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अपैशा 


हि 
जिनका इस पामर पर महान्‌ महान्‌ उपकार है, जो जिन प्रवचन 
के प्रम भक्त और ममंजश़ है, जो जिन प्रवचनके सारको 
अनुभव करके अपने निर्मेल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जेस 
धममंका प्रकाश कर रहे है तथा भव्य जीवोको कल्याण 
के मार्गमे ले जारहे है, जिनके प्रसादसे इस 
अपूर्व ग्र्थराजका यह अनुवाद तैयार 
हुवा है, उन परभोपकारी, प्रवच्चनसार 
के गूढ अर्थके प्रकाशक, अध्यात्म- 
सूत्ति पूज्य श्वी कानजी स्वामी 
के कर कमलो में यह 
महात प्रकाशन अनन्‍य 
भक्तिपूर्वक सादर 
समर्पण 


करता 
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पथह कहेने को प्ाथश्मकता गहों हे कि लो यह कास टतमे हाथमें नहों लिया होता तो कफण यु फू 
हर्बात्कूट्ट शाला झ्पनो मातजादातें प्राप्त महीं कर सकते जे-ऐसा बह संस्था दिम्वातपुर्षेक कली है 
भाई भी हिमतलाश भाईमे किसी भी प्रकारको ध्ाजिक सहासता सिये लिला हो बाज जिनकारली 
साताके प्रति भक्तिले प्रेरित होकर ही घह काम किया है, इस कार्जके लिखे संस्था उनको ऋतजणो है, 
इस पझर्ुबादर्ते प्रोर हरिगोतिका आऋलचों में हो उस्होंत प्रवती प्रश्माका सपूर्ख रस लर दिया है उचके 
लिखे हुंबे उपोद्घातमें उनके प्रतर का प्रतििथ दिलाई दे लाता है ये शिखते हैं कि “बह अनुषक्य 
मैंने प्रदचनसारके प्रति भक्तिसे झौर भ्रष्यरमपूत श्री कासलओीस्थानोक्तो श्ररजाले, जक्ये फकत्थारूके 
लिये मण जमसे शरते डरते किमा है ।' 

इसप्रकार भाई श्वी हिमतल्ाल् माईका समस्त ल्ेग रसाल गर सहाल्‌ खबकार है। 


इस परभागसका गुअरातो प्रमुधाद होकर कब बह ज्ेसमें छन रहा या तथ शोसयज्मे इसके 
बर्शल करके पढ़ते पर एबं पूर्म झो कासज्ो श्वामोके मुख्से इसके स्ुवायकी प्रहता सुक्‍्कर लैईे 
हुदपर्ते तोज़ चाबता रत्पप् हुई कि इसका लाभ हिस्दी लाजा भायी मी ले शक तो ब्लुत ही जयाश 
हो, इपी सावलाकों लेकर मैंने उतका हिस्दो प्रगुवाद करमेको भौयुत्‌ पं» परलेज्रौदासाचो स्यत्यतीअसो 
प्रेरणा की डिस्होंने इसको सहूर्ण स्थोकार कर इसका बरिष्मससे महू सुर्दर अनुणाद तेजार किला है, 
डिलके लिये पंडितक्नोको झतेक ए जत्पवाद है । 
यह झजुबाद तेयार होआने पर इसको प्रक्रक्ः मिसाभ करके जांचनेके लिये श्रक्था सुस्य 
समथ बेलेके लिये स्लीयुत् सानतीय माई मरी रामओपभाई साकलकचअस्थक््ये दोशौको भहुत २ जन्‍्यधाय 
है तथा आओोपुत्‌ माई भी क्षेमणल् भाई एवं श्रह्मचारी ली अंगूलाई भो अल्यवादके गाज हैं वि जिस्होर्वे 
झषण। प्रदस्‍्म समए इस कायमें क्गाणा 
इस प्रंजराअको सुन्दर ब ह्राकर्थक छपाईके लिबे प्रेस सेनेजर वी लेमोचअल्थजो वासलीयश्ण 
अस्थजाद के पाध हैं तथा इसका प्रफरोडिंग शुड़िपञज सेमार करते, बविवयसुचो जायि तेजार करनेका 
कार्ड बहुत जरत्ति एवं साबणातोते प० शहेगाकुसारणो काव्यतीज सदगबंथ ( किकलमयड़ ) ने फिया 
है अ्रत' उसमें ौ धम्मवाद है । 
सबके धंतर्भ परमपुर्ण परम उपक्तारी भ्रध्यात्म मूति भौ कासलौ स्थालोके प्रति छत्वंलए 
अरक्ति भुदक मप्सस्कार है कि झिलको मचा तत्थ प्रकपणाले प्रभतकालतें नहीं प्राप्त किया ऐसे बाज 
भोकणागंकों लतकतेका प्रधलर प्राप्त हुवा है तथा इस झोरको रसि प्रगटी है । प्रथ श्रांतरिक हक्‍्यसे 


बह भत्थणा है कि छापका उपदेक्षित सार्पे सेरे प्रस्तरसे रूयजन्त रहे तथा शजतिहवुत पायी 
अलनका ब्त मेरेमें ब्राप्त हो अर 50 


हैं आाएंद्‌ रुक्‍्ला ८ नमी अन्‍्द पाटनी 


प्रधात सब्दी-- 
बोर मि० #* १४७६ श्री भगनमल दीरालप्ल पाटनो दि केस पररसार्दिक द्रव 


मारेर ( शारबाद ) 


8 हक. 
प्रकाशकीय निवेदन 
(दमरी आवृत्ति ) 
पान विशेष प्रसन्चताका विषय है कि हमारे पाराष्य मूल ग्रन्यकर्त्ता परमगुरु श्री सर्वेज्ञदेव, 
उत्तर प्रत्यकर्त्ता श्री गणघरदेव-प्रतिगणघरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्वज्ञान सहित 
मोक्षमागंका उपदेश उनमे सारभूत जो परमागम श्ञाख हैं. उनमें से भगवान्‌ श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
विरचित श्री प्रवचनसारजी शासत्रका दूसरोवार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुश्रा 
; यह शाख्त भी भ्रमृतचद्राचायदेवकृत तस्वप्रदीषिका दीका सहित है, जिसका गुजराती 
भाषामे प्रक्षरश प्रनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाह, दी., एस सो. ( सोनयढ़ )के द्वारा 
हुआ्रा है, वसोका यह हिन्दी प्रनुवाद है 
[ इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाठलों ग्रन्यमाला, मारोठके हारा वि० स्ल॑ं० २००६ में छपो थी 
उत्तका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसको श्रवद्य पढ़ लोजिये ताकि प्रात्मार्थो पं० भाई श्री 
हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा । 
इस प्रन्थमे सर्वज्ञ दीतराग कथित ज्ञान-सेयका स्वरूप, द्रब्य, गुण श्रोर पर्यायोका स्वरूप 


तथा मोक्षमागंका स्वरूप अत्यन्त मिखरे हुए ज्ञानवेभव के द्वारा बतलाया गया है, उसे सुसंगत 
नय-प्रमाणरूप युक्ति प्रोर प्नुभव प्रमाणके द्वारा क्‍क्‍त्महितार्थ समझना चाहिये; 


सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री 
फुन्दकुन्दाचायंदेव प्रवचनसार ज्ञान श्रधिफार गा० ८२; सेय प्रधिकार गा० १६६ मे तथा चरणा- 
नुयोग सूचक चूलिका गा० २३८ में कहते हैं झोर इत गायाप्रोंकी टीका भें श्रो श्रमृतचद्राच्षार्य 
तथा री जयसेनाथार्य भी यही बात कहते हैं। श्रतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता भ्रसत्य है किन्तु 
जिनागममे कथन दो नयाश्ित होनेसे मोक्षम्ार्यका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए 


दो नयोंके प्राश्चित फिया है। एक नय उपादातका श्रोर एक तय निमित्तका ज्ञान कराते हैं । 
दोनों नयोका ज्ञान किये बिता प्रमाणज्ञाच हो सकता नहीं । 


शी भ्रमृतचद्धाचार्यने तत्त्वाचंचार स्‍प्म० & गा० २ में फहा है कि---/'निम्रयव्यवहाराध्यां 
सोक्षमार्गो द्विवा स्थित: । तत्नाद्य. साथ्यकूप स्याद द्वितीयस्तस्थ साधनस्‌ (४? चहाँ साधनका प्रर्य 
विश्वप साधन नहीं, है किन्तु व्यवहारनयका कथन होनेसे व्यवहार साधन है व्यवहार साधनका प्र 
तिमित्त, चहिरंगपताधन, वाह्मताघन, बाह्य सहकारी कारण, अगूतार्थ कारण श्रादि है। चिश्बय 
साधच श्रर्यात्‌ उपादान कारण तो शपने धात्माका श्राक्षय हो है । 


स्वामी कार्तिकेयाजुप्रेक्षा गा० ३३० में कहा है कि “अनतर पूर्ण परिणाम से युक्त द्य 
उपादान क्वारणरुपसे प्रवतित होता है झौर वही व्रव्य जब प्रनंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता 
है तब लियमसे कार्यरूप होता है।” जद ताधक प्रात्मा स्वसन्मुखताका तीद्न पुरुषा्थ करते हैं तथ 


झतषणा पूर्य बरिणास लो प्रांश्रिक जुडिते पुक्त छौज ,एज्ज उपादान कारस है शोर जगंतर कययाहों 
विशेष जुड़ गषिखामते युक्त बही ल्ोब द्रष्य लियससे उपादेय प्र्थात कार्यरम है। इसलिये तत्या- 
बंसाएकी इस गाजाका ह्र्द ऐसा है कि शिक्षय सोझ्तमार्प तो उपायातका शुद्ध कार्थणरूथ है शोर 
ज्यथहार सोक्षमार्म उस्का निभित्तमाञ्न है। प्रताः बास्तवमें लोक्षणार्थ एक ही है । 


लताजार्योके कथत परस्पर विष्ड हैं हो नहीं। ससयतार तया ब्रवचनसारमें शीं 
झमृतअस्पाक्षार्थ एक हो सोक्षसा्म है प्रस्य तहों है” ऐसा कहें प्लोर नहो जाचार्य तत्या्यंस्ा्रों 
'मोस्‍्लमार्ण दो प्रकारके हैं” ऐसा बास्तबमें कहुं--ऐसा सामना ध्रलृचित है। इसलिखै हरेक 
सथानपर शयबिभाग द्वारा छिस प्रपेक्षोसे कथन है. बहु स्थाह्ादीको समभाता जाहिबे। लो जीव 
अ्यवहारस्प मोक्षमार्ससे झुदि सासते हैं बहू तिल झक्तिकप डपादाससे झुद्धि तल लालकर निजित्तरो 
पर्थाद रागते शुद्धि सालते हैं। बहू डपादान और सिमिल शोलोंको एक हो भासते हैं जो 
मिष्णा है । 


लिसि्तकप कारण प्रपाशनक्ष्प डम्परये कुछ कर सकता नहीं है ऐसा प्रबचणसार वाया 
१६५४ छी हीकार्मे कहा है। बहा कहा है कि कर्मरूप परिणसित होनेकौ कत्तियाले पृदरकलस्कंज, 
तुस्य लेत्रागगाही जीबढ़े परिणाम मात्रका--डो कि बहिरंस साथन है, उसक्ा-खआभज्व छेफर, 
होड़ ठनडो परिक्षमानेबाला नहीं होने पर भी, स्वयमेद कर्ममाजसे ररिणमित होते हैं ।7 
छतः सिड होता है कि निमित्तसे उपादाभर्से कुछ भी विशेषता---प्रतिशयता जत्ती सहां 


दिल्ली से प्रकाशित भोकसार्ग प्रकाकरुक पु० ३६५१-६६ में लिखा है कि “शो भोललर्थ 
बोय लाहीं भोक्षमा्गंका लिकषण दोज प्रकार है। जहां साँचा सोकूसार्न को सोझमार्थ लिकूषण कौ 
लिशशबनोकमार्प है प्र लहाँल्‍रो मोक्षमार्ग तो है लाहीं परस्तु मोक्ृसागंका निभिल है या सहंचारी 
है ताकों उपचारकररि ओोकमाप अहिए शो ष्यवहार सोल्ममाग है लाते निश्यय व्यक्हारक्ता सर्वत्र 
ऐसा ही सख्ण है। शांच्ा गिकषण सो गिश्यप डपचआर निरूपण सो व्ययहार, तम्सें मिसफ्ण प्ररेखा 
डोज जकार ओोकलागे खानमा! एक तिम्ययणोकमार्ष है एक व्यवहारलभोकामर्त्य है; ऐसे दध्य 
जोकणार्ख सानना विष्या है। लहुरि निईचअप स्यअहार बोकनिक्‌ उपादेप माने है, शो जो ऋण है। 
जाते निएजव स्यथहारका स्थरूप तो परस्पर बिरोध लिए है। छासे समयलार बिले ऐसा कहता है 


“बदह्ारो भ्भूररदों युद॒त्थो देसिठल सुद्धलभो” गा* ११ 


आह अगृताबं है। सायस्वकृपको भ लिक्प है। किलो जगेखा शणलारकरिें 
ख्यया । बहुरि शुद्ध शअ लो निषजय है लो भूतार्थ है। जैसा कल्तुका क्यक्तय है सेसा 
लिये है देखे इनि बोडजनका (-जिद्लब ब्यवहार दोमसोका ) स्थरूप तो विर्धता लिए है ।”* 

छत बोमों शव जालथज करने बोग्ज नहीं हैं कारण कि दोनोंका स्वरूप लक्षण चिकल 
जोर जाजव जिम जिल है। विश्वजनय छोर व्यक्ह्वारतव दोनों नल उतकक लुतकान प्रजल्‍मके 


हृ 


भेद होनेसे दोनो साथ साथ होते हैं, किश्तु प्रथम व्यध्हार प्ोर बादसे सिश्वय ऐसा कभी 
नहीं होता १ 


व्यवहारतय भौर उसके विषय-[ शुद्धि-भशुद्धिके भेद ) साधक दश्चार्मे भूमिकानुसार 
श्राते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु प्राश्नय करने योग्य नहीं हैं । क्योकि व्यवहारनयके 
्राभ्रयका फल संसार है; प्रतः धाश्रय करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानघन ज्ञायक स्वरूप 
ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है ॥ 


शास्में सर्वेत्ष शाब्दाथे, नथाये, मत्तायें, ब्लागसार्थे श्लौर हेघ-उपादेय सहित भावा्थेको 
समझारुर परमा्यक्रो ग्रहण करनेका विधान है । चारो प्रनुयोगमय जेन शास्रोका त्ात्पय॑ वीतरागता 
हो है। तीनोंकाल सर्वज्ञदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति 
होती है किन्तु सरागता ( छुमाशुभभात ) से आत्मद्वितकी ग्राप्ति क्ती भी, क्षिंचित्‌ भी नहीं 
होती ऐसा ( भपस्ति नार्ति सहित ) निःसंदेद निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये । 


शुभाशुभ राग ज्ञातीकों भी श्रघुक भूमिका तक पाते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके 
प्रशरूप संवर-निजरा कभी भी नहीं होतो, कारण कि वह प्राख्नवतत्व है, बधका फारण है । 
प्रबचनसार गा० १२४ की टोकामे घर्मो जीवके शुभभावरूप कर्म चेतताका फल निस्तप्रकार फहा 
है "तस्पफल सोख्यलक्षणाभावहिक्वतिभूतंदु खम्‌ । श्र्थात्‌ उसका फल विकृति (-विभाव ) भूत 
दुख है, क्योकि वहाँ सुखफे लक्षणफा प्रभाव है १” इसलिये जिसका फल दुःख हो वह घ्म या 
घरसंफा फाररप केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 


जहूँ चरणानुयोगमे धर्मोजोबक्े व्यवहाररत्नत्रपरूप शुभ रागकों परंपरा मोक्षका कारण 
व्यवहारभयसे कहा हो या सदहेचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समभना चाहिये कि पर्याय 
अपेक्षा पूर्ण शुद्धिका सताक्षात्‌ कारण तो चत्तंमान स्वद्रव्याश्रित भिमत्रय श्रपूर्ण शुद्धता हो है किन्तु 
सबज्न बोतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्नय श्रादि फहे हैं उसको उपचारसे ( प्रसदुभूत- 
व्यवहारतयसे ) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके शुभराग शुद्धताके 


उसकालमे निमित्त होते हैं, झौर उस्तोका घाव करते करते मोक्षदशा तककी शुद्धता स्वोश्ययरूच 
निश्ययसे ही प्रगठ होगी | 


फिसी भो दिगस्व॒र जैनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोश् नहीं है । तय विभाभ भोर 
प्रयोजन समझकर सर्वत्र बीतरागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये । 


इस प्रस्थके गुजराती प्रकाक्षतमें संस्कृत दोकाका सज्नोघन तो पूर्व्में हो चुका था किम्तु 
फिर जाँचनेके फायमें “जैन साहित्य शोध सस्थएं श्रो सहाचीर भवन ( जयपुर ) को सशोघितप्रतिका 
डपयोग किया है भ्रतः उस सस्याके व्यवस्थापक श्री डॉ० कस्तूरचदजी काक्षज्रीवाल प्राविका हम 


१० 


झाजार सालते हैं। स्राथरा-अमपुर लिवाती कं नेभोचन्दली पाटनी, प्रजानयंत्री ली जमयकोो 
होराशाल दि० लत पारशाणिक तस्ट सारोठते क्पतो प्रत्यलालाके प्रक्यलसारादि सब कृत्य 
छापलेकी धलुशर्ति प्रदान की है प्रत' ाफका हाभार भातता हूं । 


इस प्रल्कका फ्ण्छी तरह सप्तोजन करलमें शकता लमुत्य समय देनेजाले जौ १० हिगतलत्वं 
जाईका हम झात्तार मालते हैं। यह प्रत्थ तेयार होनमें खास ऋण हवारा झुद्ध प्रेस लैडर ल्ेयार करके 
पझ्रादि से परत तक की सब व्यवस्थालें संपूर्ण लहजोग बेनेजाले ग्र० भुलाजअंदली जैन्का भी में मल्यल 
सानता हूँ ।ली नेमीअन्दणी बाकलोबाल तथा प्री पांचूलालली नालिक ली फलल किल्स्सी, 
लदकपंज-किशतगढ़ का सी इस प्रफाकश्त में उत्तम सहवोब के किले ध्लाथार लानता हूं । 


इस क्ाकका विक्षेज प्रणार हो उस हेतुते श्ामवाने खो रकल जिन द्ताश्नॉंकों जोर के 
धाई है डत सबका श्राभार मासता हू । 


झंते लख प्रार्थना है कि इस क्षाकका लिलय-अहुलान शादि लासाजार सहित सब जद 
शम्यास कर कोर तिमल भेद विज्ञानके अलहारा स्वर'लुख्त होकर तिज श्रात्मक्षित करें। 


बीर निर्वाण स॑* २४६१ नबनरीतर्पड़ सी० झफेरी 
१० प्रयुक्च-- 
अषषाण बहापौर दीक्षा कल्प कक दिवस जो क्क्व्थर जेच गरम (आप ड््श्ड 
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-- श्री वीतरागगुरवेनम। --- 
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भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत थह प्रवचतसायथ नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंध' के 
सर्वोत्कृष्ट आगमोमे से एक है | 


द्वितीय श्रुतस्कघकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावलियोके आषारसे संक्षेपमे हम सब विचार करें;-- 


आजसे २४७४ वष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमे जगत्पूज्य परम' भट्टारकः भगवाल 
महावी रस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वत्ति 
के द्वारा प्रगट करते थे । उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे श्रन्तिम' श्रृतकेवली श्री 
भद्रबाहु थे | वहाँ तक तो द्वादशाग शाब्को प्ररूपणासते निमश्चय-व्यवह्ारात्मक भोक्षमार्ग यथाथथंरूपमें 
प्र्वततित रहा। तत्पन्चातु काल दोषसे क्रमश. शगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई श्रोर इसप्रकार 
अपार ज्ञानसिघुका बहुमाग विच्छिन्न होतेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-प्राचायंकी परिपाटी (परम्परा) 
में दो समर्थ मुन्ति हुये । उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचाये श्रीरा दूसरेका श्री भुणघराचारय था। 


उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनको परम्परामे होनेवाले बाचार्योते शास्नोकी रचना की भ्रौर वीर 
भगवातके उपदेशका प्रवाह चालू रखा। 


श्रीधरसेताचायंकों अग्रायणशीपूर्वके पचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे 
प्राभतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेसे क्रश उनके बादके आचार्यों द्वारा घट्खण्डागम, घबल, 
महाघवल, जयघवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासा९ आदि श्ञाक्षोकी रचना हुई। इसश्रकाश 
प्रथम श्रुतस्कथकी उत्पत्ति हुईं। उसमे जीव और कमके समोगसे होनेवाली पात्माकी ससार 
पर्यायका,--पुण॒स्थात, मार्गंणा श्रादिका-वरणन है, पर्यायाथिक नयको प्रधाव करके कथन है। इस 
नयको प्रशुद्ध दृव्याथिक भी कहते हैं, मोर अध्यात्म भाषामे भ्रशुद्ध त्तिस्चयचय अथना 
व्यवहार कहते हैं । 


श्रीगुएघण आचार्य को ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राध्तका ज्ञान था। उस ज्ञासमें 
से बादके आचायोंने ऋमशः सिद्धान्त-झथना की। इसप्रकादथ सर्वेक्ञ भगवान महावीरसे चला 
आनेवाला ज्ञान आचार्य परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको भ्राप्त हुआ । उन्होने पचरास्तिकाय, 
प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड बादि क्षाओकी रचना की । इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कभकी 


श्र 


उत्पत्ति हुई। उसमें श्ञासको प्रशाम करके घुड़ अ्रब्य विक तयसे कथत है,--प्रात्माके शुद्धस्थकश्कों 
बगणत है । 


भगषान दुत्दकुन्दाचायं विक्रम सबत॒के प्रारअमें हुसे हैं। दितम्यर लेत परम्परामें ब« 
कुम्दकुन्दा चाय का स्थान सर्वेत्कुड्ट है । 


मेंगछ मगबाम्‌ बीरो मगर मौतमों मणी । 
मंगल इन्दडन्दार्यों जैनघर्मो ज्स्तु मंगरूम्‌॥ 


यह एलोक प्रत्मेक दिसम्बर लेन, झास्मस्वाघ्यायके बरारणमें मगलाचरणके रूपनें बोलता 
है । इससे घिठ होता है रि सर्बेाज्ञ जमबात भी महाबीर स्वामी और शो पौतम-गर्ध रके फ्क्‍ंचात 
ठत्काप ही भमभाम कुल्दकुस्वाभा्यका स्थान है। विगम्बर जंग साक्षु प्रपलेको कुम्थकुल्दाचार्ज की 
परम्पराका कहलामेमें गौरब मातते हैं। भमबात्‌ कुम्दकुत्ताचायंके श्राख् साल्ात्‌ बणबर वेवके 
बचने जितने ही प्रमाणसृत मागे चाठे हैं। उनके बाब छ्ोतेबाले प्रबकाह आचार्य अपने किप्ौ कथषत 
को सिद्ध करसेके सिये झुन्दकुन्दाबार्यके झाम्रोका प्रमारा देते हैं इसलिये बह कजत तिर्ियाब शिद्ध 
हो बाता है। उनके बावके सिल्ले अबे ग्रथोर्मे उनके सास्त्रोमें छे बहुतते पग्रथतरस्् लिगे कै हैं | 
बास्तबमें भगवान कुस्दकुम्दाचायंते प्रपने परमामर्मो्म तीबकर देवोफे हारा अस्पपेतत उत्तमोत्तस 
घिद्धास्तोंड्रो सुरक्षित कर रक्षा है श्ौर मोझमसागको स्थिर रखा है! 


विक्रम संबत €९० में होनेबासे श्रो देवसेलाचार्य ते प्रपते बर्स सख्तार लामक इंजमें कहा है 
कि--क$ 'विदेह दोजके बरतेमाल तीबकर सीमघर स्वामीके समवसररामें जाकर भी प्मनस्दिवाय 
(डुल्दकुस्दा चाय) से स्थय॑ प्राप्त किसे गये श्ासके द्वारा बोध ले दिना होता तो पुलिजन सत्य मार्यश्रो 
कैसे जानते )! एक दूसरा उस्लेख है जिसमें शुस्वकुम्दाचार्य को 'कलिकफाल समज्ष' कहा गया है। थी 
सुतक्ावरसूरिकृठ बट्प्र|यृत टीढाके प्रंतमें लिक्षा है कि-पप्मगल्दि कुल्दकुस्ताचार्ण बक॒प्रीबाचार्म एथाचार्य 
ओर गृश्भपिआ्लाचार्य -इन पांच तासंसे युक्त, तथा जिन्हें चार धंगुल ऊपर अाकाझमें चलभैफी आड़ 
प्राप्त थी और जिस्होंते पूर्व बियेहमें जाकर सीमभर शगवानकी बदना को थी तबा समके पाणएशे जाह 
अ तक्ानके ड्वारा मारतबबके मब्दजीबोंकों प्रति ओोबित किया ला उत श्री लिगचक्यसूरि णद्वारफके 
पट्टके बामरणरूप कलिकाल सर्वन्न ( भयवात झुभ्दशुक्याजाव देव ) के हारा रचित इस कदशाजुत 
इबनें. तूहोआट भी अततामरके दारा रचोरई जोकग्रामुतड़ी टीका समाठ हुईं । 


जगवान कुस्दकुल्दाचार्य को महत्ताको प्रदर्तित करनेवाले ऐसे पतेकातेक र्लेख जैन साहित्वमैं 
जिलते हैं । पई घिल।लेलोॉ-- में भी उल्लेश पाया जाता है। इसप्रकाद हम देखते हैं कि तनातत 
चैन खंजरदानमें कलिफाल सवल अनवात कुम्दकुस्दाचा्गे का जद्धितीम स्‍्थात है । 





० पूज स्‍्मोकके भिये देखिये क़ू १४। -- खिला शेखों के उत्लेख के लिये पृष्ठ २३ देखिये | 


श्इ 


भगवान कुन्दकुन्दाचार्ये द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोडे से वर्तमानमे विद्य- 
मान हैं। तरिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके झुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेसे भर लिये गये अमृतभाजन 
चर्तमानमे भी श्रमेक आत्माथियोको गात्मजीवन प्रदान करते हैं । उनके समयसार, पचास्तिकाय ओर 
प्रवचतसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'ताटक त्रय श्रथवा 'प्राभुत तय! कहलाते हैं । इन तीन 
परमागमोमें हजारो शास्तोका सार आजाता है। भ० कुन्दकुन्दाचार्यके बाद लिखे गये अनेक भन्थोके 
बीज इत तीन परमाशमोमे विद्यमान हैं, --ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे श्रभ्थास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है । 
श्री समयसार इस मरततक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमाग़म है। उसमे नवतत्वोका छुद्धनयकी हृष्टिसि निरूपण 
करके जीवका शुद्ध स्वरूप से प्रकारसे-आगम, युक्ति, अनुभव भर परम्परासे--श्रति विस्तारपूर्वक 
समझाया है | पचास्तिकायमे छह द्रव्यो ओर नव तत्वोका स्वरूप सक्षेपमें कहा गया है । प्रवचततसारमें 
उसके त्ामानुसार जिन प्रवचनका सार सग्रहीत किया गया है । जैसे समयसारमे मुख्यतया दर्शनप्रधान 
निरूपण/ है उसीध्रकार प्रवचनसारमे मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है । 


श्री प्रवचनसारके प्रारभमें ही शास्््रकर्तानो बीतरागचारित्रके लिये श्रपनी तीत़ आकांक्षा 
व्यक्त की है। बारंबार भीतर ही भीतर ( भझतरमे ) डुबकी लगाते हुये श्राचारयदेव मिरंतर भीतर 
द्वी समाये रहना चाहते हैं । किन्तु जब तक उस दक्षाको नही पहुँचा जाता तब तक श्रतर अनुभवसे 
छूटकर बारबार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामे जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोकी माला ग्र्थ 
गई वह यह प्रवचनसार परमागम है । सम्पूर्ण परमागममे वीत्वराग चारित्रको तीत्नाकाक्षाकी सुख्यध्चनि 
गरूज रही है । 


ऐसे इस परम पवित्र शास्रके मध्य तीन श्रुतस्कथ हैं। प्रथम श्रुवस्क घका ताम' 
ज्ञानतत्त्व प्रश्ञापत है । अनादिकालसे परोन्म्ुख जीवोंको कभी ऐसो श्रद्धा नही हुई कि “मैं ज्ञानस्वभाव 
हैं ओर मेरा सुख मुझमें ही है।' इसोलिये उसकी परमुखापेक्षी-परोन्मुखदृत्ति कभी नहीं टलती ! 
ऐसे दीन दुखी जीवों पर आचाय्येदेवने करुणा करके इस श्रघिकारमे जीवका ज्ञानानवस्वभाव 
विस्तारपूर्वक सममाया है; उसीघ्रकार केवलीके ज्ञान और चुख भ्राप्त करनेकी प्रछुय उत्कृष्ट भावना 
बहाई है। “क्षाय्रिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशमिकज्ञाववाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं, 
प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यत भ्राकुल है, केवलीका बतीद्विय सुख ही सुख 
है, इद्रियणनित सुख तो दुख ही है; सिद्ध भगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख ओर देव हैं, धातिकर्म रहित 
भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नही होती वे प्रभव्य ( दुरभव्य ) हैं” यो श्रनेका- 
तेक प्रकारसे आचार्यदेवने केवलज्ञान श्रोर श्रतीद्विय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके 
ज्ञान भर आनंदके लिये आचार्यदेवने ऐसी भाव भरी घुन मचाई है कि जिसे सुनकर-पढकर सहज ही 
ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमधर भगवानके निकटसे, केवली भगवतोके सूडमेंसे मरतक्षेत्रमे 
शआ्राकर तत्काल ही कदाचित्‌ आचायंदेवने यह अधिकार रचकर अपनी हृदयोमियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार 
ज्ञान ओर सुखका अ्रतुपम॒ निरूपणा करके इस अधिकार में श्राचायंदेवने मुमुक्षुओको अतीद्रिय ज्ञान मर 


है 2 


सघुलफ़ी रुचि तथा अडा कराई है, भौर प्ंतिम बायाजंतिं बोह-राज-हेवक़ो मिर्यूल 
यषारं उपाय संक्षेप बताया है। हि 
बितीज आतस्कृथका ताम जेवतत्थ-अ्ज्ञापन है। भनादिकाससे परिज्नश 
हुआ चीज सथ कुछ कर चअका है किल्तु उसे इथ-परका खेद विज्ञान कली 
ढ़िया । यहे कमी ऐसी सामुभव अठा नहीं हुई कि 'बब मार्जनें तथा मोखमानेगें जीन बकेश कै -. 
कर्ता कमें करण और कर्बमफल बनता डै, उसका परके खाज कमी थी कुल जो संर्यद कहीं हैं 
इसलिये हजारों भिस्शा उपाय करने पर जो बहदुछ युक्त नहीं होता | इस शुतस्कंणयें आफार्यकेकतोः 
दुलमकी जड़ छेटमेका साधन-मेदविज्ञान-समम्यामा है । जजवतका प्रत्येक सत्‌ अयोत्‌ अस्केक प्रम्य 
उत्पाद+ध्यय घ्रौभ्वके प्रतिरिक्त या बु॒णा-पर्याय समूहके अतिरिक्त सभ्य कुल थी नहीं है। लय कही, 
ड्रस्थ कहो उत्पाद न्यव प्रौष्य कहो गा क्ुरापयविपिन्ड कहो -अह सब एक ही हैं 'कह' चिफासल 
जिनेम्रमगबानके हवारा साक्षात्‌ हह अस्तुस्वरूपका सूलश्रत सिंडाल्त है। वौतरागशिश्ायमा बह 
मलमृत सिद्धांत प्रारंमड़ी बहुतती बाजाप्रोयें प्रत्यचिक सुस्दर रोतिदे -फिशी धोफोत्तर दैशमविका 
के इंगसे समझाया गया है । उसमें धध्यताभास्थका स्वरूब जिस क्‍्रलौकिक संलोसे सिद्ध किया है 
उसका ध्यात पाठकक़ो पह भाम स्वर्य हो शममसूर्थक पढ़े बिता लाना कक्षषन है । 


जास्तवर्में अवचमतसारमें धरणित यह व्रण्यशामाल्य मिकपश जत्वन्त अयाप्य,जोष परक 
ब्रतीतिकर है। इसप्रकार इृब्यसामाम्गको झञातरूपौ सुड़ सुभिका रचकर, प्रथ्य फिवोषफा अद्ापारका 
बहन प्राणादिसे जोबको भिन्नता, जोब देहादिका-कर्त्ता कारक्ति प्रमुगोरक नहीं है-कह पार्क 
बिकता जीवको पुदुमसपिष्डका अकतृ शव सिश्मवर्गधका स्वरूप शुद्धारमाफ्री उफसमज्थिकी पाल, 
एकाग संचेतनखकर्तर प्यात इत्यादि अनेक विधय अति स्वज्षतन समम्प््ने क्‍्ये हैं। हवन ढक्‍नें ढक 
परका भेद विज्ञान ही स्पष्ट सेरठता दिखाईदे रहा है | सम्पूर्स शजणिकारमें बीतराव जलीत ड्म्पाकु- 
बोनका श्र खूअ बांस जांध कर ( टूंस टूंस कर ) गरा है. जिनशासय्फे मौजिक खिदम्लॉको 
जधाभ्यरूपले शिड़ किया है। बह अधिकार जितशासमके स्तव समान है। इसका कहराईश अन्य 
करनेबाल अध्यस्थ भुपाभ जोबको ऐसो अतौति हुये बिना गहीं रहती कि 'लेग दर्शंण हो कर्कुकर्शन 
विषव का ब्रतिपादभ इतना औड़ धगाथ बहराई युक्त, मर्ज स्पशी औप चयत्कुणयण है कि यह 
दुपृशुके उपयोजढ़ों तीदख बसाकर श्र तरट्ताकरक़ो गंभीर गहराईमें के लाका है। फिलो रुएफपोशिके 
मुक्थुको विजस्थभावरत्नकौ भाहि कराता है घोर बदि कोर शासम्त्क शुशुणु कहां तक तह पहुँच 
जाके तो रुचके हरपे जौ इतनो महद्विना तो अगस्व हो जर कर केसे है लि “आुतरत्नाकर कु] 
और छार है। बंजफार लो कुश्द्रफुश्दाचायंदेव और टौकाकाद जो जगृतक्‍भाचार्यदेक्के हुबकरी 
अयाहित आुव्भबाने तौर्धफरके और लुतकेवलियोके लविरहको शुधा लिया है । 


लौनरे अुनप्कथका माम चरकानुवोभमूषक फूलिका हे । शुकोफशोनों कुणिफों शंत्रंग 
इथाड़े ऊमुझूष किन धकारका चुभीषयोग वर्तता है छोर ढाय ही साथ साहयताया बाहरुफी पी 
िकाये स्वार्थ कर्नतों होतो हैं बह इसयें खिमेणा कणगानुद्षार सयगउख कया है वोह हरा फरमोषों 


चतञ 


४१४ 


जिनोक्त विधि, प्रंतरण सहज दक्षाके प्रनुरूप वहिरगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस मुलगुरा अतरंग-बहिरंग 
छेद, उपधितिषेध, उत्सगंञपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप भोक्षमार्गं, म्रुनिका प्रन्य मुनियोंके 
प्रतिका व्यवद्वार, इत्यादि अनेक विषय इसमे य्रुक्ति सहित समझाये गये हैं। ग्रथकार श्री टीकाकार 
आचार्ययुगलने चरणखासुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रब्यकी सुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी श्रतरग 
दशाके साथ उन उन क्रियाओरका अथवा छुभ भावोंका सबंध दिखलाते हुये, निम्भब व्यवहारकी 
संधिपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्णो वर्णन किया है कि आचरणश्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई 
क्ातरस सरता हुआ्ना अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,-ऐसा ही लगता रहता है। भात्मद्रव्यक्ो 
पुरुष करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साथत शांतरस भरता हुआ चरणानुयोगका 
प्रतिपादन अन्य किसी शाख्मे नही है । हृदयमें भरे हुये श्रनुभवामृतमें ओतप्रोत होकब निकलती 
हुई दोनो भ्राचार्यों देवोकी वाणीमे कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करतो 
है उस उस विषयको परम रसमय, शीत्तल-शोतल श्रौर सुधास्यंदी बना देती है । 


इसप्रकार तीन श्रतस्कधोमे विभाजित थह्‌ परस पवित्र परमागम' मुम्ुश्ुओको यथाथे 
वस्तुस्वरूपके समभनेमे महानिमित्तसूत है । इस छास्रमेँ जितशासनके अनेक श्रुरुय मुख्य सिद्धांतोके 
बीज विद्यमान हैं। एस शास््रमे प्रत्येक पदार्थकी स्वतत्रताकी घोषणा की गई है तथा विश्यध्वनिके 
द्वारा विनिर्गंत प्रनेक प्रयोजनभुत सिद्धातोका दोहन है। 


परमपूज्य कानजी स्वामी अतेकबार कहते हैं कि--“श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार 
आदि ध्षास्रोकी गाथा भाथामे दिव्यध्वनिका सदेझ्ष है ॥इन गाथाओंमें इतनी भ्रपाय गहराई है कि 
उसका भाप करेगें अ्रपनी हो श्क्तिका माप होजाता है । यह सागय गभीर शाश्षोके रचयिता 
परमकुपालु ध्राचायंदेवका कोई पद्म अलोकिक सामथ्यं है। परम अद्भुत सातिशय अल्तर्वाह्य योगोके 
बिना इत छासतरोका सवा जाना दाक्य नहीं है । इन शास्रोकी वारसी तेरते हुये पुरुषकी वाणी है, यह 
स्पष्ट प्रतीत द्वोता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्दु -सातवें ग्रुण॒स्थानमें झूलते हुये महासुनिके प्रात्मा- 
नुभवसे निकली हुई है । इन शाल्लोके कर्ता मगवान कुन्दकुन्दाचा्येदेव महाविदेह क्षेत्रमें सवंश वोतराग 
श्री सीमघर भगवानके समवसरशामें गये थे, ओर वहाँ वे आठ दिन रहे ये, यह बात यथातथ्य है, 
अक्षरशा सत्य है, प्रमाणसिद्ध है । उन परमोपकारी आचार्यदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, 
गादि शाख्तोमें तीर्थंकर देवकी ऊेकारध्वलिमेंसे ही निकला हुआ उपदेदा है ए” 


भगवान कुन्वकुन्दाचायेक्रत इस शाल्बकी प्राकृत गाथाओोंकी “तत्वदीपिका” नामक सस्क्ृत' 
हीका श्री अमृतचन्द्राचायें ( जो कि लगभग विक्रम सवत्‌ को १० व &वान्दीमें होगये हैं ) ने रचो 
है! जैसे इस छास्रके सुलकर्ता अलोकिक पुरुष हैं वेसे ही इसके टीकाकाय भो महा समर्थ भाचायें 
हैँ । उन्होंने समयसाय तथा पचास्तिकायकी टीका भी लिखी है झौय तत्वाथेसाण, पुरुषार्थ सिद्धाच,पाय 
भादि स्वतन्न ग्रंथोकी भी रचता की हैं । उन जैसी ठीकायें श्वभ्रो तक किसो प्रन्‍्य जेनशास्त्रकी 
नही हुई है । उतकी दीकाओ के पाठककों उसको भ्रष्यात्मरसिकता, प्लास्मानुभव, प्रखय विद्वत्ता, 


द्प 


वस्तुस्थरूपको स्यायपूजक सिद्ध करनेकी अवाधारश लक्ति, वितशाउतका अत्यन्त गंभीर शान, 
स्मवहाश्का संबिबंड तिरूपता करनेको विश्शशतित और तत्तम काज्य कक्तिका पूरा क्ता लय सहए 
है। गगोर रहस्पोंको अत्वत्त संक्षेप्में भर देनेको शगको शक्ति बिड्वातोंको लारफ्यंच्रकिया कंस , 
देतो है। उनकी देंथो टोकायें श्रूतकेश्लोके बचनों जैसो हैं। जेते यूत शासकारके शा अपुदयंत ४! 
युक्ति आदि समस्त शमूडियोते समृद्ध हैं बंसे ही टोफकाकारकौ टोकार्गे जो उस उस सर्थ समृश्धियोतिं 
बविशूूषित हैं। झासत सास्य भगवान्‌ कुस्दकुम्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगदपुव तौर्जकरदेव जैकई 


कार्य किया है प्रौर क्रो प्रमृतचस्ाचार्यदेकते जानों कि ने डुम्ददुम्दमगवानफे हृदयमें बैड क्ये हो 
इसप्रक रखे उतके गजोर प्राप्तपोंको पणाजतया म्यक्त करके उनके गजबर जेदा कार्म किस हैं। 


मो भमृतचसटाभाय द्वारा रचित काम्य भो प्रभ्वात्मरत घोर भ्ात्मातु मयफी नश्शीती 
जरपूर हैं। श्रो समयसारको टोढ़ार्मे ध्ानेबाले कार्म्पों ( कलक्षों ) ने भी पश्मज क्‍दैध जैसे समय 
मुनिबरों पर गहरी छाप जमाई है जोर जाग मी तत्वज्ञान तथा अम्दात्मरसके रे हुये मे मधुर 


कहा भ्रध्याएम रसिकोकि हूटमके तारकों कमझना डालते हैं | ध्रध्यात्मकृषिके रूपने लो अमकुत्तच्णढ- 
चायदेवका स्थान बदितीय है। 


प्रबंनसारमें मगवास गुन्शक्स्दाचायंदेवने २७५ गाबाओंकी रचना धाकुतमें को है ! उदपस 
प्लो प्रमृतचरद्ाबायते तरवटीपिका लासक तथा ओी अमसेताचार्यने तात्यवंबृत्तितानक धंत्कृत डीकों 
को रचना को है। श्री पांद हेमराजजी ते तत्यदीपिकाका भावार्थ हिन्दीमें लिखा है, जिसका काया 
आलापबोध जाएा टीका रखा है। विकम ब़बत्‌ ११५६९ में थी परमधूतअभायक मण्ज्य वस्यर 
हारा जकाहझलत हिस्दी अब चनसारमें मूल गाधानें दो्सों संस्कृत टोकार्गे, प्रौषद औ हेगराजजी छह 
हिम्दी मालावबोद जाथा टोका युद्रित हुई है।झव इस ज्रकाक्षित गुजराती जवचफसइरवें खुल 
जाबादे उनका तुजराती पद्चामुबाद ( जो परिशिष्कपमें इस प्रजके अंतनें रिवा है), संस्कृत 
तश्बदविडा टोफा ओर उस ताया व टौकाका प्रक्रकशा गुजराती झ्तुवाद ( जिसफा यह किन्ती 
अभुपाद भीपत पहित परमहीदाणजी जस प्यापतोषने किया है ) प्रभट किया थ्या है। यही 
कुछ विशेत्र स्पष्टोफर्णा करनेड़ो प्रावइपक्ता प्रतीत हुई है बहा कोडफर्त लचवा “भाषा मे 
जटतोर के गपकना को धई है । उस हप्टना करनेमें बहुत शो जाह ज्री जयतेनाचार्य कौ तारक कृति 
अ बस्त प्रतपोधा भिड़ /ई है घोर बह्ी कह्ों श्रो हेपसराणजी कृत बाला/यबोष जाना टीका कह जौ 
घादार खिया है था परबपर | प्रजावक मष्टलइारा प्रकालित प्रबणनतार्में पुड़ित संस्कृत टीका 


दो हर्ज तितव्िन इतिशोंमे विस्यत करने ब़ कहीं कट्टीं जो अस्प मशुडिवा भाभूग हुईं ये एसी 
रे ह कण हम है। 


छह धतुपार «जा महाजान्य बुले, बह टूजा ओ कि मेरे लिये अर्यम्त इयंका कारक 
2ैप 7७१३4 अप्य “जजूति कौ कामजी स्वाधीढ़े आजदवे इस गहत लाकाफा अभुषार इुला है ) 
अवसर ३ ॥वेका भत्ते जि बचे तृत्ययार बदाराद लोंते हो अाह हुए है। प्रवोषररी थी 


श्७छ 


सुरुदेवके पवित्र जीवमके प्रत्यक्ष परिचयके बिता ओर उनके आ्राध्यात्मिक उपदेशके विचा इस पामर 
को जिनचाणीके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
झौर उनके शास्प्रोकी रचमात्र महिमा कहाँसे आती ? तथा उन शास्रोका अर्थ ढूंढ निकालमेकी 
लेश मात्र शक्ति कहासे आती ? इसप्रकार अनुवादको समस्त श्षक्तिका मूल श्री ग्रुर्देव ही होनेसे 
चाल्तवमे तो महाराज श्री की अमृतवाणीका प्रवाह ही-उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही-यथा समय 
इस अनुवादके रूपमे परिणत हुआ है | जिनके द्वारा सिंचित शक्तिसे और जिनका पोठपर बल 
होनेसे इस गहन शास्क्रे अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया और जितकी कृपासे चह निर्विध्य 
समाप्त हुआ उत्त परमपुज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी ) के चरणारविन्दमे श्रति 
भक्तिभावसे में वन्दना करता हूं । 


पूज्य व्हेन श्री चम्पाव्हेन तथा पूज्य न्हेन शान्ताब्हेवके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते 
हुये उपकारवशतताकी उम्रभावनाका अनुभव हो रहा है जिनका पवित्र जीवत श्रौरबोच इस पामरको श्री 
प्रवचनसा रके प्रति, प्रवचनसारके महान्‌ क्ताके प्रति ओर प्रवचचसा रमे उपदिष्ट चीतरागविश्ञानके 
प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुआ है ऐसे उन पूज्य ब्हेनोके प्रति यह हृदय श्रत्यंत नम्रौभूत है । 


इस अनुवादमे श्रनेक भाइयोसे हादिक सहायता मिली है । मानतीध श्री वकील रामजी भाई 
मारोकचन्द दोशीने अपने भरपूर घामिक व्यवसायोसेसे समय सिकालकर सारा अनुवाद बारीकीसे 
जाँच लिया है, यथोचित सलाह दो है ओर शअनुवादमें आनेवाली छोटी-वडी कठिनाइयोका अपने 
विशाल शांज्ष ज्ञानसे हल किया है । भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावधानी पूर्वक 
जाचा है, श्रोर अपने सस्क्ृत भाषाके तथा शास्मज्ञानके आाघारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं । भाई 
श्री ब्रह्मचारी चन्दटूलाल खीमचन्द म्ोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे सस्क्ृत टीकार्मे 
सुधार किया है, भ्रनुवादका कितना ही भाग जाचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमशिका श्रौर याथा सूची 
तैयार की है तथा प्रूफसशोधनका कार्य किया है। इत सब भाइयोका मैं भ्रन्त करण पूर्वक आभार 
मानता हूँ । उनकी सहृदय सहायताके विना अनुवादमें अनेंक चुटियाँ रह जाती । इनके श्रतिरिक्त 
अन्य जित जिन भाइयोको इसमे सद्दायता सिली है मैं उतत सबका ऋणी हूँ । 


मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे शोर ग्रुददेवकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकद निज कल्याणके हेतु भवभयसे डरते डरते किया है । अनुवाद करते हुये शा््रोंके मुल आशमयमे 
कोई अन्तर न पढने पाये, इस ओर मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि श्रल्पन्ञताके काररण 
कही कोई माशय बदल गया हो था कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शाश्रकार श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्यदेव, टोकाकार श्री श्रमृुतचन्द्राचायं देव श्ौद मुमुक्षु पाठकोसे पंत करण पूर्व॑क क्षमायाचना 
करता हैं । 


सेरी आंतरिक भावना हैं कि यह भनुवाद भव्यजीवोको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्णय 
कराकर, जतीन्द्रिय ज्ञान श्लोद्र सुखकी श्रद्धा कराकर, भत्येक द्वव्यक्ा सपूर्ण स्वातत्य समभाकर, 


है. 


व्यसामास्यमें लौत होनेरूप शाइवत सुखका पंथ दिखाने । 'परमानव्यक्षपी सुधारसके 

जीगोंके द्विता्व श्री अमृुततरर्ताचाव देवने इस महाक्ासतकी व्याकशा कौ है। जो जोन इसमें कथित 
बरसकश्शाजकारी आावोढ़ों हृर्मंगम करेंगे वे लबश्व परमानस्दकपी सुधारसके भाजत होगे। कय 
तक ये भाव हृदय बम त हो तब तक तिप्त दित यहो भाबता, पहौ विचार, बडी मंबत ौर बढ़ी 
पुरषा्ष कर्तम्प है; बहौ परमानत्द प्र[प्तिका पावन है । भी अमृतचस्ताचाय देव हापप्र तत्थदीपिका 
को पूर्णाहुति करते हुबे साबित भागताकों शाकर यह उपोदुषात पूर्ण करता हैं-- 'घातत्दासुतके 
पूरसे परिपूर्ण प्रवाहित कंबल्पसरितामें खो निमग्त है बगत्‌को देखतेके लिये समर्थ महाज्ञासलक्बी ८ 
जिसमें मुस्य है थो उत्तम र॒श्न क्रिणोंके समान स्पष्ट है, जोर थो इक है--ऐसे प्रकाशमात स्कतत्व 
को जीव स्वात्कारसक्षणुसे लक्षित बिनेम्द्रशासनके वक्ष प्राप्त हों ।? 


नी --इिंमतस्मरू जेटासास छह, 
] २००४ 


हिन्दी भाषाका गौरव ! 


अलुवादक की ओरसे ! 


है: 23 


मैं इसे प्रपता परम सौभाग्य मानता हू कि मुझे परमब्रुत-प्रवचनसोरका यह हिन्दी 
प्रनुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी बात है कि लगभग १००० 
बर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचाय की तत्त्वप्रदीषिका नामक सस्कृत टीकाका यह दाब्ददः अनुवाद 
( भले ही गुजरातीके द्वारा ) हुआ है। यद्यपि पड़े हेमराजजी नें भी हिन्दी श्रमुवाद किया था, 
किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिमतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि 
उन्होने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदोषिका का अ्रक्षरद्षाः भाषानुवाद ( गुजरातो भाषामें ) 
किया है, जिसका हिन्दी श्रनुवाद करने का सीमाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । 


सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णंपुरी ( सोनगढ़ ) में बैठकर भगवात्‌ 
कुन्दकुन्दाचायो के सत्‌ साहित्यका जिस रोचक दंगसे भ्रचार श्रीर प्रसार कर रहे हैं वेसा गत कई 
शताब्दियोमे नही हुआ । सोराद्र के सैकड़ो-हजारो नर-तारी उतको भ्रष्यात्मवाणीको बड़े चावसे 
सुनते हैं, श्रोय अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गदुगदु हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका 
अ्रदूभुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशीसे प्रेरित होकर श्री हिमतसाईने प्रवचनसारकी ग्रुजराती टीका 
की है । उन्होने इस कार्य से भारी परिश्रम किया है ! मैंने तो फेवल उनके ग्रुजराती शाब्दोको 
साधारण हिन्दीमें परिवत्तित कर दिया है। भ्रतः में श्री हिस्मतभाईका आभार मानता हैं कि भापके 
द्वारा निर्मित प्रशस्त मार्य पर सरलतापूर्वक चलनेका मुझे भी सोमाग्य प्राप्त होगया है । 


झैनेन्द्रमेस, ललितपुर | 
अ्रत्पचसी; धीर स. २४७३ 


परमेष्टीदास जैन 
न्यामतीर्षे 


कै 


ए्० 


विषयानुक्रमणिका 
(१ ) ज्ञानतत्त प्रन्नापन 


हि 6: 
विधम गाथा विदय बावा * 
मगलाचरणरापूर्वक मयवान्‌ ग्रभकर्ताको प्रतिशा १ | भााश्मा श्ातप्रमाण है और श्ञान सबषत है, 
बीतरागचारित्र उपादेय है प्रौर सरागचारित ऐसा कथस श्र 
हैए है ऐसा कचन ६ | प्रात्माको ज्लागप्रमाण त मानतेसें दो पक्ष 
आरिभरका स्वरूप ७ उपस्थित करके दोच बताते हैं श्डं 
आरिभ प्रौर प्रात्माको एकताका कभत ८ | ब्लानकी भाँति प्रात्माका भरी सर्वगतत्य 
शात्माका झुम अभुम और घुदधत्व हृ स्थायसिड्ध है ऐसा कहते हैं ३९ 
परिणाम बस्तुका स्थमांब है १० ; भ्रात्मा भौर शामके एकत्थ-अप्यत्य एस 
पात्माके धुड़ शौर झुमादि भार्वोका फल ११ | ज्ञान और छ्लेबके परस्पर भमतका भिषेज 
शुद्धोपपोग अधिकतर करते हैं श्द 
शुद्धोपयोगके फलको प्रस॑ सा १६ | आत्मा पदा्ॉमें प्रवृत्त तड्टीं होता तबापि 
शुड्शोपओोदपरिणत प्रात्माका स्वरूप श्ड जिससे का पदाजॉर्म प्रशृत्त होना फिड 
शुड्धोपबोबकी प्राप्तिके बाद तत्कासद्ी होनेगाली होता है उस शक्तिबेतिश्यका बरणंत १९ 
झुद्ध जात्मस्थमाधप्राप्तिकी प्रशंसा १५ | ज्ञात पदाषोमें प्रवृत्त होता है ऐसा इह्ाांत 
शुड़ाप्मस्थभावकी प्राप्ति भस्य कारकसे निरपेक्ष द्वारा स्पष्ट करते हैं ३० 
होगेसे प्रत्वत छात्माघोन है उसकामिरूपण १६ | पवार्ण ज्लानमें बतंते हैं यह स्पक्त करते हैं ११ 


स्थवं घू-बा त्माके घुद्धाश्मस्वमाब की प्राप्तिके 
झ्रश्म॑त प्रबिताक्षीपता औौर कर्षचित्‌ 
कत्पादण्णय प्रौष्ययुक्तता 

पूर्षोक्त स्थमंसू-आत्माके इस्टियोके बिता ज्ञान 


जोर पातन्द केले होता है? इस सेंदेहका 
विराकरण 


श्र 


श्र 
जतोशिवताके कारण छुडाटमाके सारोरिक 
सुख दुलल तहीं है रे 
ज्ञान अधिकार 
अतीशिगद्ानकूप परिणनित होनेसे के गली 
जलवदानके सब अ्श्यक्ष है र१ 


झात्माकी पदाजोंके साथ एक बूसरेमें प्रदृत्ति 
होने पर भी बहु परका प्रहणा-त्माव किसे 
बिना तथा पररूप परिरणामित हुए बिशा 
सअको देखता जातता है इसलिये उसके 
शअत्पस्त भिन्नता है यह बतलाते हें 

केबसड्ाातीको घोर शुतज्ञावोंको प्रविद्षेषसूपते 
दिलाकर विशेष आकांक्षाके क्षोमका कब 
करते हैं 

ज्ञातके प्ुद-रपाणिकृत मेदको बूर करते हैँ 

खातमा ओर ज्ञातका क॒तृ त्थ करात्विकृत मेद 
दूर करते है 


श्र 


३३३ 
झ्ड 


३४ 


विषय गाया 
ज्ञात क्या है और ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त 
करते है ३६ 


द्रब्योकी अतीत और अ्रनागत पर्याणे भी 
तात्कालिक पर्यायोकी भाँति पृथक्‌छूपसे 
ज्ञानमे व्तंती हैं 
अविद्यमान पर्यायोकी कथंचित्‌ चितद्यमानता 
अधिद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताकों हढ 
करते है 
हन्द्रियज्ञानको ही तष्ट और भ्रनृत्पन्नका जानना 
अशकक्‍्य है, यह न्‍्यायसे निश्चित फरते हैं 
अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है 
वहू (सब) सभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं 
शेयार्थपरिशमनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नहीं 
होत्ती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं 
ज्ञेयार्थपरिणमनस्व॒रूप क्रिया और उसका फल 
कहाँसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन 
करते हैं 
कैघली मगवानको क्रिया भी फ्रियाफल उत्पन्न 
नही करती 
तीर्थैंकरोके पुण्यका विपाक श्रकिचित्कर है 
क्रेवली भगवानकी भाँति समस्त जोवबोके 
स्वमावविघातका भ्रभाव होनेका निषेध 
करते हैं 
अतीन्द्रियज्ञानकों सर्वश्रूपसे श्रभिनन्‍दन 
करते हैं 
सबको नहीं जाननेवाला एकको भी नहीं 
जानता 
एकको सही जातनेवाला सबको चही जानता 
क्रमछ" प्रवरतंमान ज्ञानकी सर्वंगतता सिद्ध 
नही होती 
युगपत्‌ प्रवृत्तिके द्वादा ही शानका सर्वगतत्व 
सिद्ध होता है 


्‌्र्छ 
श्प 


३३६ 





विपय 
ज्ञानीके ज्षप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी 
उसके क्रियाके फलरूप बन्ध॒का निषेघ 
करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसहार 
करते हैं 


गाथा 


श्र 

छतुख अधिकार 

ज्ञानसे मभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार» 
पूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान 
ओर सुख उपादेय है तथा कौनसा हेय 
है, उसका विचार करते हैं 

अतीन्द्रियसुखका साधनभूत प्रतीन्द्रियज्ञान' 
डपादेय है, इसप्रकार उसको पभ्रशसा 
करते हैं 

इन्द्रि यसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय हैं, 
इसप्रकार उसकी तलिन्‍्दा करते हैं 


इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही है ऐसा भिग्थय 
करते हैं ५७ 


परोक्ष भर प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं भ्र्द 

प्रत्यक्षज्ञानमों पारमाथिक सुलछझूप बतलाते हैं. ५९ 

'क्रेवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा खेद का 
समभव है, इसलिये केवलज्ञान एकातिक 
सुख नहीं है ऐसे प्रभिभ्रायका खंडन 
करते हैं 


५३ 


प्र्ड 


3 


बच० 
केवलज्ञान सुखस्वरूप है! यह निरूपणा. 7: 
करते हुए उपसंहार करते हैं ६१ 
केवलज्ञानियोको ही पारमाथिक सुख होता 
है; ऐसी श्रद्धा कराते हैं दर 
परोक्षज्ञाववालोके अपारमाधिक इच्धियसुखका 
विचार ३ 
जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहां तक स्वभावसे ही 
दुःख है, यह च्यायसे निश्चित करते हैं. इ४ड 


युक्त आात्माके सुखको प्रसिद्धिके लिये, श्री 
सुखका साधन है, इसका खडन करते हैं ६५ 


शहर 


बिपिन 


.हमा स्वर्ण ही सुखपरिणामकी झक्तिबाला 
है इसलिये विषर्योकी अकिचित्करता 
प्राह्माका सुरूस्वमावत्य ह्शात देकर हढ़ करते 
हुने घालरद-अधिकार पूर्स करते हैँ 


यावषा 


७ 


६५८ 
प्रुमपरिणाम अधिकार 
इलियसुखस्थरूप सम्बन्धी विचारको सेकर 
उसके साधतका स्थकप भश 
इसिश्सुखको शुभोपनोगके साध्यके रूपमें 
कहते हैं ० 
इसियसूलको एूःलूरूपमें सिद्ध करते हैं क्र 


इस्चियसुखके साथनग्रूत पुर्पको उत्पन्न 
करतेबासे शुमोपयोगकी दु'शके साभतभूत 
पापकों उत्पन्न करनेबाले अशुमोपमोगते 
शअविष्तेषता प्रगट करते हैं 


ञ 
पुष्य बुखके ओजके कारण हैं, इसप्रकार 
स्वायसे प्रगट करते हैं क््ड 
पुष्यक्रण इशिवसुखको श्रतेकप्रका रसे दृ'खरूप 
प्रकाक्षित करते हूँ ७६ 


पुभ्ण भ्ौर पापकोी अविश्ेषताका सिम्यय करते 
हुए (इस विवयका) उपसंहार करते हैं. ७७ 
शुध भ्ौर प्रशुगभ उपयोभकी अविसेषता 
प्रबधारित करके समस्त रागदेपके हेतको 
दूर करते हुए, प्रसेष दु'खका क्षय करतेका 
जनमें दृढ़ निश्यथ करने बाला बुद्धोप 
बथोनमें निवास करता है 
मोद्धादिके उत्मूलनके बश्रति सर्थारस्ल पूर्षक 
कटिवड़ होता है 
शुछे मोहको केमाको केसे जोतता चाहिये 
बह उपाय सोचता है 
कैमे जितानलि रत्न प्रा कर लिगा है तथापि 


छ््द 


१ 


आर 


विषय 


प्रसाद चोर विज्नात है, कह विचार कक 
बावूत रहता है 

पूर्षोक्त माणाप्रोमें बखित यह्दी एक चषफ्न्‍्तोंक 
ड्ारा स्वयं अनुमव करके प्रजट किया हुआ 
सिशेवसका पारमार्थिकपत्ण है-इशजकाए 
मतिको निग्मित करते हैं 4 

शुड्धात्माके सह-मोहका सस्‍्थमाव जोर उत्तके 
प्रकारोंको ब्वक्त करते हैं हि, - 

तीर्ों प्रकारके मोहको अति कार्यका फारश हर 
कहकर उसका क्षम करते को कहते हैं अरे 

रामहेबमोहको इत चिह्मोके हारा पहिचाव 
कर उत्पन्न होते हो तह कर देता 
पोग्ड है था 

मोह कय करनेका दूसरा उपाय जिचारते हैं. आई 

जिनेसाके शब्द श्रद्मामें प्रधोंको व्यवस्था फिस 
प्रकार हैं सो विचारते हैं 

ओहसगके डपामग्रूत जितेश्धरके छपदेशकी 
प्राप्ति होतेपर नी पुरणार्ण प्र्ण क्रियां- 
कारी है 

स्व-परके विवेककी सिडिते हो मोइका क्षष 
हो सकता है इसलिये स्थ-परके विधान 
कौ सिद्धि के शिने प्रवत्त करते हैं 

समप्रका रसे स्व॒परके विवेककौ तिड़ि आजमर्स 
करते दोध्य है, इसप्रकार छरंहार 
करते हैं 

जिर्नेत्रोक्त प्रयोंके भद्भात बिता बर्मशाण 
गडी होता 

लाचार्य लनवात शाल्यका धनेत्व शिड्ध करके 
“| शक्य क्ाक्ात्‌ य्य हो है' देश कवजें 
गिल रहते हैं 


जाके 


ख़्म्बी 


थे, 


हु 


3९ 
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(२) क्षेयतलव॒ प्रज्ञापन 


विषय 


गाथा 
द्रब्यसामान्य अधिकार 
पदार्थोका सम्पक्‌ द्वव्यग्रुणपर्यायरवरूप ह्३े 
स्वश्तमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके 
उपसहार करते हैं ह्ड 
द्रव्यका लक्षण धर 
स्वरूपअस्तित्वका वर्गात हद 
साहश्य-अस्तित्वका कथन &६छ 
द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और 
द्रव्य से सत्ताका प्र्थान्‍्तरत्व होनेका 
खण्डन करते हैं ध्द 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 
'सत्‌' है, यह बतलाते हैं && 
उत्पाद, व्यय श्र श्रोग्यका परस्पर 
श्रविनाभाव हृढ करते हैं १०० 
एत्पादादिका द्रव्यसे क्र्यात्तरत्वको नष्ट 
करते हैं श्०१ 
उत्पादादिका क्षराभेद निराकृत करके यह 
समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं श्०२ 
द्रष्यके उत्पाव-व्यय ध्रोव्धको श्रनेकद्रब्य- 
पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा 
बिचारते हैं श्ण्३े 
सत्ता भ्रौर द्ृत्प श्र्थान्तर नही हैं, इस 
सम्बन्ध से युक्ति १०५ 
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण श्०६्‌ 


अतदुभावकों उदाहरखपूर्वेक स्पष्ठ बतलाते हैं १०७ 


सर्वेधाश्रमाव श्रतदुृभावका लक्षण नही है. १०८ 
सत्ता श्रौर द्वब्यका ग्रुख-गुर्ित्व सिद्ध 

करते हैं श्०्६ 
गुण और यरुणीके अनेकत्वका खण्डन १३० 


विपय गाथा 

द्रव्यके सत्‌-उत्पाद झोर श्रसत्‌-उत्पाद होनेमें 

भ्रविरोध छिद्ध करते हैं १११ 
सत्‌-उत्पादको ओर श्रसतु उत्पादको भनन्‍्य- 

त्वके द्वारा निश्चित करते हैं ११२ 
एक ही द्रव्पके अन्यत्व और प्रनन्यत्व 

होनेमे अविरोध बतलाती हैं श्श्४ड 
समस्त विरोधोको दूर करतेत्ाली सप्तभगी 

प्रगट करते है ११५ 
जीवकी सनुष्यादि पर्यायें क्रियाकी फल हैं 

इसलिये उनका पन्यत्व प्रकाशित 

करते है श्१् 


मनुष्यादि पर्यायोमें जीवके स्वभावक्ा पराभव 
किस कारणसे होता है, उसका निणंय ११८ 

जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी 
पर्यायोसे भनवस्थितता 

परिणामात्मक ससारमें किस कारणसे 
पद्धलका सबन्ध होता है कि जिससे वह_ 


(प्रसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है 
इसका समाधान 


११६ 


श्श्श 

परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अ्रकतृ हव १२२ 
प्रात्मा जिसरूप परिणमित होता है बह 

कौनसा स्वरूप है. १२३ 
ज्ञान, कर्म ओर कर्मेफलका स्वरूप वाल 
कर उनको आत्मारूपसे निश्चित 

करते हैं श्र 


शुद्धात्मतत््वकी उपलब्धिका अभिनन्दता 
करते हुए द्रग्प्रसामास्यके बणु नका 


उपसहार करते हैं श्र 


विवश 


द्रष्पविज्ेष मधिकार 
डस्बड़े श्रीषाजीवत्यकूष चिशेषका गिंफग 
करते हैं 
हस्पक्े लोकालॉकर्यकुष मेदका भिम्भद 
करते हैं 
किया कप शोर जाग रूप भो ह्म्मके जाव 


हैं उतड़ो प्रपेशाते इस्यका भेद गिश्ित 
करते हैं 


१२७ 


हैरेण 


१२६ 
थुण विऐेषते इब्च विशेष होता है देशा 
कहते है १३० 
जूते भौर अज॒ते शुएपोढ़े ललल तथा बटन 
कहडे हैं 3६] 
जूर्त पुरुपलाइम्कड़ा गुर श्श्र 
छड़त धध्योड़े धुत 


१३३ 
डश्य का जदेसव/य और धरप्रदेशब/ब कप बिलेष ११५ 


जदेजो पौर घररेशी हस्द कहो रदे हुए है 


बड़ बतभाओे हैं १३६ 
हरेचपत्व जोर अप्रदेमरतव ढ़िगजढ़ारओे 

चंबव है नो कहने हैं क्‍ 
*काथाशू अडम्रेजी हो है बह विगम बन ] 

चने है १३५ 
कण कहा के हण्क जौर शव शव 


खाउायक्क धरेशसा अज्त्य 

लि श्‌ >क्स या उन्यंदपव 

छफ्लफशाअं क। ऊन हफत विरवर है इवंका 
क्स्क 

करे पृश्च चोद उतारे इ०कारथ्यक |प्रीकक 
हाथ है कह जिद्ध ११ हैं 

कम्यफर- बै त। २ टेजाभा पत्र खिह उतने है 


४५ | 


हुर्३ 


१४३ 

प्‌ 
हुएहव 
हु४८ ! 


विषम 


अनदेषप्रियाव मविकार 

प्रात्याकों गिमत्त करनेके लिये व्यवााक 
जोदरवके हेतुका विधार करते हैं 

प्राल कौगजे हैं श्रो बठलाते है 

अपुत्पत्ति द्वारा बास्तोंडो जीगरफडा हेखुतद 
और उसका पोदुभलिकत्य 

प्राफ्ड़ि पौद्गनलिक कर्जका कारक्तत्य पक 
करते हैं 

पोइगलिक ब्राश्षोी शंततिड़ो कृत्तिका 
धंतरंबड्टेतू 

भोएनलिक प्रालोंफी इततिडो मिवृत्तिका 
च]१रनहेयू 

आत्गाफ़ी अत्यन्त विगत्तता ख्रिड़ फरनेके 
लिने व्यवह्ारजोकश्चड़ो हेतु शा गढि- 
विजिश पथरोका स्वरूप कहते हैं 

बर्थावफ़े मेर 

झ्ध निश्वावक अत्ति/बफ़ो €क-र९ चिकाकति 
हेतुके कपने शमछाते है 

प्रात्याकों परवन्स विवता करनेके दिये फे" 

दष्यके शंबोगक कारलड़ा स्वकूण 

झुभोपयोग घोर अशुनोत्रथो थका स्यक्षप 

बाउइउढ़े संबोग़े का रापके विमाज्षकता 
अगयाम करने हैं 

अरीर/रटि क्शारकड़े अति जो कम्वल्य्कां 
बाहर करते हैं 

जरीर आत्ती पोर बगढ़ा पराव्कत्य 

जा(थाकों पराण्य पड़ा जनाव जोर पराव्कक 
कट (बढ़ा चजाक १ 


ब्रबाशुाभ्योद (हपर्शादकर परिष्त हिफका 
सार्त्ग 


डे इ् 


रा 
8 


इेंठ्रे $ 


१९९ 


श्र 
विषय गाया 


प्रात्माको, पुदुंगलोके पिण्डके कत्वका 





अभाव श्द्र्छ 
झात्माकों दरीरत्वका प्रभाव निश्पित करते 
हैँ १७१ 
जीवका असाधारण स्वलक्षण श्छ२्‌ 
श्रयूर्त आत्माको, स्निग्धरुक्षय्वका श्रमाव 
होनेसे बघ कैसे हो सकता है ? ऐसा 
पूर्व पक्ष श्छ३े 
उपशेक्त पूवेपक्षका उत्तर श्छ्ष 
भावबधका स्वरूप १७५ 
आवबन्धकी युक्ति और द्र॒व्यबन्धका 
स्वरूप १७६ 
पुदुगलवन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोके 
बन्धका स्वरूप श्छ्छ 
द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध श्छ्८ 
भावबन्ध है सो सिश्धयबन्ध है श्७& 
परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम' रागसे 
विशिष्टत्व श्च० 
विशिष्ट परिणामके भेदको तथा भ्रविशिष्ट 
वरिणामको, कारणमें कार्यका उपचार 
करके कार्य रूपसे बतलाते हैं श्घश 
जोवकी स्वद्रव्ममें प्रवृत्ति और प्रद्रव्यसे 
निवुत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका 
विभाग श्ष्र्‌ 
जीवको स्वद्रग्यमें प्रवृत्तिका निमित्त ओर 
प्रद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके 
विभागका ज्ञान-अनज्ञात है श्द३ 
आत्माका कर्म क्‍या हैँ उसका निरूपण श्सोड 


विषय गाया 

4ुद्गल परिणाम आत्माका कम क्यों नही 

है ? इस सदेहको दूर करते हैं १८५ 
भात्मा किसश्रकार पुदुगल कर्मोके द्वारा 

ग्रहण किया जाता है मौर छोड़ा जाता 

है ? इसका निरूपण श्प५ 
पुदुलकर्मोकी विचित्र॒ताकों कौन करता है ? 

इसका चिरूपण श्प्छ 
बकेला ही बात्मा बन्घ है श्प्द 
निम्वय भ्रीर व्यवहारका अविरोध श्ष्8्‌ 
भ्रशुद्ध नयसे भशुद्ध प्रात्माकी प्राप्ति १९० 
शुद्ध नयसे शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति १९१ 
प्रुवत्वके कारण छुद्धात्मा ही उपलब्ध 

करने योग्य है १९२ 
शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह 

निरूपणा करते हैं श्श्ड 
मोहग्रथिके टूटलेसे क्‍या होता है सो 

कहते हैं १९५ 
एकाभ्रसचेतनलक्षण॒ध्यान भ्रात्माकों प्शुद्धता 

नही लाता है १९६ 
सकलन्ानी क्या घ्याते हैं ? १९७ 
उपरोक्त प्रश्वका उत्तर श्ध्ष 
शुद्धात्मकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, 

ऐसा मोक्षका मरार्म>उसकों निम्।ित 

करते हैं १९९६ 


आचाय॑देत पूर्व॑प्रतिज्ञाका निर्वाह करते 


हुए,--मोक्षमार्य श्वूतत शुद्धात्म प्रदृत्ति 


करते हैं २०० 


(३) चरणालुयोगधतक चूलिका 


विषम 


आधरभ प्रज्ञारन 
इुछोसे मुक्त होतेशे लिये श्रामध्यकों प्रगी 
कार करनेकी प्रेरणा 
अमणा होगेका इच्छुक कया क्या करता है 
मणथाजातरूपब रत्वके अधिरिग प्रौर प्रंतरंग 
वो लिणोंका हृपदेश 
अ्रामभ्य शंबत्धी मबतिक्रियार्मे इतनेसे 
अ्रामष्पकी प्राप्ति होती है 
प्रोर्धाच्छ्न सामागिकर्म जारुड़ हुआ होने 
पर नी भमण कशाबित्‌ छेवोप 
स्थापना के बोम्द है 
प्राचायके भेद 
छिफ्संबमके प्रतिशधातकी विधि 
अआमध्यको छेदके पभ्रामतत होतेसे परहम्प 
प्रतिबश्ध तिषेष करते योस्य है 
आमब्यको परिपूराताका प्रायंतन होलेसे 
स्वव्रब्भमें ही प्रतिगलथ करने बोम्प है 
सुिचसको लिकटका सूक्रमपरइण्जप्र तिवल्थ 
जो भिभेध्य हैं 
हे! भया है उसका उपदेश करते हैं 
छेदके प्रतरंग धौर बहिरंप शो गेद 
शर्वणा अ्ंतरंग छेद निवेष्ण है 
झषपधि धंठरंय छेदकी जांति व्याम्य है 


कषलिका शिवेध ध्रंतरंद फ्लेदका ही मिषेज है 
'किज्लीको कहीं कभी किश्ोप्र कारशे कोई एक 


क्षति अभिविद्ध भो है 
अभिविड उपबजिका स्वरूप 


“क्सर्भ ही वश्युधर्ग है शपवाद नहीं 
अफ्थादके फ्थिय 


१३ 


का 












विषय हे 
असिणिद झरोर मात्र उपधिके पालग्शी 
विधि 


ईद मुक्ताइरबिह्ारी साझ्ात्‌ बगाहारभिश्वरी 


ह्दी है 
२०२ | मरे युक्ताहवारित्वकी सिद्धि हैं 


बुक्ताइरकः विस्तृत स्वकप 
इत्समे ध्रौर भपवारक़ौ मैजो बार 
की सुस्थितता 
इत्सने धोर अपवाबके विरोधते श्राभररूफो 
दुःस्थितठा तथा प्राजरक्ष प्रशापनकी _ 
समाप्ति हि 


२०५ 


२०७ 


२०८ 


२१० 
र्र१ 


मोश्षमार्ग प्रहाक्‍न 
मोक्षमार्गके मूलसाथनपूृत आगम्े स्यापार 
झायमड्ठीतको मोक्ष लामसे कहा बातैषाला 
कर्म क्षम गहीं होता ऐसा अतिपाक्न 
मोखझ्षमायें पर चलतेवालोंकों प्रावम ही एक 
चक्क है 
प्रायमचण्ुसे सब कुछ दिलाई देता ही है 
झागमजञ्ञात तत्पूथ ल्‍ शत्याजे भड़ात भौर तहूं' 


रु 


२१३ 


% 3.2 


श्र 


२१६ भयपूर्षक तयतत्वकी भुगपतताकों गोल 
रह मार्मत्व होनेका मियम॑ 

२१८ | भ्ाममज्ञात-तत्तवार्ण भडान प्रीर संबतत्थकौ 
२१९ 


प्रयुगपतताको मोश्नमार्यत्क घटित नही 
होता 

खायमज्ञात-त सवा अ्रद्धान- संगतत्थका गुक्पद 
ररर२ त्व होनैपर ली धातमलाग नोखमार्थका 
२२३ 
ररए 


शसावकतन है 
प्रात्यक्ातकूरणके श्वर्य प्राजजशान 0तत्या्॑ 
रर४ 


अडान तथा शंबतत्वकों युभपता जो 


विषय 


गाथा 
भ्रकिचित्कर है र३६ 
आगमन्नान-तत्वाथंश्रद्धान-सयतत्वका युग- 
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सु जेन सिद्धान्त प्रवेक्षका. )>२४ 
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फाइलें सजिल्द 
झासन प्रमाब सथा स्वामीजी 
की जीवनी )१२ 
जैन तत्त्व मीमांसा १) 
सिल्तने का पता-- 


श्री दि० जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट 


सोचगइ़ ( सौराह़ ) 








शासत्रका अर्थ करनेकी पद्धति 
के 


व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्वव्यको तथा उसके भावोकों एव. कारण-कार्यादिको 
किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
झत. इसका त्याग करना चाहिये | और निश्चयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता 
है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्व होता 
है, श्रत. उसका श्रद्धात करना चाहिये । 


प्रब्न--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोतो तथोका ग्रहण करना कहा है, 
उसका कया कारण ? 


उत्तर--जिनमार्गमे कही तो निह्वयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी' भुख्यता 
लेकर कथन किया ग्रया है, उसे “ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह 
उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननैेका नाम ही दोनो 
नयोका प्रहण है । किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान 
सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार अ्रमरूप 
प्रवतंतेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नही है । ४ 


प्रदन--यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्‍यों 
दिया है ? एक सात्र तिश्वयनयका ही निरूपण करना चाहिये था । 


उतस्तर--ऐसा ही तके श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है 
कि--जैसे किसी श्रनाये-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना श्रथ ग्रहण करानेमे कोई 
समर्थ नही है, उसीघ्रकार व्यवहारके बिता परमायेका उपदेश अ्रशकक्‍्य है इसलिये 
व्यवहारका उपदेश है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामे ऐसा कहा है कि-- इसप्रकार 
निश्चयको अगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय 
है बह अगीकार करने योग्य नही है । 


जी मौक्षसा्ग प्रकाशक 
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| रा लि. 

) रह 0१ 

शा] 69: | 

। | 
र्यदेवके 

१ भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवके || 

। रा, !। 

उल ० 

गा लेख । 

॥7॥ 

॥॥ मी ॥। 

| वन्धो विश्वुस्शवि न फ्ैरिह कौण्डकुल्दः ( 

कुन्द्‌-प्रभा-प्रणयि-कीवि-विभूषिताशः । 

( यश्चारु-करण-कराम्वुनचश्वरीक- + 

॥। श्चक्रे श्रुतस्प भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 


५५५० #9220-2: 52% 
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स््न्न््््व््ल््क्र 
क््त्र्क्ल्यस्च्य्य्प्््य्य्स्क्ल्ल्ल 


[ चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख ] 

अथे--कुन्दपुष्पकी प्रभाकों घारण करनेवौली जिनकी कीतिके 

द्वारा दिशाये विभूषित हुई है, जो चारणोके-चारणऋद्धिधारी महासुनियोके 

सुन्दर हस्त-कमलोके अमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमे श्रुतकी 
प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वद्य नही है ? 


्भ्भ्य्चध्््व्ण्ल्व्य्य्ल्य््च्स्स््य्ल््स्स्ल्ल्स्स्ड 


स्स्ासससाय2252६825252:2:5: 


रू हे रू 


अ्स्््् 


७०००5 ** कोण्डकुन्दो यतीस्द्र! ॥ 
रजोमिरस्पृष्टतमत्वमन्त- हु 
बाँक्े5पि संव्यज्जयितु यतीशः । के 
रजभपद॑ भूमितलं, विहाय 
चचार मन्ये च॒तुरंगुर्ू सः ॥ द् 

[ विध्यगिरि-शिलालेख ] 


“>> 


>->-०->-२>२६ 


>72:0:९5२ 


न्र्स्स्भ््य््य्य्य्ध््य््य््य््य््य्य्च्य्ड ख््ध्भ््म्य्स्न्््ल्््स््न्स न 
ध्‌ 7६2-5, 


८452-58: 


छः 


के 
|| 

झथ--यती ख्वर ( श्री रुन्दकुन्दस्वामी ) रज'स्थानको-भधूमितशको- 
कझोडकर 'ार भगुल ऊपर भाकाएार्म गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा 
सममरठा हूँ कि वे भ्रन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे ( प्रपती ) प्रस्यश्त श्रस्पृष्टता 
व्यक्त करते भे ( प्रतरमें वे रागादिक मलसे भरस्पृष्ट थे क्‍ग्रौर बाह्ममें बूलसे 
भस्पृष्ट थे । ) 


हब 


जह पठमजंदिभादों सीम॑बरसामिदिस्वणाशेण ! 
ल बिगोइह तो समणा कश सुमर्य प्रयाण॑वि || 


स्वामीसे प्राप्त हुए दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पश्मतन्दिनाघते ( श्री कुन्दकुन्दाजार्य 
देवने ) बोध न दिमा होता तो सुनिजन सऊचे भागनो कसे जानते ? 


ञ्ै 


| 
| [ दशनसार ] 
| भ्र्थ--( महाविदेह्‌ क्षत्रके वतमान सीधकरदेव ) श्री सीमघर 


है कुन्वकुन्दादि भ्राचार्यों | भ्रापकने वघन भी स्वरूपानुसधानमें 
इस पामर को परम उपकारभूस हुये हैं। उसने सिये मैं झापको प्रर्यत 
भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हू । 


[ श्रोमद्‌ राजचन्द | 





त्र््ि 


् 


क.४(-.2/(८-॥४८--फ्रटटअ 
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! | 
| ! 
| जिनजीकी वाणी 0 
गा सीमधर मुखसे फुलवा खिरे। || 
| जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे, ! ॥ 
6 जिनजीकी वाणी भली रे । ) 
|! वाणी प्रभू मन लागे भली, ' | 
| | जिसमे सार-समय शिरताज रे, । । 
॥। जितजीकी वाणी भली रे | *'**'सीमंधर० | | 
१ गूँथा पाहुड श्ररु गूँथा पचास्ति, | ! 
गूंथा जो प्रवचनसार रे, | | 
रे जिनजीकी वाणी भली रे । (॥ 
। गूँथा नियमसार, गूंथा रमणसार, 
गूँथा समयका सार रे, ॥) 
श जिनजीकी वाणी भली रे ।**'* 'सीमघर० | 
३ | स्थाह्ादरूपी सुगवी भरा जो, | 
॥ जिनजी का भझओकारनाद रे, 
| जिनजीकी वाणी भरी रे । 
। ! वहू जिनेश्वर, बदू मैं कुन्दकुन्द, 
वदू यह ओकारनाद रे, हि 
। जिनजीकी वाणी भली रे । * ** 'सीमघर० 
हृदय रहो मेरे भावो रहो, 
मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे, 
' | जिनजीकी वाणी भली रे [| 
जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूंज, ! 
१ मेरे गुँजती रहो दिन रात रे, है ॥। 
॥ जिनजीकी वाणी श्नली रे |****** सीमंघर० ! 
॥ कह न्ध्य्य्ल््स््ड 





--#%** भी स्वजबीतरागाय बस *#-- 
शास्त्र-पाध्यायका प्रारंभिक मगलाचरण 
हि ६: 
अंकयर बिन्दुसंपृक्ते निस्य॑ ध्यायन्ति योगिन' । 
क्पमर्द मोह ब्ैेद ४»काराय नमो नमः )। है ॥ 
अगिररक्स्दपनोपप्रसासितसकलमृतलमतकसका । 

एनिमिरुषासिवतीर्था सरस्वतों दरतु नो दुरितान ॥ २ (| 


जइनतिमिरा घानां झ्ञनाजतशछाकपा | 
चहुस्त्मीसित मेन तस्मे जज मम' )। १!) 


॥ श्रीपरमशरवे नमः, परंपराचार्यमरवे नमः ॥ 
सकसकरुप पिष्येशक, भेरसां परिवर्थक, पर्मसम्मस्थक, मसू्पजीबमजः प्रति- 
बोफफ्ारक, पुण्यप्रकापछ, पाप्रणापकामेए शास्त्र श्रीपवयनतारनामणे्, 
जस्प मूखलइम्भकर्तारः भीसबेजरदेबास्तदुत्तरअन्थकर्तारः भीगजभरदेगा' प्रति- 
तजबरवबास्तेषां दचनानुसारमासाथ आचार्य भीकुन्द हन्दाचार्यटे बनिर जित, 
ओतारः सावघानतया शूस्पन्तु ।| 

सगले मण्यान बीरो, मंगल शौतमो मली, 

बं॥ले इन्दइन्दायों जेनघर्मो स्व मबरूस (| १ |! 

सर्ईमंसरुमागल्वसर्दकश्पाणकाक ) हे 

अधाने सर्वपर्माणां जेने अयतु प्राइनम्‌ ॥ २ ॥ 


आर पर 


०: 





४ नमो 5नेकान्ताय ५३ 
श्रीमद्भगवल्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत 
श्री 


अजन्यजसार 
इंलेतल मे 


नं 
श्रीमदस्ृतचन्द्रसूरिक्ृत॒त त्त्पप्रदीपिकावत्तिः 


( मन्नलाचरणम 2 
सर्वव्याप्येकचिद्रपस्वरूपाय परात्मने | 
स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ || 





श्रीमद्‌भगवत्डुन्दकुन्दाचार्यक्रत घूल गाथाओं और भीमदू 
असृतचन्द्रशुरिकृत तत्वप्रदीपिका नामक टीकाक्ा 
हिन्दी भाषाचुवाद 
[ सर्व प्रथम, ग्रथके श्रारभमे श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राक्ृत 
गाथाबद्ध श्री प्रवचतसार नामक श्ास्त्रकी तत्त्वप्रदीपिका' नामक सस्कृत दीकाके 
रचयिता श्री अ्मृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त इलोकोके द्वारा मसज़जलाचरण करते हुए 
ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको चमस्कार करते है -- | 


च्बी 
कु 
ह -- प्रतचक्सार -- [ ज्लायान 


इेडोन्ुप्रमद्मोह॒तमस्तोम॑ अयस्पद! । 

प्रदशशयज गत्तत्त्वमनेकान्तमर्य॑ महा | २ || 

परमानन्दतुघारसफ्दिसितानां हिताव म्स्पानाम | 

क्रियते प्रकटिततत््वा अवचनसारस्प वृचिरिबय | है ॥ शि खक्ू 

अब खज्जु करिचदासचर्ससारबाराबारपरः है 

समस्तैक्घन्तदादबिद्ामिनिवेश्तः पारमेश्नरोमनेक्ान्तवाइबिधाएपमम्प .. ्ु 
त्पन्तमष्यस्थो भूस्या सकलपुरुवांसारतया नितान्तमास्मनों दिततमां जी 
पश्नन्पों परमार्थसस्यों मोसलक्ष्मीमभयाद्वपादेयस्थेन निमिन्बन.. 





_._ __॒  जैु्न्‍्न्‍्न्‍्ऑ  -----तह..+++_+5 
अर्थ --सयव्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक अेतन्यरूप ( मात्र चेतस्थव अर 
जिसका स्वरूप है भौर जो स्वानुमव प्रसिद्ध है ( भ्र्याव्‌ 'ुद्ध भाटमानुमबसे 


सिद्ध है ) उस ज्ञानानन्दात्मक ( शान भौर भ्रानन्दस्वरूप ) उत्कृष्ट 
नमस्कार हो | 


[ भब भ्रतेकान्तमय ज्ञानकी मगलके लिये छलोक द्वारा स्तुति करते हैं--] 


अर्थ ः---जो मदह्दामोहरूपी भधकारसमूहको सीलामात्रमें नष्ट करता है, श्री 
जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा श्रनेकांतमय तेज सदा जयवत है | 


[ श्रब श्री ्रमृत'बद्राचा्यदेव ( तीसरे एसोक द्वारा ) ध्नेकांतमम किक 
प्रबघनके सारभूरा इस 'प्रवश्ननसार' शास्त्रकी टीका करमेकी प्रतिज्ञा करते हैं--] 

अश्ः--परमानन्दरूपी सुघारसके पिपासु भव्य जीवोंके हितार्ण तत्त्वकी 
(वस्तुस्बरूपको ) प्रगट करनेवाली प्रवक्षनसारकी यह टीका रची जा रही है । 


[ इसप्रकार मगलांचरण और टीका रखनंकी प्रतिज्ञा करके मगवास्‌ कुल्द 


शुन्दाअर्सदेल(िरित प्रदवतमारणकी पद्छी पौय गाधाप्रोके प्रारम्भ की अम्तततत्छः 
चायदेग उन गाधाप्रोी उत्थानिका करते है | ] 


अब जिनके ससार समुद्रका किनारा निकट है सातिदाय (उत्तम) बिनेकज्पोरि 
प्रगट हागई है ( श्र्भात्‌ परम मेदबिशानका प्रकाश उत्पन्न होगया है ) तथा समझ 


एबीसबादबिन्चाका अभिनिवेष# हस्त हांगया है ऐसे कोई (पशासकब्रमब्य महात्मा- 
# जमिमिबंश - अप्निप्राय; निश्बब, आपद । 





जैन शाखमाला ] -- ज्ञानतरब॒-प्ज्ञापन -« न 


भगवतः पँचपरमेण्टिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वास्स्भेण मोक्षमार्ग संप्रतति- 
पध्मानः प्रतिज्ञानीति--- 
अथ छतन्नावतार) रासुरमपसिदेबेरि 
एस दिदं धोदघाइकम्ममलं । 
पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससवब्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे । 
समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥ 


श्रीमद्भगवत््‌कुन्दकुन्दाचार्य ), पारसेश्वरी ( परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी ) श्रनेकान्तवाद- 
विद्याकों प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह ( शन्नुमित्रादिका समस्त पक्षपात्त ) त्याग 
देनेसे अत्यस्त मध्यस्थ होकर, सर्व '"पुरुषार्थमे सारभूत होनेसे आत्माके लिये श्रत्यन्त 
“हिततम भगवन्त पच्परसेण्ठीके “प्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमाथिक 
रीतिसे सत्य ), श्रक्षय मोक्षलक्ष्मीको 'उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान 
तीर्थंके तायक ( श्री महावीरस्वासी ) पूबेंक भगवत पचपरमेष्ठीको “प्रणन और 
वन्दनसे होसेवाले नमस्कारके द्वारा सलमान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्मका 
आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते है । 
अब, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोका अ्रवतरण किया जाता है । 
साधा रै-४ 
अस्वपार्थः--[ एपः ] यह में [ सुरासुरमलुष्येन्द्रव॑दितं ] जो 'सुरेन्द्रो, 'असुरेच्रो 
श्रौर. “नरेस्ट्रोसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [ घौतघातिकर्ममर्ल ] घाति कर्ममलको धो डाला 
है ऐसे [ तीर्थ ] तीर्थरूप और [ घर्मस्य कर्तारं ] धर्मके कर्ता [ वर्धमानं ] श्री वर््धमान- 
स्वामीकों [ प्रणमामि ] नमस्कार करता हूँ। 
[ पुनः ) और [ विशद्धसक्लाबान्‌ ] विशुद्ध 'सत्तावाले [ शेषान्‌ तीर्थकरान ] 


३ पुरुषार्थ घममें, अर्थ, फास और सोक्ष, इन चार पुरषार्थामेसे मोक्ष ही सारभूल ज्रेष्ठ हि 
है। २ द्वितततम “उत्कृष्ट ट्िवस्व॒रूप । ३ प्रसाद८ प्रसन्नता, कृपा । ४ लंपादेशे-अदेख करने गो, 
मोजलक्ष्मी द्विततम) यथार्थ और अविनाशी द्वोनेसे उपादेय है।& प्रणमन-देहसे नमस्कार करमा। 
बन्दूनन्‍ बचनसे स्तुति करना। तसस्कारसें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है । ६ खुरेन्द्र +> 
उच्वैलोकवासी देबोंके इन्द्र |» असुरेन्द्र-अधोलोकवासी देबोंके इन्द्र | ८ नरेन्द्र - ( मध्यलोकवासी ) 
मनुष्योके अधिपति, राजा। ६ सत्तान-अस्तित्व। 





«> प्रषक्‍लसार --« [ ययवान 


ते ते से समंग समग पत्तेगमेव फ्शेगं। 
बटामि ये वद्ग ते भरहेत माणुसे खेते ॥ ३ ॥ 
किया अरंताण मिद्धाण तह जमो गणररा्श । 
अन्मयतग्गाण साहण चेहि सन्वेर्सि ॥ ४ ॥ 
तेर्मिं विसुद्धश्समणणाणपद्राणामम ममासेम्ज । 
उबसपयामि सम्म जत्तो णिव्वाण संपत्ती ॥ ५॥ [ फणमं ] 

एव मुरामुरमनुस्केदरबन्दित पौतषानिकर मसश्‌ । 

प्रजभामि पर्षमानं तीण बजस्व कर्तारव्‌ || है ॥ 

तबात प्रतस्ताबकृरान सवर्य गिद्धान दिज्ुदभड्भाबाण | 

अमशांध शानरजनभारित्रितपोदीर्बाचारान ॥ २ || 

स्तिल सदात समढ़ समझ प्रस्ककजर अस्वेकश ! 

इन्द्र व बतमानानईतों जातुर क्षत्र ! ३ |! 

ऊाइड्रप सिद्ध ग्पस्शणा नणों अजपरेम्ब' | 

अप्पायकरगेंगब सापुमस्पर चनि मर्रेम्थ |! ४ || 


शाप सीचकर कि। [ खबरमिद्धात ] सब सियभगबन्‍्ताके माव हो [थ] जोर [ पदक माष ही [बइ]थजौर[ कै 
आरि बतपो दी ब बाज ) आताजार दाताबार चअग्जिाचार तपाचार तथा वौयाआर 
मुफ्त [ जबचात ] द्मजाक्ता नमस्कार करता हू । 


[ साज जावे सर्रागू ] उत उत सबका [ क्॒] तथा [ बाजुरे केगे सस्‍काशाद 
अनप्प जपन विदहात [ बहने ] पर/न्ताका। [ ककर्ड बक्ड ]माथ हो शाज--सयुकाक 
झभण धौए [ दरकड कर प्ररक्‍र्स | प्रयपष प्रयेफषा--स्वक्निनस [ दंदे ] कन्या 
8 रँ | 

(वि ] दृष्तकार [ जाए ढ्रच ] परडनताको [ विदेश्पः ] भिड्रोंफ्रो [ लय 
बणपो४९ ] आाफापोका [ अध्यत्स्ककनें ०१: ] पउषाध्यावक्यका [ ५ ] जोर [ सेंग्सा 
कायुज्व' ) «पे ।“चुजाक! | क्‍्य इुल्ख ) अवन्‍्कार फण्के [ केश ) उपक [ कफिहुज्रर्डक- 
क्षमा पहकाचा॑).विधृ डर वफ्रामधयाण फायणफों ( कयाशाश ] चाप्ण करके [ खम्पे 


वि निकल 
१ ल्‍काभा व्यापार ससमाया जीन आश्यू ५ विककपशंग्दाकमकपान... विशाल रसौन जीप काम 
+३ल्‍्कओ कक है. बय + 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतश्वु-प्रज्ञापत -- 


तेषां विश्युद्धदशनज्ञानप्रधानाथर्मं समासाध । 
उपसंपशे साम्य॑ यतो निर्वाणसंप्राप्तिः | ५ ॥ [ पंचकम ] 
एप स्वसंवेदमप्रत्यक्षद्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमजुष्येन्द्रवन्दि तत्वाजिलोकैकगुरु , 
धौवधातिकर्म मलत्वाजगदसुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्य, योगिनां तीर्थव्वात्ारणसमर्थ, धर्मकर्त्‌- 
त्वाच्छुद्धस्वरूपब्चिविधातारं, प्रव्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एवं परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपर- 
मेश्व्रपरमपुल्यसुगृद्दीतनामश्रीवर्धमानदेवं श्रणमामि ॥ १ ॥ तदस विशुद्धसद्भावत्वादुपाचपाको- 
चीर्णजात्यकातंस्वरस्थानीयशुद्धदशनज्ञानस्वभावान. शेषानतीततीर्थनायकान्‌ , सर्वान्‌ सिद्धांश, 
ज्ञानद्श नचारित्रतपोवीर्या चारयुक्तत्वात्संभाविवपरमशुद्बो पयोग भूमिका ना चार ये पा ध्या यसाधुत्व वि शि- 
शन्‌ श्रमणांश् ग्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्‍्वेतानेव पंचपरमेष्ठिनस्तचद्वयक्तिव्यापिनः सर्वानिव सांप्रत- 





उपसंपश्ने ] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण संग्राप्तिः ] निर्वाणकी 
प्राप्ति होती है । 


टीका।--जो सुरेन्द्रो, असुरेच्द्रों और नरेंन्द्रोके द्वारा वन्दित होनेसे तीन 
लोकके एक ( अनन्‍्य सर्वित्कष्ट ) गुरु है, जिनमे घातिकर्ममलके धो डालमनेसे जगत पर 
अनुग्रह करनेसे समर्थ अनल्तशक्तिझरूप परमेश्वरता है, जो तीथेताके कारण योगियोको 
तारनेमे समर्थ है, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम 
भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेह्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी अच्छा है ऐसे श्री 
बद्धमानदेवको प्रवर्तेमान तीर्थंकी नायकताके कारण प्रथम ही यह स्वसवेदनप्रत्यक्ष 
“दर्शनश्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ ॥॥ १ ॥ 


तत्पशचात्‌ जो विशुद्ध सत्तावान्‌ होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (अन्तिम ताव दिये 
हुए अस्निमेसे बाहर निकले हुए ) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त 
हुए है, ऐसे ज्षेष अतीत तीर्थकरोको और सर्वेसिद्धोको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारयुकत होनेसे जिन्होने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको 
प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोको--जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप 
विज्ञेषोसे विशिष्ट (भेदग्रुक्त) है उच्हे--वंमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 





३ साम्य--समता, ससभाव | ? स्थस्वेदनप्रत्यक्ष - हु है 

3207 को स्वाजुभवसे पत्यक्ष ( दर्शनक्ञानससान्य 
स्वालुभवसे प्रत्यक्ष है )। ३ दशेनज्ञानसामान्यस्वरूप -- वर्शनक्ञानसासान्य जर्थात चेतना लिसको स्वरूप 
है ऐसा | ४ अतीत - गत) भूतकालीन । 


5 -- अवचससार -- [ ययशाज 


मेतत्केत्रसंगदतो रथ करा सं मघास्महा पिदेद यूमिसं नषत्थे शति के 

इतमानका् गोचरीकृत्व युगपरपुमपत्तस्केड अर्केड च ० थ्त् 
दोलालणोितमंमसाचारमृतक् तिकमंशासखोपदिश्वंदना सिनानेन_धंकपवनानि । हे ॥ जद, 
स्सिद्धाबार्पोपरष्पायसबंसाएूर्ना प्रणतिषन्‍्दना मिगानजदत्देतडारेण माज्यवापकमापपिकृम्यिकॉकिंत 
निर्मरेतरेतरसंक्सनकतविस्सीननिक्िसस्वपरविभागतवाप्रदूचछीत नमस्कार छतका || ४ ॥ कैश 
मेबाईस्सिड्धाभार्यो पाध्पायसरं साधूनां विशद्धशनद शंन्रभानत्पेत सदजहद्धदर्भवक्ावरववाशाक_् 
तस्तभद्धानावबोधतशणसम्पस्दर्शनज्ानसं पादकमा जम॑ समासत्य सम्ब्धधनानतंक्तों शक 
जीवत्कपायकूणतया पृथ्यवन्धसप्राहिशेतुधूर्त सरामचारित्र क्रमापतितमपि द्रहत्कम्य ताशयाक 
कुलिकसड्न बिविक्ततया निद्राणसंप्रातिदेतु मृतं बीवरामचारिधारूप॑ साम्पह्स्तंपधे । 





न शक कर कलम आर टली दल जल जग ;शिद शक का ५ >क तक बज कद आल कक कली. जप अल मम जल कर तह 


तत्पदचात्‌ इन्हीं पत्रपरमेप्ठियोंको, उस उस म्यक्षतिमें (पर्यायमें) व्याप्त होगे 
वाल समीको, वतमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीचकरोंका भरभाव होनेसे स्‍्ौर महानिवेश्- 
क्षत्रम उनका संदुभाव हानस मनुप्यक्षत्रम प्रवर्तेमान तीभनामकगुक्त बर्तमानकालमोचर 
करना (महाविदहक्षत्रम बतमान श्री सोमघरादि तीबकरोंकी माँति मानों सभी 
परमप्ठी भगवान बत्तमानगासम ही विद्यमान हा इसप्रकार प्रस्यन्त भक्तिके करण 
भाजता भाकर-तरितिगन करक उह ) मुंगपद्‌ गुगपद्‌ पर्भात्‌ समुदस्यस्पस और 
प्रत्यक्ष प्रत्येकको भ्र्यात्‌ स्यव्तिगतरूपस "समावना करता हूँ । किस प्रकारशे शभाक्‍ना 
गरता हू? माहलेश्मीतर स्वयवर समान जो परम निग्रेन्षताकी दीसाका उत्तव 

( झ्ानसव्मय प्रसयण ) है उसके उच्चित मंगसाचरलभूत 'कृतिकर्मफास्जोगदिष्क 


बन्टनाएबार_ ( कुतिक्मणास्त्रम उपत्शे हुए स्तुतिवकषन ) के हारा 'सम्भाक्‍ना 
बला ह॥ 0 ।। 


प्ब से प्रवार प्ररौत्त सिंद प्राचाय उपाध्याय तथा सर्व शाबूबोंको 
प्रणाम भौर वन्‍्टनास्थारस प्रवतमान दशक दहारा "“भाम्यभागजक भावसे उत्पन्न लत्कणा 





रे अंबाबना -- ख्याग, भाराधजा | » किम - टच १४ रोकने हा ॥सौययपा छविकोी 
है वियव जिक्कमेश्िनिक किखका बन्पन है।३ शब्ञाचम- लेजक्ना करमाः सम्याग करण, भायकण 


चरम । | आज्य- खान शाल्क, विंनचन उइशन खांब्य, "कण करन योग्य व्यदोत ज्येज | जाकक -- मायणा 
३ ककतयत जिंगसम झुवअंब्राज! ध्यण कामेक्-गा वन ध्यक् | 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतस्त्व-प्रन्नापस -- 


धारित्रेक्यात्मकैकाउयं गतो उस्मीति ग्रतिज्ञार्थः | एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्ग संत्रतियन्नः ।। ५।| 
अथायमेब वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानि.्फलत्वेनोपादे यहेयत्व॑ विवेचयति--- 
संपज्जदि णिव्वाणं देवासुर्मणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्तादो दंसगणाणप्पह्ाणदो ॥ ६ ॥ 





गाढ 'इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे *अद्वैत 
प्रवर्तेमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्ही अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व- 
साधुओके झ्राश्रमको,--जो कि ( आश्रम ) विशुद्धज्ञानदशंनप्रधान होनेसे *सहजशुद्ध- 
दर्शनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धात और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दरशन' 
और सम्यस्ज्ञानका सम्पादक है उसे--प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसस्पन्न होकर, 
जिसमे "कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है. ऐसे 
सराग चारित्रको--वह ( सराग चारित्र ) के आ पडने पर भी ( गुणस्थान-आारो- 
हणके ऋमसे बलात्‌ अर्थात्‌ चारित्रमोहके मन्द उदयसे आ पडने पर भी )-द्वर उल्लघन 
करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है 
ऐसे बीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ । सम्यग्दर्शन, सम्यच्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्रकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मै प्राप्त हुआ हूँ, यह इस ग्रतिज्ञाका अर्थ है । 
इस प्रकार तब इन्होने ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ) साक्षात्‌ भोक्षमार्गको 
अग्रीकार किया ॥ ४-५ ॥ 

अब वे ही ( कुन्दकुल्दाचायंदेव ) वीतरागचारित्र इष्ट फलवाला है इसलिये 
उसकी उपादेयता और सरागचारित्र अतिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका 
विवेचन करते है --- 





१ इतरेतरमसिलन-- एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अथीत्‌ मिश्रित दो जाना | २ अद्गैत -- 
पच परमेष्ठीके प्रति अत्यत आराध्य भावक्रे कारण आराध्यरूप पच पसमेष्ठी भगवान्‌ और जाराघक- 
रूप जपने भेदका बिलय द्ोजाता है | इस प्रकार नमस्कारमें अद्धेत पाया जाता 
और वदनोच्चार दोनोंका समावेश द्वोता है इसलिये उसमें द्वेत कद्दा है, तथापि सीज्र भक्तिसाबसे स्वपरका 
भेदविलीन दो जानेकी अपेक्षासे उसमें अद्वेत पाया जाता है । ३ सद्जशुद्धदशनज्ञानस्वभाववाले - सहज 
झुद्ध दशेन और ज्ञान जिनका स्वभात्र है वे । ४ सपादक- प्राप्त करानेवाला, 
५ कषायकण -- कषायका सूब्माश । 


है । थद्यपि नमस्कारमें प्रणाम 


उत्पन्न करनेबाला | 


+- प्रबचणलसार -- [ काॉंक्रम 
सेपते निवांचे || 
जीवस्प चरित्राएर्णनशनप्रधानत्‌ | ६ ॥ 

संपयते दि दर्शनज्ञानप्रधानाक्षरित्राइतरागास्मोशः | त्त एप 


जरानपिम्प्क्जेशरूपो क्‍च! । बतो थे के 23 
स्सरागबारित्रें हेयम्‌॥ ६ ॥। 
अथ चारिश्स्शरू्प विभाषभति--- 
यारित्तं खलु धम्मो भम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्टो 
मोहक्खोह विहीणो परिणामों भप्पणों हु समो ॥ ७ १ 
चरित्र शर्तु घर्मो धर्मो वस्तस्साम्पमिति निर्दिश्य । 


मोहशोमविहीन! परिचाम आध्मनों हि साम्गद || 





गांजा £ 

अन्वपार्थ।--] जीवस्प ] जीगको | इर्शनद्ञानत्रवासात ] दर्शतज्ञालप्रजाव 
[ चारिद्द्‌ ) भारिजसे [ देवामुरमनुअराशबिमदेः ] देवेन्द, प्रसुरेस्त और नरेसाके पैजवाँने 
साथ [ निर्दार्ण ] निर्वाण [ संपपते ] प्राप्त होता है। ( जीवको सराग भारिषं 
देबेम्द्र इस्मादिके अममोकी भौर गीतराग जारिजसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है। ) 

टीडाः--दर्श्ननशानप्रधात चारित्रसे, मदि बह (चारित्र) गोतराग हो तो मो 
प्राप्त होता है, भौर उससे ही, यदि गह सराग ह्वो ठो दबस्द-पसुरे ड्र-नरेस्टके बेमजक्लेशसूप 
बस्घकी प्राप्ति होती है। इसलिये मुमुशुभोको इष्ट फ्लवाला होनेसे बीतराबआरिन 
प्रहण करने मोस्प ( उपादेय ) है और प्ररिप्ट फलवाला होनेसे सरागचारिन्र त्वानगे 
मोस्प ( हम ) है ॥ ६ ॥। 


अ्रग चारित्रवा स्वशूप भ्यक्त गरत हैं --- 


गाबा ७ 
बे २०, चारित्र ] चारित्र | कह ) आास्तभर्मे [ कर्जः ] बम है। [ बः 


धर्म है [ दत्‌ साम्पज्‌ | बह साम्म है [ इति निर्देश्] ऐसा (शास्त्रेमिं) कहा 
है। [ ताम्प हैं] साम्य [ भोइक्षोगबिदीन! ] सोहक्षोमरहित [ आस्मणः परिष्ावः ] 
झात्माका भरिक्षाम ( भाव ) है। 


जैत शास्रमाला । ल्‍-+ ज्ञानतर्वन्यतापत ++ के 


सरूपे चरण चारितं | खसमयप्रवृत्तिरित्यर्थ। | तदेव पस्‍्तुस्वभावतवाडर्मः । शुद्धचैतस्य- 
प |" 

प्रकाशनमित्यर्थ/ । तदेव व यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ | साम्य॑ तु दशनचारित्रमोहनीयो« 
दुयापादितसमस्तमीहर्षोमाभावादत्यस्तनिर्विकारों जीवस्प परिणाम; ॥ ७ ॥ 


सथात्मनश्वारित्रत्य॑निशिनोति-* 


परिणमदि जेण दव्बं तकालं तम्मय त्ति पणणत्त । 
तम्हा॒धम्मपरिणदों आदा धम्मो मुणेयव्वों ॥ ८ ॥ 

पारिणमत्ति येन द्वव्यं तत्काल तन्‍्मयमिति प्रज्नप्म्‌ । 

तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः || ८ ॥ 
यत्खलु द्रव्य यस्मिन्काले येन भावेन परिणमत्ति तत्‌ तस्मिन्‌ काले किलोपण्ण्यपरि- 





टीकाः--स्वरूपसे चरण करना ( रमना ) सो चारित्र है। स्वसमयमे प्रवृत्ति 
करना ( अपने स्वभावमे प्रवृत्ति करना ) ऐसा इसका अर्थ है। यही वस्तुका स्वभाव 
होतेसे धर्म है। शुद्ध चेतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है । चही यथावस्थित 
आत्मगुण होनेसे ( विपमतारहित सुस्थित आत्माका गुण होनेसे ) साम्य है। और साम्य, 
दर्शनमोहतीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह और, क्षोभके 
अभावके कारण अत्यन्त निविकार ऐसा जीवका परिणाम है। 


भावार्थ:--शुद्ध आत्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव ( मिथ्यात्व ) वह 

मोह है और निविकार नि३चल चैतन्यपरिणतिरूप चारिजसे विरुद्ध भाव (अस्थिरता ) 

वह क्षोभ है। मोह और क्षोस रहित परिणाम, सास्य, धर्म और चारित्र यह सब 
पर्यायवाची है !! ७॥॥ 

अब झात्माकी चारित्रता (अर्थात्‌ झ्रात्मा ही चारित्र है ऐसा ) निश्चय करते है.---- 


गाबा ८ 

अन्वयार्थ:--] द्रव्य ]] द्रव्य जिस समय [ येन ] जिस भावरूपसे [ परिणमति ] 
परिणमन करता है [ तत्कार | उस समय [ तन्मयं |] उस मय है [ इति ] ऐसा 
[ प्रहष्तं | ( जिनेच्ध देवने ) कहा है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ घर्मपरिणतः आत्मा ] 
श्र्मपरिणत आत्माको [ घ॒म्मः मन्तव्यः ] घर्म समझना चाहिये । 
टीका+--वास्तवसे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, 
र्‌ 


ह्‌ढ चल प्र ता [*: ३ 


लपाय-पिल्हयत्न्म म्वति | ततोठपमास्मा भर्मेण प्रिणतों चर्म इग कस्‍सलीति 
नबारित्वम्‌ || ८ ॥ 
जब बीषर्प शुभाप्ुमइदत्व निविनोति-- 
जीवो परिणमदि जदा सुद्देण भसुद्देण वा सुहो भसुहो । 
सुद्बंण तदा सुद्धों इबदि हि परिणामसब्भावों ॥ ६॥ 


छोब परिणमति यदा क्मेनाइमेन वा हवनोज्युम' । 
श्रुद्धेन वदा प्ड्डो मषति हि परिजामस्वमावः | ९ ॥ 


यदा>पमात्मा झमेनाशमेन बा रामशबेन परिणमति तदा अपाताविष्णरानरुहि- 








बह द्रब्य उस समय उपष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मब  ॥ 
इसलिये यह प्रात्मा घमरूप परिणमित हानेसे घम ही है। इसप्रकार आत्माफी 
खारित्रता सिद्ध हुई । 


मांबार्भ!ः--सातवी गाशण्ार्मे कहा गया है कि चारित्र भ्रात्माका ही भाव है। 
और पथहाँ भाठवी गाधामें भ्रभेदनयसे यह कहा है कि जसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका 
गोसा सस्‍्वय ही उष्णता है--लोहेका गोला झौर उष्णता पृथक नहीं है इसी प्रकार 
लारिजमावसे परिणमित भारमा स्वय ही चारित्र है ।। ८ ॥। 


व यहाँ जीवका दुम भशुम झौर छझुझत्व निरिच्त करते हैं प्रणत्ति बह 
बगतलात हैं कि जीव ही शुम अश्ुम भौर झुद्ध है-- 


माषा है 

अन्धपा्े --[ जीव! ] जीव [ बरिणामस्वमव | परिणामस्थमानी होनेसे 
[ बदा ] जब [ छमेन था अहुमेन ] छुम मा भ्रणुम सायरूप [ १रिणषमति ] परिणमत 
करता है [ शुव अश्यम ] तब शुम मा भशुभ ( स्‍्वय ही ) होता है [ छद्टेष ] भौर 
जब णुद्धमावरूप परिशमित होता है [ तदा झद्ध। दि कवति ] तब श्रुद्ध होता है । 


टीका!---जब यह प्रात्मा शुभ या अष्युम राग मामसे परिणमित होता है तय 
जऊबा कुसूम या तमास पुपष्पक॑ लाख या काले रगरूप परिणलमिसल स्कष्टिककी भात्ति 


लत शास्त्रमाला ] -- श्ञानत्व-प्रशापन -- ११ 


णतश्फटिकवत्‌ परिणामस्वभावः सन्‌ शुभोष्शभश्य भवति | यदा पुनः शुद्धेनारागमावेन परि- 
णमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामसवभावः सन्‌ छुद्धों भवतीति सिद्ध जीवस्य 
शुभाशुभशुद्धत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ परिणाम वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति-- 





परिणामस्वभाव होनेसे झुभ या अशुभ होता है ( उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ या 
अशुभ है), और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत 
( रग रहित ) स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है। (उस समय 


आत्मा स्वय ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व 
सिद्ध हुआ । 


भावार्थ/--आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना 
उसका स्वभाव है, इसलिये वह जेसे जैसे भावोसे परिणमित होता है बेसा वेसा ही वह 
स्वय हो जाता है। जेंसे स्फटिकमणि स्वभावसे निर्मेल है तथापि जब वह लाल या 
काले फूलके सयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वय ही हो जाता 
है । इसीप्रकार आत्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब 
गृहस्थदणामे सम्यकत्व पूर्वक दानपूजादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे और सुनिदक्ामे 
सूलगुण तथा उत्तरग्रुण इत्यादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है. तब 
स्वय ही शुभ होता है, और जब मिथ्यात्वादि पाँच प्र॒त्ययरूप अशुभोपयोगमे परिणमित 
होता है तब स्वय ही अशुभ होता है और जंसे स्फटिकमणि अपने स्वाभाविक निर्मल 
रगसे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है, उसीप्रकार आत्मा भी जब 
निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है । 


सिद्धान्त ग्रन्थोमे जीवके असख्य परिणामोको मध्यम वर्णनसे चौदह 


ह ग्रुणस्थान- 
रूप कहा गया है। उत्त 


ग्रुणस्थानोको सक्षेपसे उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम 
तीन गुणस्थानोमे तारतम्य पूर्वक ( घटता हुआ ) अशुभोपयोग, चौथेसे छट्ठ गरुणस्थान 
तक तारतम्य पूवेक ( बढता हुआ ) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवें गुणस्थात तक 
तारतम्य पूर्वक शुद्धोपपोग और अन्तिम दो गुणस्थानोमे शुद्धोपपोगका फल कहा गया 
है,--ऐसा वर्णन कथचित्‌ हो सकता है ॥ ६ ॥ 


अब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निरचय करते है -- 


श्‌ ० विकमकासार ०-० [ अरगषानच 


णत्यि विणा परिणाम अत्यो अत्यं विणेद् परिणामों । 
दब्बगुणपज्जयत्यो भत्पो अत्पित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥ 


नाप्ति बिना परिाममर्थो व बिनेह परिणावः ! 
द्रष्बगुणपर्य वस्थो उथों 5स्तित्वनिर्ष्त: ।। १० )। है 


न सछ्ू परिनाममन्तरेज बस्तु प्रचामासम्भते । बस्‍्तुनों ईम्पादिग्िं परे 
प्रथगुपसम्मामाबाभि परिणामस्प खरसूज्कल्पलाव्‌ इश्यमानगोरसादिपरिणाम गिरोधाण ) कर्क 
घस्तु परिच्षामोष्पि न सत्तामासम्दते । स्वाभ्रपभृतस्प इस्तुनोंमाणे निरामेगस्व पेरिलॉमस्थ 
शज्पस्वप्रसक्त्‌ । बस्तु पुनरूवूध्णतासामान्परुभणे द्रस्बे सहभानिषिश्ेषसभ्रणष प्‌ गुल्ेदृ हर्मशर्ि 


११ 





कह 


वाया ९ै० 


5 है (० 
अम्पपार्थ:--[ रह ] इस लोक्मे [ परिक्षाम॑ बिना ] परिणामके बिना [ अ्बः 
नाए्ति ] पदार्ष नहीं है [ सर्द बिना ] पदार्भक जिना [ परिणामः ] पतन न हु, 
[ अर्थ: ] पदाय [ हस्यगुणपर्यपस्थ ] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला भौर [ ) रे 
(उत्पादब्मयप्रौन्‍्यमय ) भ्रस्तिरवस बना हुप्ना है । ; |. (ने 
टीकाः--परिणामफे बिना बस्तु भ्रस्तित्व घारण नहीं करती क्सोंकि अस्त 
द्रब्यादिके द्वारा (द्रव्य-कीज-काल साजसे) परिणामसे भिन्न भनुभगर्मे ( देखनेमें ) नहीं 
प्राती बयोंगि' (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके सींगके समान है (२) तैंचा उसका 
दिख्लाई देनेवाले गोरस इत्यायि (धूघ दही वगरह) के परिणामोंने साथ "निरोच भाता 
है । ( जसं--परिणामक बिना वस्तु भ्रस्तिरव घारण नहीं क्रसी उसीप्रकार ) बस्तुके 
गबना पीरणाम मी प्रीस्तरवकी घारण नहीं करता क्योंकि स्वाधथयभूत वस्तुके अभाजमे 


(६ प्रपने प्राश्यरूप जां बस्तु है यह न हो तो ) निराश्रय परिणामको सुम्पताका 
प्रसग भाता है | 





६ झईहि बर्तुको परिणाम रदिल भाना जाई सो गोरस इत्कादि जस्तुर्मोक यूज, इड्ी साषि जो 
फरिश्कल प्रत्यक्ष रिव्वाई ठे हैं छसक साथ बिरोप आायेगा। 


जैन शाश्ममाला ] +- ज्ञानतक्त्व-प्रजापन १्३्‌ 


विशेषलक्षणोपु॒ पर्यायेष्ु ज्यवस्थितपुत्पादव्ययभ्रौज्यमयास्तित्वेन निर्तितनि्नचिमच । अतः 
परिणामस्वमभावमेव |। १० ॥ 


अथ चारित्रपरिणामसंप्कसम्भवव॒तोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमाठोचयति-- 





और वस्तु तो 'ऊध्वेतासामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ 
ही साथ रहतनेवाले विजेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे ) गुणोमे तथा क्रमभावी 
विशेषस्वरूप : पर्यायोमे.. “रही. हुई और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमय अ्रस्तित्वसे बनी हुई है; 
इसलिये वस्तु परिणाम-स्त्रभाववाली ही है । 


भावाथ/ः--जहाँ ज॑हॉ' वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता 
है । जेसे--गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई 
देता है | जहाँ परिणाम नही होता वहाँ वस्तु भी नही होती । जेसे कालापन, स्निग्धता 
इत्यादि परिणाम नहीं है तो गधेके सीगरूप वस्तु भी नही है । इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु 
परिणाम रहित कदापि नही होती । जैसे वस्तु परिणामके बिना नही होती उसीप्रकार 
परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम 
किसके आश्रयसे रहेगे ” गोरसरूप आश्रयके बित्ता दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके 
आधारसे होगे ? 


ओर फिर बस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है । उसमे त्रेकालिक ऊध्व॑ प्रवाह 
सामाल्य द्रव्य है, और साथ ही साथ रहनेवाले भेद शुण है, तथा क्रमश. होनेवाले 
भेद पर्याय है। ऐसे द्रव्य, गुण और पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नही होती । 
दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमय है अर्थात्‌ वह उत्पन्न होती 
है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है | इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय और उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यमय होनेसे उसमे क्रिया ( परिणमन ) होती ही रहती है | इसलिये 
परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है ॥॥ १० ॥॥ 


अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क ( सम्बन्ध ) है ऐसे जो शुद्ध 
और शुभ ( दो प्रकारके ) परिणाम है उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध 
परिणामके ग्रहण और झुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते है --- 


१--कालकी अपेक्षासे स्थिर दोनेको अर्थात्‌ कालापेक्षित श्रवादको व्त्वतताः अथवा ऊँचाई कद्दा जाता 
है | ऊध्वतासासान्य अथोत्‌ अनादि-अनन्त उच्च ( कालापेज्षित ) प्रवाहसामान्य द्रव्य है | 


१३ +- क्यचयशइर ०» [१ 


धम्मेण परिणदष्या भ्रप्पा जदि मुडसंक्योगजुदो। * 
पावदि णिल्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सम्गसुहं ॥ ११ # 
चरमेज परिणतात्या भत्मा गदि हद्धतंजगोजयुशा । 
ब्राप्नोति निर्यालमुस घुमोपषपृछो का स्कलेशुरुण | ११॥ 


यदापनास्मा भर्मपरिणतस्दकाप! इंडोपरोजपरियशिशहाहति हूदा 
सभा स्कका पं करणसम् चारित्र' भालान्नोशगवाप्नोति | कदा हु 
बरिणरवा मेगघछते तदा सपयनीक गक्तितया स्वक्पर्य करणासमर्ण! 
दिखिलतघतोपमिक्तपृञपों दाहरु'खमिप स्पपेसुसवन्थमपाप्नोति | का केदोफ्लेक  », 


इगोपपोमोदे॥ ११॥>» | ४ # हैषः ॥ ११॥ र् 


बाषा ११ 


हर 
भ 
अन्‍्वबा्ण --[ बर्मेल परिष्तारणा ] धमस परिलमित स्वरुपयाला [ कक 
प्रारमा [ घहि ] यदि [ 'ुद्धव॑प्र॑योभपृतर ] शुद्ध उपयागम मुक्त हो तो [ भिकौण 
भाज् सुख्का [ आपोगि ] प्राप्त बरता है [ झुमोषपूछ' वा ] भौर यदि शुणोषयोफआर्ला 
हो सा [ स्वर्ससुर्ते ] सवगंक खुखबा (बघका) प्राप्त करता है । 
रीक्ष'-- जब यह घारमा धमपरिणत स्वभाजबाला होता दुधा शुड़ोक्‍्कव 
अट्जितिका प्रारश करता /-बनाय रखता है सब जा जिटोजी शक्तिते रहित इहएके 
ऋण घपना बाय हगमब लिय समर है एमा चारिजवान हानेने ( यह ) शावाद 
जाजूको प्राज करता है भोर जब जबह धमपरिणत गस्यभाणवात्रा होलेषर जी 
बुशोरवाच परिशतिक शाव पकक्‍त हाता है तब जा 'विराधी भक्ति सहित होगेती 
हणकार्म कग्जन घतमज है शोर गजबित्‌ गिप्ज कार्य कर्मेबाला है केसे यज्रीत्यी 
मृफ]न ओमेश जन घॉतिश शझ किया रचा भो किभी भर्रक प्र हाजा फिका भी 
सो! बड़ पलकों झलगण “प्पी हाता 0 7एसाग्रफार बह स्वर्ण मुकके अन्‍्यफों बाप्य हीकां 
है. इर्णानने बुडापपात उपारप है घोर गजाणबान ह#य है । 








(१) पाक, पृचा पंच बाइक्स रंफण[+शदे पर गत सन्ययनिकय जो सुम्योषनोज है कह पाधिकका 
फिसनकी है कृ्नापकरे पतन ( पेआनसकणपर+्मा ) चररीरच दाची कर. आादिक है जीर शीवयाम पावित 
#एनची! रथ 7शिफ है । 


मैज्न शास्त्रसाला ] -+ जझ्ानतस्व-प्रक्ञापस -- १३ 
झथ चारित्रपरिणामसंपर्कास मवादत्यन्तहेयस्पाशुभपरिणामस्थ फलमालोचयति- 


असुहोदयेण आदा कुणरों तिरियो भवीय ऐेरइयो । 
दुक्खसहस्सेहिं सदा अमिंधुदों भमदि अच्चंतं ॥ १२ ॥ 
अशुभोदयेनात्मा छुनरस्तियस्भूत्या नेरयिकः । 
दुःखसहस्रें: सदा अमिद्गुतो भ्रमत्यत्यन्तम्‌ || १२ ॥ 
यदायमात्मा मनांगवि धर्मपरिणतिमनासादयख्रशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा 
छुमलुष्यतियंड्नारकश्रमणरूप दुःखसहस्तवन्धमचुभवति । तृतश्ारित्रलवस्याप्यभावादत्यन्तहेय 


एवायमुशमोपयोग_ इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोषयोगबृचिः शुद्धोपयो गब्नचिमात्म- 
सात्कुवोणः शुद्धोपपोगाधिकारमारभते । 





भावार्थे--जैसे घी स्वभावत शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म 
घीसे जल जाते है, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग 


चारित्रसे बन्ध होता है। जैसे ठडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग 
चारित्र सांक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ ११ ॥। 


अब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो भ्रत्यन्त हेय है ऐसे 
अशुभ परिणामका फल विचारते है --- 


गाया १२ 


अन्वयार्थ:--[ अशुभोदयेन ] अशुभ उदयसे [ आत्मा ] आत्मा [ इुनरः ] 
कुमनुष्य [ तिर्यंगू ] तिर्यंच [ नैरयिकः ] और नारकी [ भूत्वा ] होकर [ दुःख सहस्नः 
हजारो दुखोसे [ सदा अभिद्युतः | सदा पीडित होता हुआ [ अस्यर्त अमति ] 
( ससारमे ) अत्यन्त अ्रमण करता है । 


टीकाः--जब यह भात्मा किचित्‌ मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न॑ करता 
हुआ अशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है,,तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच श्र 
तारकीके रूपमे परिभ्रमण करता हुआ ( तद्गूप ) हजारो दुखोके बन्धनका अनुभव 
करता है, इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी श्रभाव होनेसे यह अजशुभोपयोग 
अत्यन्त हेय ही है ॥ १२ ॥ 


१६ «० बंय चलसार «७ [ अजकाच 
तत्र छुद्दोपयोगफ्शमास्णन ब्रोस्साइनागंबमिशौति 


अइसयमादममुत्यं विसयातीर्द अणोवममर्णत । 
अखजुच्छिणण श॒ सह सुद्घुबभोगप्पसिदारं ॥ १३ ॥ 


अतिक्षममारमस्क्ुत्यं क्षिपातीवमनौषम्वममन्तडू । 
अभ्युब्छिन्न॑ भ पुर्ख झद्धोपयोधत्रस्िदधानाद || १३ ॥। 


जासंसारा5पूवपरमाज़ुताइदरूपत्वादास्मानमेबाभिल्प 
न्तविस्नश्चणत्थात्समस्तायतिनिरपा मिस्तान्ने सन्त! 


है 
मनौपस्पमनन्तमस्युच्चिन्न च॒ ्ुद्धोपपोगनिपक्मानां दुख्मतस्तत्सवंषा प्राइतीजज.॥ रैक 
 अाा> प अल जज पथ > सजग: + पवन 85 पा आज जटटर कदम जी जज रमन 


हसप्रकार यह ( भगवान कुन्वकुन्वानार्य देव ) समस्त ' पृमाणुगोपनोश्या डिक: 


( छुभउपयोगरूप भौर भ्रशुम उपयोगरूप परिणतिको ) भपास्त कर ( हेग भावषकर/ 
तिरस्कार करके, दूर करके ) शुद्धोपमोगवृत्तिको भात्मसात्‌ ( भात्मरूप, अषमेर्क्ण:) 
करते हुए झुद्धोपयोग भ्रखिकार प्रारम्म करते हैं। उसमें ( पहले ) 

फलकी भारमाके प्रोत्साहनके लिये प्रशसा करते हैं । 


गाया रै१ 


अन्यवा्थ :--[ छद्धोपपोगप्रसिद्धानां ] शुद्धोपमोगसे 'निष्यत्न हुए भात्माशफत 
( केबली भोर सिद्धोका ) [ सुख ] सुस [ अतिज्रर्म ) प्रतिशम [ आत्मसकहुत्य॑ ] 
भात्मोत्पन्न [ विषपातीर्त |] विपयातीत ( भतीन्द्रिय ) [ शनौपम्प ) अनुपम [ अकस्ध 
भनम्त ( अविनाणी ) [ शब्पूष्छिन्न अ ] भोर सविच्छिन्न ( प्रटूट ) है। 


रटीक्ष'-- (१) भ्रनादि ससारसे जो पहले कमी भनुमबमें नहीं भाजा ऐसे 
भ्रपूर्ष परम भदुमुत भाह्लादरूप हानस अतिण्य (२ ) झात्माका ही ग्राश्य भेकर 
( स्वाश्ित ) प्रबर्तमान हानस प्रास्मात्प्न ( ३ ) पराश्रयसे मिरपेक्ष होनेसे ( स्पर्चें, 
रख संघ बल और धाम्दक तथा सकल्पविकल्पके भाश्नयकी भ्रपल्लासे रहित होनेसे) 
'बिपमातीत' ( ४ ) श्रत्यन्त विलक्षण हानस ( भ्न्य सुखोसि सबधा भिन्न शक्षणवाला 








१ शिष्वज्ञ इाजा » कत्पन्न दाना; कलरूप ना; सिद्ध दोता। शुद्धोपबोगस मिष्पन्न हुए अचल 
अुद्धोक्‍्चोेगा कार सके कक्ककूप हुए ! 


६४3 
बैन शास्त्रमात्ता ] >- झानतच्व-प्रज्ञापत ++ 


अथ शुद्धोपयोगपरिणतास्मस्तररूप॑ निरूपयति-- 


सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो। 
समणो समसुहृदुक्खों भणिदों सुद्धोचओगो लि ॥ १४ ॥ 
सुविदितिपदार्थकत्रः संयमतपःसंयुतों विगतरागः । 
श्रमणः समसुखदुःखो मणितः शुद्धीपयोग इति ॥ १४ ॥ 


सन्नार्थज्ञाननलेन स्वपरद्रच्यविभागपरिज्ञानभ्द्धानविधानसमर्थत्वात्सुषिदितपदार्थसूत्र: । 
सकलपड जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्य॑चेन्द्रियाभिलापविकन्पाच व्यावर्त्पात्मनः शुद्धस्वरूपे संय- 





होनेसे) 'अनुपम', (५) समस्त श्रागामी कालभे कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 
अनन्त' और (६) बिना ही अन्तरके प्रवर्तमान होनेसे अ्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे 


निष्पन्न हुए आत्माओके होता है, इसलिये वह ( सुख ) सर्वथा प्रार्थनीय 
( बाछनीय ) है ॥ १३ ॥ 


अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते है --- 


गाया १४ 
अन्वयाथें:--][ सुविदितपदार्थम्नत्नः ] जिन्होने (निज शुद्ध आत्मादि) पदार्थोको 
और सूत्रोकों भली भाँति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः ] जो सयम और तपयुक्त 
है, [ विगतरागः ] जो वीतराग श्र्थात्‌ राग रहित है समसुखदुःखः ] श्रौर जिन्हे 


सुख-दु ख समान हैं, [ श्रमणः ] ऐसे श्रमणकों ( मुनिवरको ) [ शुद्धीपयोगः इति 
भणितः ] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है । 


टीकाः---सूत्रोके अर्थंके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके "परिज्ञानमे 

श्रद्धानमे श्र विधानमे ( आचरणमे ) समर्थ होनेसे (स्वद्वव्य और परद्रव्यकी 
भिनश्नताका ज्ञात, श्रद्धान ओर आचरण होनेसे ) जो श्रमण पदार्थोकी और ( उनके 
अतिपादक ) सूत्रोको जिल्होने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह 

. 'जीवमिकायके हतसके विकल्पसे ' और पचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषाके विकल्पसे 





१. परिज्ञान >- पूरा ज्ञान; ज्ञान । 


श् ++ #्रन्‍क्‍णकार -+ [ क्‍याण 


मनाद्‌ , स्वदुपणिआास्तमिस्तरजचैठल्वजतापमआल सतंगकतरालेकृतः ! 


बेइनीयक्पाकनियर्तिततु कर ःझघनितपरिण्तमैस्स्वर्वात्सनतुरदुःखझ!. जमणाः 
इस्पमिथीयते || १४ || 


ब्ुद्दोपणोमसामानम्तरमापिहद्धास्म लकपरानन गिनस्द वि- 


उवभोगविसुद्ो जो विगदावरणंतरायमोहरभो । 
मूदो सयमेवादा जादि पार णेयमूदार्ण ॥ १५४ ॥ 


ठष्योमविज्ञद्धो यो विमताबरणान्तरायमोहरणाः | 
सूत' स्‍्वयमेषात्मा याति पार ड्षेबथूठानाय || १४ ॥| बदु 
चना 
भात्माको '्यावृत्त करके झात्माका झुद्धस्वरूपमें सममन करनेसे, प्रौर 'स्वस्पनिशात्ओ 
ग्जिस्तरण 'जेतन्यप्रदपल होनेसे जो संयम और तपयुकत हैं, सकल 
'िपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे ( समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे भिन्तत्क्को 
उत्कृष्ट भावनासे ) निगिकार आह्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो बीसराव है, 
और परमक्लाके अ्रवलोकनके कारण सातता वेदनीय तथा प्रसाता गेदतीयके विषाषत्ी 
उत्पन्न होनेबाले जो सुस-दुख उन सुख-दुस जनित परिणामोंकी विवमताका अनुलय 
नहीं होनेसे ( परम सुलरसर्मे लीन निबिकार स्वसंवेदनरुप परमकलाके क्‍ग्रमुणकके 
कारण इप्टानिष्ट सयोगर्मि हर्ष द्ोकादि बिपम परिणामोंका प्रनुमव से होसेखे ) 
जो “समसुखदु ख हैं ऐसे श्रमण छुद्घोपयोगी कहलाते हैं ॥ १४ ॥ 

प्रब पुदोपयोगकी प्राप्तिक बाद तत्काल ( प्रम्तर पड़े बिना ) हो होमेकल्ली 
झुद्ध प्राट्मस्वभाव ( केबलशज्ान ) प्राप्तिकी प्रणसा करते हैं -- 


कप ९१५ 
जख्थदार्थ -[ व ] जा [ दरबोगबिद्ध/ ] उपयोग बिशुद ( शुद्ोपयोजी ) 
६ ज्यइूचअ करके -- इटाकर; रोफडर; व्यक्ष्य करके । २. स्मक्राणिफाल्स - करके टिकट /हुमाव 5 


जिल्तरंग -- सरंग रहित। अंच्ससा रदिय| विकल्य रदिल) शतम्स| ४ प्रतपम होजा- परधाफयाज दण्ड, कराकिय 
दोन्ज, रेपीप्कशाल होगा | / लजशुकाजु:व्य -- जिन्हें मुक और दुषल ( इश्लमिह संबोग ) बोलें लथान हैं। 








जैन शास्त्रमाला ] -+ ज्ञानतश्व-अ्ज्ञापन -- जु 


यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विश्ुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु 
प्रतिपदुद्धिद्रमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्न्थितासंतारवद्धच्््तर मोहग्रंधित यात्येतनिर्विकार चैत न्‍्यो 
निरस्तममस्तजश्ञानद्शनप़्रणान्तरायतया निश्रतिघविजृम्भितात्मशक्तिश् खवयमेव भूतो ज्ेव्वमा- 
पत्तानामस्तमचाप्नोति । हृह किलात्मा ज्ञानस्वभावों ज्ञान तु श्षेयमात्रं ततः समस्तक्षेयास्तर्वर्तिज्ञान- 
स्वभापमात्मानमात्मा शुद्भोययो मप्र मादादेवासादयति ।| १४ ॥ 


अथ शुद्धोपयोगजन्यस्थ श्ुद्धात्मस््रभावठामस्प फारकान्तरनिरपेक्षतयाउत्यन्तमात्मा- 
यक्तर्व॑ द्रोतयति-- 





है [ आत्मा ] वह आत्मा [ विगतावरणान्तराथभोहरजाः ] ज्ञानावरण, दर्दतावरण, 
अच्तराय और मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भूतः  स्वयभेव होता हुश्ना 
[ ज्वेषभूतानां | ज्ञेयभूत पदार्थोके [ पार याति |] पारको प्राप्त होता है । 


टीकराा--जो ( झात्मा ) चेतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके हारा यथाशक्ति 
विशुद्ध होकर वतता है, वह ( आत्मा ), जिसे पद पद पर [ प्रत्येक पर्यायमे ) 
विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि ससारसे बंधी 
हुई दुढ़तर मोहपग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निविकार चेतन्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, 


दर्शनावरण तथा अन्‍न्तरायके नष्ट हो जानेसे निविध्न विकसित आत्मशक्तिवान 
स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त ( पदार्थों ) के श्रन्तको पा लेता है । 


यहाँ ( यह्‌ कहा है कि ) आत्मा ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, 
इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे 
आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है । 


३ मु 
सावा्धः--शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, 

और इसप्रकार मोहका क्षेय करके निविकार चेतनावान होकर बारहवे गुणस्थानके 

अन्तिम समयमे ज्ञानावरण, दशेतावरण और अस्तरायका युगपद्‌ क्षय करके समस्त 


जेयोको जाननेवाले केवलज्ञानको श्राप्त करता है। इसमप्रकार शुद्धोपयोग्से ही 
शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है ॥ १४ ॥। 


अब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अ्रन्य कारकोसे 


१ विशिष्ट - विशेष, असाधारण, खास | 


न्‍ 


३० +« श्यचतलार «- [ जगवाज 


तह सो लद्धसहावों सब्वण्डू सव्यलोगपदिमहिदो । 
भूदो सयमेवादा हृवदि सयंमु ति भिद्टिट्रो ॥ १६ ॥ 
तथा स रुब्णस्थमवः सर्वक्॥ सर्वसोकपतिमदितः | 
आृतः स्ववमेदात्सा मबति स्ववस्स्रिति निर्दिष्ट ॥ १६ )। 
जये खल्बास्मा छद्घोपपोगनाकनाशुसापप्रत्कस्तमिततमस्तयातिकर्मतका शहपकतफ: 
पद्धानस्तप्रक्तिचित्स्टकग!, इद्धानन्तशक्तिज्ञायकस्पमादेन सक्‍्तन्त्रवपापूप॒ह्ीतकर्दृ त्कभिकार।, छह" 


न  आअ आ अर एफ धफकअगल्‍ननग:2£0३)ं७ ७ ७घ पफफइक्‍घतक्‍अशहफ-"तशथययथतपीणजययय- न खियश-सकन, अं 
निरपेक्ष ( स्वतत्र ) होनेसे प्त्यन्त भाट्माथीन है ( सेल्मात्र पराणीन नहीं है है 
मह प्रगढ करते हैं -- 


जादा १९ 


अन्दपार्ण --[ तथा ] इसप्रकार [ सः शात्पा ] गह प्रात्मा [ दथ्यरूशरू ) 
स्वभावको प्राप्त [ सर्वेज्षा ] सनज्ञ [ सर्बछ्ोकपतिमद्ितः ] भ्रौर सर्व ( तीन ) लोकके 
*प्रधिपतिसंसि पूजित [ स्व॒पमेब भूत ] स्वयमेय हुआ होनेसे [ स्वयंसूः मदशि ] 
'स्वयभू' है [ इति निर्दिहश | ऐसा जिनेन्जवेवने कद्दां है । 


टीका --छुद उपयोगवी भावनाके प्रसावसे समस्त णातिकर्मोंके नष्ट होगे 
जिसने शुद्ध भ्रतन्तशक्तिवान अतय स्वभावको प्राप्त क्या है ऐसा यह ( पूर्बोक्ठ ) 
प्रात्मा-- (१) शुद्ध भरनन्‍्तदाब्तियुकत जञायक स्वभाजक कारण स्वतंत्र होनेसे जिशने 
कर्श्यके प्रधिवारकों प्रहण जिया है ऐसा (२) शुद्ध भनन्तफक्तियुक्त शानकपसे 
परिणमित होनक स्व॒मावक कारण स्वय ही प्राप्प होनेसे ( स्वय ही प्राप्त होता 
हामेस ) कर्मस्थका प्रनुभव करता हुआ (३) शुद्ध भ्रमम्तशक्तियुक्त ज्ञानकपके 
परिणमित हामद स्वमाजसे स्वय ही साधकतम ( उत्कृष्ट साघन ) होनेसे करणबाको 
बारण बरता हुं्रा (४) शुद पझनम्तणजितयुक्त ज्ञानरुपस परिणमित हॉ्मेंके 
स्जभावजक कारण स्वय ही कम द्वारा समाथ्रित हानस ( प्रथति कर्म स्वयकों हीं 
देवम झाता हासस ) सझ्ादानताझे घारण करता हुआ (५ ) शुर प्रतस्तप्क्तिमण 
जासबूपस परिणमिल हानक समय पूबम प्रबतमान जिक्लजानस्मभावजका साझ होने 
अर कक 2 कसर 25 240: ीडप मद: 40 


१ खकमाकके अजिपति- तीमोलोकड स्याजी-सुर, गमुरेल्त और चऋ्रर्ति | २ विफलकाल:ट- 
अपूक ( बलि घतारि ) शान । 


जैन शाखत्रसाला ) -- झ्ञानतक्त्त-प्रश्ञापत -- २१ 


नम्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्‍्॒भावेन आ्रष्यत्वात्‌ कर्मत्वं कलयन्‌, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन- 
स्थमावेन साधथकतमत्वात करणलवमनुविश्राणः, श॒द्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन फर्मणा 
समाश्रियमाणल्वात्‌ संप्रदायत्वंदधानः, श॒द्धानन्तशक्तिज्ञनविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृचविकलज्ञान- 
स्वभावापगमे5पि सदजज्ञानस्वमायेन भुवत्वालम्बनादपादानलमुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप- 





पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वय ही श्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानताको 
घारण करता हुआ, भौर ( ६ ) शुद्ध श्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके 
स्वभावका स्वय ही आधार होनेसे अधिकरणताको आत्मसात्‌ करता हुआ- ( इसप्रकार ) 
स्वयसेव छह कारकरूप होनेसे अथवा उत्पत्ति श्रपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न 
चातिकर्मोको दूर करके स्वयमेव आविभू त होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है । 


यहाँ यह कहा गया है कि--निरचयसे परके साथ आत्माका कारकताका 
सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) 
डुँढनेकी व्यग्रतासे जीव ( व्यर्थ ही ) परत्तत्र होते है 


* भावार्थ---कर्ता, कमें, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण नामक 
छह कारक है । जो स्वतत्नतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है, कर्त्ता जिसे 
प्राप्त करता है वह कर्म है, साधकतम अर्थात्‌ उत्कृष्ट साधनको करण कहते है, कर्म 
जिसे दिया जाता है, अ्रथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है, जिसमेसे 
कर्म किया जाता है, बह प्रुववस्तु अपादान है, और जिसमे श्रर्थात्‌ जिसके आधारसे 
कर्स किया जाता है वह अधिकरण है। यह छह कारक व्यवहार और निशचयके 
भेदसे दो प्रकारके हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार 


कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ 
निश्चय कारक है । 


व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है--कुम्हार कर्ता है, 
घडा कर्म है, दड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है, कुम्हार जल भरलेवालेके लिये 
घडा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है, टोकरीमेसे मिट्टी लेकर घडा 


३ द्रब्य-भावमेद्से भिन्न घातिकर्म +द्रज्य और भाषके मेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, दृल्यधाति- 
कर्म और भावधघातिकर्स | 


६4 5 क्बचमसार -- [ समाबान 


रिलमनस्वमावस्पाघार मूतस्वाद पिकरणस्वमास्मसात्इबाणः, सबमेब _.... 
टठत्पत्तिब्यपेक्षया द्रस्पमाष मेद मिश्षचातिकर्माव्यपास्व स्ववमेबा विर्भृतस्थाड़ा..* 


बनाता है इसलिसे टोकरी भ्रपादान है, भोर पृश्वीके प्राणार पर बडा बनाकक़ 
इसलिये पृथ्वी मधिकरण है | यहाँ समी कारक भिन्न भिन्न हैं। नग्न कर्ता है।। 
अन्य कम है भझनन्‍्य करण है प्रन्य सम्प्रदान प्रन्य भपादान प्रन्य 

परमार्थत कोई द्रव्प किसीका कर्त्ता--हर्ता नहीं हो संकता इसलिगे 

व्यवहार कारक शभ्रसत्य हैं। थे मात्र उपचचरशित प्रसदूभूत व्यवहार गमसे कहें जले 
हैं । निएचयसे किसी द्रव्यका अन्य द्र्यके साथ कारणताका सम्बध है ही नहीं |५ 


निदसय कारकोंको इहसप्रकार घटित करते हैं--मिट्टी स्वतजतमा घटलूव 
कायको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। भ्रणवा, बड़ा 
मिट्टीसे प्रमिन्न है दसलिमे मिट्टी स्वय ही कम है । भपने परिणमन स्वमाबसें मिह्ँलें 
घडा बनाया इसलिये मिट्टी स्वय ही करण है। मिट्टीने घडारूप कर्म प्रपनेकों ही 
दिमा इसलिये मिट्टी स्वय सम्प्रदान है । मिट्टीने अपनेमेंसे पिडरूप झ्बस्था सब्ट करके 
घट रुप कम किया और स्वय घ्रुव बनी रही इसलिये वह स्वय ही प्रपाबान है । 
मिट्टीने प्रपने ही प्राघारसे घडा खनाया इसलिये स्वय ही भ्रधिकरण है। इसप्रकार 
निएच्ययसें छहों कारक एक ही द्॒ग्यमें हैं। परमाथत एक व्रग्य वूसरेकी सहाक्ता 


नहीं कर सकता धौर द्रव्य स्वय ही भ्रपनेको झपनेस अपने लिये प्रपनेमेंसे प्रपनेनें 
करता है इसलिय निदचय छह कारक ही परम सत्य है । 


उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वय ही भपनी प्रनन्‍्त दाक्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण 
है इसलिये स्‍्वय दही छह कारकहुप होकर भ्रपना काय करनेके लिये समर्ण है उसे 
बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती । इसलिय केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक 
पभ्रात्माका बाह्य सामग्रीकोीं भ्रपक्षा रखकर परतज्र होना निरर्थक है। कुठोपयोयर्मे 
लीन प्रात्मा स्वय ही छह कारक्रूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। बह प्रात्मा 
स्वयप्रसस्तघण्तियवान जायकस्वभावस स्वतजञ है इसलिये स्वय ही कर्ता है स्वयं 
प्रनन्तशक्तिबाले केबलजानका प्राप्त करनेसे केबलह्लन कम है. भ्सबा केवसशाससे 
स्वय अभिन्न होनस झारमा स्वय ही कम है अपने अनम्त दाक्तिमाल परिणमसल 
स्थमावरूप उस्कृप्ट साधनसे क्‍्यलज्ञानको प्रगट करता है इसलिए पआात्मा स्थय ही 


रेल शाखमाला | न्‍- ज्ञानतक्य-प्रक्षापत् +- 


२३ 


भवी न मिश्चयतः परेण सद्दात्मनः कारकत्वसम्बन्धो5स्ति, यतः शुद्धास्मस्वभावरामाय सामग्री- 
मार्गणव्यप्रतया परतंत्रैभूयते ॥ १६ ॥ 


अथ स्वायम्शुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्पात्यस्तमनपायित्त॑ कर्थचिदुत्पादव्यय- 
प्रौन्ययुक्तत्व॑ चालोचयति--- 


भंगविहीणो य. भवों संभवपरिवज्जिदो विणासो हि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायों ॥ १७ ॥ 


भद्नविद्दीनध भव! संभवपरिवर्जितो बिनाशो हि ) 
विद्यते तस्वैच पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः |॥ १७ || 


करण है, अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये श्रात्मा स्वयं ही सम्प्रदान है; 
अपनेमेसे मति श्रुतादि श्रपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये श्रीर 
स्वय सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा श्रुव रहता है इसलिये स्वय ही भ्रपादान' है, अ्रपनेमे 
ही अर्थात्‌ अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगठ करता है, इसलिये स्वय ही अधिकरण 
है । इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयभर! कहलाता है। 
अथवा, अ्रनादिकालसे अति दृढ “बँधे हुए <( ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
अतरायरूप ) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव श्राविर्भूत हुआ, 


प्र्थात्‌ किसरोकी सहायताके बिता अपने आप ही स्वय भ्रगठ हुआ इसलिये 'स्वयभू' 
कहलाता है ॥ १६ ॥ 





अब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके अत्यन्त अविनाशीपना और 
कथचित्‌ (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-श्रौव्ययुक्तताका विचार करते है --- 


गाया १७ 
4:-- | मंगविद्दीनः ं पे 
अन्वयार्थ:--[संगविद्दीनः च मव१] उसके ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त आत्माके ) 
विनाश रहित .उत्पाद है, और [ संभवपरिवर्जितः बिनाशः द्वि ] उत्पाद रहित विनाश है 


[ तस्य एवं पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंमवनाश्समबायः विद्यते ] न्नौ्य, उत्पाद 
ओऔर विनाशका समवाय ( एकत्रित समूह ) विद्यमान है | 


3 «- अरय चललार --- [ जनकाय 


असम खक्बास्मगः झुद्धोपपोमत्रतादात्‌ प्ुद्धास्मस्ववापेज वो मद! से 
ब्रपामाषाड़ झषिदीन: । पस्त्वष्नद्धास्मस्थमावेन पिनाजः छ 


अतोउस्प सिद्धस्वेनानपायित्वम्‌ | एक्मवि स्थितिर्सएदनाइसमबायो5स्व से 
मन्रदितोत्पादेन संमपवर्शितविनापेन तदूइबाबार सृतद्रस्केज ब समकेतत्यात्‌ | है७ ।_ है 


अथोत्पादादित्रयं सर्वद्रष्बसावारणस्वेन छुद्टास्मनो 5प्पवरणंमाबीति दिकक्वकि- 


टीका'--बास्तवमें इस ( छुद्धारमस्वभाबको प्राप्स ) प्रात्माके 
प्रसादसे हुआ जो छुद्धात्मस्वमावसे ( शुद्धात्मस्थभाजरूपसे ) उत्पाद है, बह 
उसरूपसे प्रलयका भ्रमाव होनेसे विनाए रहित है और ( उस प्रात्माके शुत्ोपगोरषव 
प्रसादसे हुआ ) जो भपषुद्धात्मस्वभावसे विनाप्त है बहू पुन उत्पत्तिका प्रमाव 
उत्पाद रहित है। इससे ( यह कहा है कि ) उस झ्रात्माके सिद्धरूपसे भ्विनाहलेंते 
है । ऐसा होनेपर भी उस भास्माके उत्पाद ब्यय और श्रौब्यका समबास 
प्राप्ठ नहीं होता क्योंकि बह विनात्त रहित उत्पादक साथ उत्पाद रहित विभाकाड़ 
साथ और उन दोनोके झाभारमूत दृब्पके साथ समवेत ( तन्मगतासे बुककऋ: 
एकमेक ) है । ञ 
माबार्थ --स्वयभू सर्बश भगवानके जो लुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुश्ा बह 
कभी नष्ट महीं होता इसलिये उनके विनालरहित उत्पाद है. भौर भनादि प्रक्लो 
जनित विभाव परिणाम एक बार सर्बबा नादाको प्राप्त होनेके बाद फिर कन्नी 
उत्पन्न शहीं होते इसलिये उनके उत्पाद रहित बिनाक्ष है । इसप्रकार महाँ मह आर 
है कि वे सिदरूपसे झविनाणी हैं। इसप्रकार प्रबिनाक्षी होनेपर भी बे उत्पाद व्यक 
प्रौव्मयुक्त हैं क्‍योंकि छुद्ध पर्यायकी भपेक्षासे उनके उत्पाद है प्रशुद्ध पर्यानकी 
अपेक्षासे स्पय है झ्ौर उन दोगोके प्ाभारभुत भ्राट्मत्वकी प्रपेष्ठामे, छरौम्य, है, 0.५५. 


प्र उत्पाद पश्ादि तीनों ( उत्पाद व्यय श्ौर, ध्रौब्म ) सर्य द्रण्बोके 
साधारण है इसलिये कझुद्धभात्मा ( केबली भगवान झऔझौर सिद्धू भगवान )के भी 
*अ्रषश्यम्भाजी है यह स्यक्त करते हैँ-- 5 ं रस 

है| 





; 5 हक || 
१ ध्यवस्पत्जाथी -' जरूर दोजेकाशल व्यपािकण। 


बैन शात्तमात्ता ] > ज्ञानतक्व-गज्ञापव “० श्श्‌ 


उप्पादो य विणासो विज्जदि सब्वस्स अट्ठजादस्स । 
पज्जाएण दु केणवि अटटो खलु होदि सब्भूदों ॥ १८ 0 
उत्पादश्य विनाशों विद्यते सर्वेस्पाथजातस्प । 
परयायेण तु केनाष्यथः खल्लु मवति सद्भृतः ॥ १८ ॥ 


यथाहि जात्यजाम्बूनदस्थाज्दपर्यायैणोत्पचिरृष्टा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण 
व पिनाश्। प्रीततादिपयाय्रेण तुभयत्राप्युत्पचिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम्म । एवमखि- 





गाथा १८ 


अल्वयार्थ:---[ उत्पाद! ] किसी पर्यायसे उत्पाद [ बिनाश। व्‌] और किसी 
पर्यायसे विनाश [ स्वस्थ ] सर्व [ अर्थजातस्य ] पदार्थमात्रके [ विद्यते ] होता है; 
[ केन अपि पर्यायेण तु ] और किसी पर्यायसे [ अथः ] पदार्थ [ सदुभूतः खलु भवति ] 
वास्तवमे ध्रुव है । 

टीका।--जसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, 
पूरे अ्रवस्थारूपसे वर्तनेवाली अ्रगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और 
पीलापन इत्यादि पर्याथसे दोनोमे ( बाजूबन्द और अँगूठीमे ) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त 
न होनेसे अ्रौव्यत्व दिखाई देता है। इसप्रकार सर्व द्रव्योके किसी पर्यायसे उत्पाद, 
किसी पर्यायसें विनाश और किसी पर्यायसे श्रौव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये । 


इससे (यह कहा गया है कि ) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्यरूप अस्तित्व अवव्यम्भावी है । 


भावार्थ:--द्रव्यका लक्षण अस्तित्व है, और अस्तित्व उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
हैं । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे 
श्रौव्यसव प्रत्येक पदार्थंके होता हैं । 


प्रश्।--द्रव्यका अस्तित्व उत्पादादिक तीनोसे क्यों कहा है? एकमात्र 
आव्यसे ही कहता चाहिये, क्योकि जो ध्रुव रहता हे वह सदा बना रह सकता है? 


उत्तरा--यदि पदार्थ श्ुव ही हो तो सिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ 
एक ही सामान्य आकारसे रहना चाहिये, और घडा, कुडल, वही इत्यादि भेद कभी 


न होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता, अर्थात्‌ भेद तो अवश्य दिखाई देते है। 
छु 


३ +- क्रय चक्लार -- [ जमकाज 


है 
एद्रस्पाणां केनवित्पर्यवेणोत्वाद! केनचिटिनाश! केनचिपप्रौष्पमित्क्षदो डस्यशू ! लहः 
स्मनो अप्युस्पादादित्रवरूप दृष्परक्षणमूतमश्तित्यमबश्यंमावि || १८ ॥ ] 


अधास्पात्मनः घ्द्धोपपोमानुमाबात्स्वय प्रो भूतस्त कब मिन्तिनेदिना हवहकदाएं 
संदेइहृदृस्पति-- 


पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरपीरिशो झभिकतेजो । 
जादो अ्र्दिदिझो सो णाणं सोक्खं थ परिणमदि ॥ १६ ॥ 


प्रस्तीणघातिकर्मा मनन्तवरबीयों पिकतेजा! । 
श्रावोउ्तीन्द्रियः स क्ञानं सौरूप॑ च परिजमति ॥ १९ || 


इसलिमे पदाभ सर्वभा छ्ुव न रहकर किसी पर्याय्से उत्पन्न भौर किसी पर्माससे सर 
भी दोते हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो ससारका ही सोप हो धाये। 


हसप्रकार प्रत्येक प्रव्य उत्पाद व्यय भ्रौव्यमय है हससिये मुक्त पक्‍्रात्माके भी 
उत्पाद, घ्यय ध्रौव्प अवद्म होते हैं । यदि स्भूलतासे देखा जाये तो सिद्ध पर्यामका 
उत्पाद और ससार पर्यायका व्यय हुभा, तभा झ्ात्मत्य ध्रुष बना रहा । इस प्रपेक्षातै 
मुक्त प्ात्माक॑ भी उत्पाद व्यय, घ्रोग्य होता है। भ्रयवा मुक्त श्ात्माका ज्ञान शव 
पदा्ोके 'भ्राकारख्प हुप्ना करता है इसलिये समस्त शेय पदाोर्में जिस जिस प्रकारणे 
उत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है इसलिये 
मुक्त प्राट्मके समय समय पर उत्पाद व्यय घ्रौज्य होता है। भ्रणवा शविक 
सूदमतासे देला जाये सो अगुरुलघुगुण्म होनेवाली पटगुनी हानि बृढठिके कारण मुक्त 
आत्मामे समय समगपर उत्पाद व्यय धौव्य दतता है। यहाँ जेसे स्िद्धलनवातके 
उत्पादादि गहे हैं उसीप्रकार बेवली मगबानक॑ भी गणजासोस्य समझ लेगा 
आहिय ।। १८ ॥। 


अरब शुद्धापयोगग प्रमावसे स्वयभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) झात्माके इम्द्रियोके 
बिना ज्ञान और शानन्द कस होता है ? इस सवेहका लिवारण करते हैं -- 


गांबा १९% 
मन्दपार्ष --[ ब्श्षीजचातिकर्ता ] जिसके जाशिकर्म क्षम हो चुके हैं [ जली- 
सख्रिब! जात ] जो भतीरिषय होगया है [ मक्शकरदीर्य! ] ऋ्रभन्त जिसका रक्तम 





जैन शार्रमाला ] -- श्ानतस्व-प्रश्ापल -- र्ज 


अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात्‌ प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शना- 

संपृक्तत्वादतीन्रियों भूतः सब्रिखिलान्तरायक्षयादनन्तवरबीर्य!, ऋर्स्वज्ञानद्शनावरणप्रलयाद- 

घिफकेवलजञानदरश नाभिधानतेजा), समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्ध चैतन्यस्वभावमात्मान- 

' आ्ासादयन्‌ स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वरक्षणं ज्ञानमनाकुरुत्वलक्ष्ण सौरूय व भूत्वा परिणमते । 

एवमात्मनो प्लानानन्दौ स्वमाव एवं । स्वभावस्य तु॒परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ब्ञाना- 
ननन्‍्दी सभवतः ॥ १९ ॥ 


अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुः्ख नास्तीति विभावयति-- 





वीये है, और [| अधिकतेजाः ] 'अधिक जिसका ( केवलज्ञान और केवलदर्दानरूप ) 
तेज है [सः] वह (स्वयभू श्रात्मा ) [ ज्ञानं सौरूयं च] ज्ञान और सुखरूप 
[ परिणमति ] परिणमन करता है । 

टीका।--शुद्भोपयोगके सामथ्येसे जिसके घातिकर्म क्षयकों प्राप्त हुए हैं, 
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ असपृक्त (सपक रहित ) होनेसे जो श्रतीन्द्रिय 
होगया है, समस्त श्रन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त 
ज्ञानावरण और दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे अधिक जिसका केवलज्ञान श्रौर 
केवलद्दस नामक तेज है, ऐसा यह ( स्वयभू ) आत्मा समस्त मोहनीयके अभावके 
कारण श्रत्यत निर्विकार शुद्ध चेतन्‍्य स्वभाववाले श्रात्माका ( अत्यन्त निविकार शुद्ध 
चेतनन्‍्य जिसका स्वभाव है ऐसे-आत्माको ) अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर 
प्रकाशकता लक्षणज्ञान और श्रनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमिल होता है। 
इसप्रकार आत्माका ज्ञान और आनन्द स्वभाव ही है। भर स्वभाव परसे अनपेक्ष 
है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी श्रात्माके ज्ञान आनन्द होता है । 


भावार्थः--आत्माको ज्ञान और सुखरूप परिणमित होनेमे इन्द्रियादिक पर 
निर्मित्तोकी श्रावशयकता नहीं है, क्योकि जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप स्वपर 


प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख झआात्माका 
स्वभाव ही है ॥ १६ ॥ 


अब अतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध आत्माके ( केवली भगवानके ) शारीरिक 
सुख दु ख नही है यह व्यक्त करते हैं --- 


१ अधिक > उत्कृष्ट, असाधारण, अत्यन्त । * अनपेक्ष - स्वतंत्र, उद्यसीन, अपेक्षा रद्दिद । 


« अंग्फारकहांर -- [ पलवाल 


सोक्ख वा पुर दुषखं केवलणानिस्स नत्वि देहगंद । 
जम्हा भर्दिदियत्तं जाद॑ तम्हा दु तं शेयं ॥ २० ॥ 
' सौकप दा पुनर्दु/खे केबसड्ानिनो दारित देशमतल्‌ । ग 
बस्माइतीन्द्रिपत्द॑ आते तस्मात्र तस्देषश । २० ॥ 
थत एवं छद्धास्मनों जातवेदस शव कास्पमसमोसतोत्कृशितपुए्काणेपफ्ससकल्रो कारती- 
ज्व्रियव्रामस्वत एबं भोरपनपातामिघातपरम्परास्थानीय शरीरमर्त सुसरु/शं व स्वात्‌ ॥ २० ।। 


अथ हानस्वरूपप्रप<् सौरूपस्परूपप्रप्थ न क्रमप्रदपावम्यडकेनाशिएकाति । रब 
फैशलिनो 5तीन्दरि बज्ानपरिणतस्वास्सर प्रत्प्त॑ मद्तीति विमाबवति-- 





बाधा २० 


अन्‍्ययार्भः--[ केदसह्ञानिन' ] केवसशानीके [ देइगत ] शरीरसम्ब्बी 
[ सौरूपे ] सुख [वा पुना दुःख ]गा दुरू [ नास्ति ] नहीं है [ बस्नात ] क्मॉकि 
[ जतीन्द्रियत्व॑जात ] भतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [ तस्मात्‌ तु तद क्षेबश्‌ ] इसलिये ऐसा 
जानना चाहिये । 


टीका -“जसे प्रम्निको लोहेके तप्त पुदुगलोंका समस्त जिलास नहीं है 
( प्र्षात्‌ प्रम्नि लोहेके गोलेके पुदुगसोके विलाससे-उसकी क़ियासे जिज्ष है) 
उसीप्रकार शुद्ध भारमाने ( प्र्थात्‌ कवलह्लानी मगबानके ) इस्डिग-समूह नहीं है 
इसीलिय जसे भग्निको घतने जोर भाभातोगी परम्परा नहीं है ( सोहेके बोलेके 
ससगका शमाब होने पर घनके सगातार भाभातोंकी मजकर मार श्स्निपर गहीं 
पडती ) इसीप्रकार शुद्ध भात्माके दारीर सम्बन्धी सुख दुख गहीं हैं। 


जाबार्थ --कफवली भगवानके दारीर सम्जसन्धी शुभाविजलथ पूल वा 
भोजनादिकी प्राप्तिका सुख नहीं होता इसलिसे उसके कबलाहार नहीं होता ॥ २० । 


प्र. जानके स्वकूपका विस्तार भौर सुखके स्वसूक्‍का विस्तार ऋ्मस 
प्रबर्तमान दा भधिकाराक हारा कहते हैं। इसमेंसे ( पहले ) अ्रतौमिव शानकंब 
परिच्रमित होनेसे बेबली भगवानक सब प्रत्यक्ष है गह प्रबट करते हैं-- 


जैन शाखमाला -- ज्ञानतच्व-प्रक्षापत -- २६ 


परिणमदों खलु णाणं पच्रक्खा सब्वदव्बपज्जाया । 
सो ऐेव ते विजाणदि उन्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥ 
परिणमसानस्य खलु ब्वान प्रत्यक्षाः स्ैद्वत्यपर्यायाः । 
स मैंव तान्‌ विजानात्यवग्रहपूर्वािः क्रियामिः ॥ २१ ॥ 
यतो न खब्विन्द्रियाण्यालम्ध्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव 
समस्तावरणक्षयक्षण एवानाथनन्तहेतुकासाधारणभूतज्ञानसभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि 


प्रविकसत्केवरशानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततो5स्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्गव्यक्षेत्रकालभावतया 
समक्षसेवेदनालम्बनभूताः सर्वेद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ।। २१ ॥ 





गाबा २१ 


अन्वयार्थ:--] खलु ] वास्तवमे [ ज्ञानं परिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( केवल- 
ज्ञानखूपसे ) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [ सर्बद्रव्यपर्यायाः ] सर्वे द्रव्य-पर्याये 


[ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष हैं [ सः ] वे [ तान. ] उन्हे [ अबग्रहपूर्वाभिः क्रियाशिः ] श्रवग्नहायदि 
क्रियाओसे [ नेचर विज्ञानाति ) नही जानते । 


टीकाः--केवली भगवान इन्द्रियोके श्रालम्बनसे अवग्रह-ईहा-अ्रवाय पूर्वक 
कऋ्रमसे नहीं जानते, '( किन्तु ) स्वेयमेव समस्त झ्रावरणके क्षयकें क्षण ही, अनादि 
अ्रनन्त, अहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल 
ही प्रगट होनेवाले केबलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है, इसलिये उनके 
समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और. भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदतकी ( प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी ) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं । 


भावार्थ--जिसका न आदि है और न अत है, तथा जिसका कोई कारण 
नही और जो अन्य किसी द्रव्यमे नही है, ऐसे ज्ञान स्वभावकों ही उपादेय करके, 
केबलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसबवेदन ज्ञानरूप्से जब आत्मा 
परिणमित होता है तब उसके निमित्तसें सवे घातिकर्मोका क्षय हो जाता है, और 
उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलज्ञानकहूप परिणमित होने लगता ह्दै। 
बे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीवोकी भाँति अवग्रह-ईहा-अवाय 
'और घारणारूप क्रमसे नहीं जानते, किन्तु सब द्रव्य, क्षेत्र काल, भावको युगपत्‌ 
जानते' हैं ॥ इसप्रकार उत्तके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ॥ २१ ॥ 


३० ++ क्यचणशतर -«« ( जययाब 
अवास्व ममपत्दोउसीमिपक्षर्परिचतत्वादेव व किचित्परोर्श मपरीत्यमिदेद्ि-न क 


णत्यि परोक्‍सं किंति वि समंत सन्यक्खयुणसमिड्स्स । 

अझब्खातीदस्स सदा सयमेव हि नाणजादस्स॥ २२ ॥ 
नाए्ति परोप्त किंचिदषि समन्‍्तत! ल्वासगुजसपदस्थ | 
अख्ातीतस्वथ सदा स्वयमेष दि हझनलातस्व || २१ || 


जस्प खहु ममपतः समस्तावरणलयत्षण हे राम 
झेत॒भृतानि प्रतिनियतदिषयत्रादीष्वश्नाणि तैर॑तीतस्प, 








अरब प्रतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होमेसे ही मयबामके कुछ मी परोक्ष नहीं 
है ऐसा प्रभिप्राय प्रगट करते हैं--- 


मथा २९२ 


अन्वयार्थ --[ सदा अस्रातीतस्प ] जो सदा इन्द्रियातीत हैं [समन्तता साश्युण- 
समृडुस्प |) जो सब ओरसे ( सर्व भारमप्रदेशोसि ) सर्ब इन्द्रिय पुणणोसि समृद्ध हैं, 
[ स्वयमेद हि ज्ञानजातस्प ] ओर छो स्वयमेव श्ञानरूप हुए हैं उन (केवली भसवान्त)को 
[ छिचित लपि ] कुछ मी [ परोहू नास्ति ] परोक्ष नहीं है । 


टीकाः--समस्त भप्रावरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक शाकको 
उत्पन्न करनेके बलको कार्यरूप देनेमें हेतुभूत भपने झ्पने निपिचत विषर्मोकों श्रहण 
करनेबासी इन्द्रियोंसे भतीत हुए हैं, जो स्पर्ण रस गघ बणशण प्ोर शब्यके जामसूप 
सर्व इन्द्रिय गुणोंके द्वारा सब भोरसे समरसरूपसे समृद हैं (प्र्षात्‌ भो सववाल 
स्पर्श रस गध् धर्म ठजा दाय्दको सर्वे भारमप्रदेष्षोसे समानरूपसे जानते हैं ) प्रौर 
जो स्वयमेब समस्तरूप्से स्कप्ररके प्रकाश करनेएे रम्क आकितत्सी सोकोत्तर क्ाससुप 
हुए हैं ऐसे इन ( केवली ) भगबानको समस्त द्रस्प क्षज काश साबका प्रकरमिक 
ग्रहण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है । 

आवार्ष:--इन्द्रियोंका गुण स्पर्कादिक एक एक युलको ही जानना है, जैसे 


अक्कु इस्ट्रियका गुभ रूपको ही जातना है श्रर्भात्‌ रूपको ही जातनेमें लिमित्त ह्वोबा 
है। प्लौर इन्द्रिय ज्ञान अुममक है। केवली सगवान इस्दियोंके शिमित्तके कला समस्त 


जैन शास्पमाज्ञा ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- ञ्१्‌ 


प्मस्ततः सर्चेरेपेन्द्रियणुणैः सम्ृद्धस्य, स्ववमेव सामस्स्येन स्वपरप्रकाशनक्षममनश्वरं लोकोचरक्ान- 
जञातस्प, अक्रमसमाक्रास्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किंचनापि परोक्षसेव स्थात्‌ ।। २२ ॥ 


अथात्मनों श्ानप्रमाणत्व॑ ज्ञानस्प सवंगतत्व॑ चोद्यीतयति+- 


जआआदा णाणपमाणएं णाणं ऐेयप्पमाणमुद्दिद्ट । 
ऐेयं लोयालोयं तम्हा णाएं तु सब्बगयं ॥ २३ 0॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणप्ृ॒द्ष्टिम । 
ज्ञेयं छोकालोक तस्माज्ञानं तु सर्वंगतम्‌ ॥ २३ ॥ 


आत्मा हि. 'समशुणपर्याय॑ द्रव्यम! इति वचनात्‌ ज्ञानेन सद हीनाधिकत्वरद्वितत्वेन 
परिणतत्वात्तत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वाहद्मनिष्ठद्हनवचत्परिमाणं; ज्ञेय तु लोकालोक- 





आम प्रदेशोसे स्पर्शादि सर्व विषयोको जानते है, और जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक 
है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप ( लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप ) स्वयमेव परिणमित 


हुआ करते है, इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भावको अवग्रहादि क्रम रहित 
जानते है इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नही है ॥ २२ ॥ 


अब, आत्माका ज्ञानप्रमाणपना और ज्ञानका स्वेगतपना उद्योत करते है -- 


गाथा २३ 


अन्वपार्थ:--[ आत्मा ] आत्मा [ ज्ञानप्रसा्ण 3 ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान 
[ ब्लेगप्रमाणं ] ज्ेय प्रमाण [ उद्दिष्द | कहा गया है [ ज्लेष॑ लोकालोक॑ ] ज्ेय लोकालोक 
है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं तु ] ज्ञान [ सर्वगत ] सवेगत--सर्व व्यपक है । 


ठीकाः-- समगुणपर्यायद्रव्य/ ( गुण-पर्याये अर्थात्‌ युगपद्‌ स्वेगुण और पर्याय 
ही द्रव्य है ) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिंणमित 
होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'जञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्मनिष्ठ-दहनकी 





१ ज्ञेयनिषठ >क्षेयोका अवलम्बन करनेवाला, ज्लेयोर्मे तत्पर | २ दद्दन-जलाना, अग्लि| 


श्१े +- अप चणलकार -- [ मनकाण 


बाबत | तंतो निःकेपाकरणल्पश्ण बब.. 
तपैदाप्रध्युतस्देन स्ववस्थितर्वाद्‌ डान॑ सर्वमतम्‌ || १३ ॥ हे ग 
अधास्मनों क्षानप्रमाजर्वानम्गुक्ममे टो पश्चायुकूत्वस्प दृषबति-- है? >> 


णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा। हि 
हीणो वा अहिझो वा णाणादो हवदि छुवमेव ॥ २४७ ॥  «& 
हीणो जदि सो भादा तणणाणमचेदण्णं ण जाणादि । हे 


अहिभो वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२४॥ जुमलें $. 


आँति ज्ञेस प्रमाण है। शेम तो सोक शौर प्रसोकके विभामसे "विभक्‍त, "मन 
पर्मायमालासे भ्रारलिगित स्वरूपसे सूचित ( प्रगट, ज्ञान ) गाएाबान बिलाई देता हुसोँ 

भी प्ुब ऐसा घटद्व्य सपूह, प्र्चात्‌ सब कुछ है । ( ह्लेय उहों इध्पोंका समूह जगह 
सम कुछ है ) इसलिये निःदेष प्रावरणके क्षणके समम ही लोक शौर भरम्रीक ५ 
जिभागसे विभवशत समस्त वस्सुप्रेकि भप्राकारोंके पारको प्राप्त करके इसौजक्ा९ 

अच्पुतरूपसे रहता है इसलिये शान सर्वगत है । 


भाषा्ष -- गुण-पर्यायेसि द्रव्य भ्रमन्‍्य है. इससिये भात्मा शानसे हीनाएिक: व 
छोनेसे ज्ञान जितना ही है भोर जसे दाह्या ( जलने मोम्य पौदार्ण »का स्वधंस्यन 
करमेवाला दहन दाहाके बराबर ही है उसीप्रकार शेयका क्‍्रवशम्बन करनेबाला शान 
ज्ञेमके बराबर ही है। शेय तो समस्त शोकालोक भर्पात्‌ सब ही है। इसलिये शर्म 
आावरणका क्षय होते ही ( ज्ञान ) सबको जानता है भौर फिर कणी जी सबके 
जाननेसे अ्यूत नहीं होता इससिये ज्ञान सर्बव्यापक है (॥ २३ ॥ 





झब धझाट्माको श्ञात प्रमाण से माननेमें दो पत्॑ष उपस्थित करके शोब 
बतलाते हैं --- 


१ विअक्त -- विजागवाला | ( पट्व्रण्योक समृहमें खोफ-्यक्रोफरप से विधान हैं)।१. व्कृक 
क्यों इृम्क्का ण्ाखिगिश करदी हैं ( 7म्कमे दोडी हैं ) रेसे स्ककापयाला अधिक हण्य काथ दोका है। 


लैस शाखमाला - श्षानतस्त-भज्ञापल -- ३३ 
ज्ञानप्रसाणमात्मा न भवति यस्येह तस्थस आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाहुबति धुबसेव ॥ २४ ॥ 
हीनो यदि स आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतन न जानाति । 
अधिको वा ड्वानात ज्ञानेन बिना कर्थ जानाति ॥ २५ || युगलूस । 
यदि खल्वयमात्मा द्वीनो शानादित्यभ्थुपगम्पते, तदात्मनो 5तिरिच्यमानंज्ञान स्वाश्रय- 
भूतचेतनद्रण्यसमवायाभावादचेतन भवद्रपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञनादधिक 





गाथा २४-२४ 


अस्वयार्थ!-[ इद्ध ] इस जगतमें [ यस्‍्य ] जिसके मतमे [ आत्मा ] श्रात्मा 
[ झ्ञानप्रमार्ण ] ज्ञान प्रमाण [न भवति ] नहीं है [ तस्य ] उसके मतमे [ सः आत्मा ] 
वह आत्मा [ ध्रुवम्म्‌ एव ] अ्रवश्य [ ज्ञानाव्‌ हीनः वा ] ज्ञानसे हीन [ अधिकः था भवत्ति ] 
अथवा अधिक होता चाहिये । 


[ षदि ] यदि [ सः आत्मा ) वह श्रात्मा [ द्वीनः ] ज्ञाससे होन हो [ तत्‌ ] 
तो वह | ज्लानं | ज्ञान [ अचेतनं ] अचेतन होनेसे [न जानाति ] नही जानेगा, 
[ ज्ानाव्‌ अधिकः वा ] और यदि ( आत्मा ) ज्ञानस अधिक हो तो ( वह आत्मा ) 
[ ज्ञानेन बिना ] ज्ञानके बिना [ कर्थ जानाति ] कैसे जानेगा ? 


टीकाः--यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह श्रात्मा ज्ञानसे हीन है, 
तो श्रात्मासे श्रागे बढ जानेवाला ज्ञान ( आत्माके क्षेत्रसे श्रागे बढकर उससे बाहर 
व्याप्त होनेवाला ज्ञान ) श्रपने श्राश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय ( सम्बन्ध )ेच 
रहनेसे अचेतत होता हुआ रूपादि ग्रुण जेसा होनेसे नहीं जानेगा, भर थवदि ऐसा 
पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह श्रात्मा ज्ञानसे अधिक है तो अवश्य ही ९ भ्रात्मा ) 
ज्ञाससे श्रागे बढ जानेसे ( ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे ) ज्ञानसे पृथक्‌ होता 
हुआ घटपटादि जेसा होनेसे ज्ञानके बिना तही जानेगा। इसलिये यह आत्मा ज्ञान 
प्रमाण ही मानना योग्य है । 


सावार्थ/--आात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो आत्माके क्षेत्र 


बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यकें साथ सम्बन्ध न होनेसे अचेतस गुण जैसा ही 
भ्र 


है +- अं चणखार «- [ जरकाण 


इृति पश्षा कश्ीकरिपते तदाबश्प॑ श्ञानादतिरिकृत्वात्‌ प्यण्यूततों मक्‍्ल्‌ 
इानमन्तरेज न जानाति | ततो झानप्रमाण प्वापमास्ताम्मुक्णस्तक्वा || रे४ | शे३ |. + 
अदास्मनो5पि हानवत्‌ स्बमतत्य॑ न्‍्वायायातममिनिन्दति--- हु 


सब्वगदो जिणवसहो सस्वे वि य तग्गया जगदि झरद्ठा । 
णाएमयादो य जिणो विसयादों तस्स ते मणिया ॥ २६ ॥ 


सर्बगतो जिनपूद्रम” सर्वेजपे चर तडूता अभत्वर्थाः | न 
ह्ानमयत्दाल्य प्लिनो विषयस्वात्तस्थ ते मणिता! || २६ |! दा 


इाने हि तिसमयारण्शिशसरंद्रस्धपय विरूपस्वगस्थितनिश्यक्षेयाकारानफानत क्रय 
हक तबामृतज्ञानमयीसूय स्पवरिथतस्वाड़ूगधानपि सर्दमत एव । शव सर्वमतड्ञामश्विवर्दात्सेंअयाँ 


होगा हसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा जसे कि बर्ण, गध रस इत्यादि 
प्रचेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते ) यदि प्रात्माका क्षेत्र शागके धोणसे प्थिक 
माना जाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वतनेवाला ज्ञानप्तूयज्नात्मा ज्ञानके बिमा जासभगेका 
काम नहीं कर सकेगा जसे कि ज्ञानशुन्य घट पट इत्यादि पदाथ जानसेका काम नहीँ 
कर सकते। इसलिसे झ्ात्मा न तो ज्ञानस हीन है भोर न प्रचिक है किस्तु शक 
जितना ही है । र४ २५। 


प्र श्ञानकी भाँति प्रात्माका भी सर्वंगतस्थ न्यायसिझ है यह बतलाते हैं“ 
(गाथा २९ 


मन्दयाजथः-[ जिनबबम' ] जिनवर [ भर्पमत ] सबगत हैं ['] प्रौर 

[ बगति ] जगतके [ सर्वे अपि मर्जाः ] सर्वे पदार्थ [ तबूगताः ] जिनवरगत ( जिनबरमें 

प्राप्य ) हैं [ जिन। डानमयत्थाद ] क्थोंकि जिन शानमय हैं [ थ | भौर [ते ] वे सब 

सन [ दिषपत्वात्‌ ] ज्ञानके विषय हैं इससिये [ तस्प ] जिनके विषय [ मलियाः ] 
गये हैं । 


टीकब-- शान विकालके सर्बेड्रब्य--पर्यायरूप प्रबर्तमान समस्त शेयाकारोंकों 
पहुँच जानेसे ( जानता होनेसे ) सर्बंगत कहा शया है और ऐसे ( सबंगत ) 
ज्ञानमम होकर रहनेसे भगवालद्ष मी सर्बगत ही हैं। इसप्रकार सर्म पदार्थ भी सर्बंगत 


हे 
न्‍ 








हु 


बेन शास्त्रमाला] 7 *  झ्ञानतक्व-अज्ञापन -- ३ 


अपि सर्वगतश्ञानाव्यतिरिक्तस्य मगबतस्तस्थ ते विषया शति भणितत्वाच्द्वता एवं भवन्ति । 
तत्र निश्रयनयेमानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानरवावच्छिज्ञात्मप्रमाणज्ञानस्व॒तत्त्वाप रित्यागेन 
विश्वश्षेयाकारानुपगम्यावदुध्यसानो 5पि प्यवहारनयेन सगवान्‌ सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा 
नैमित्तिकभृतज्षेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेडर्थास्तद्धता हत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थ- 
तोषन्पोन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्‌। अय॑ क्रमो ज्ञानेषपि निश्चेयः ॥ २६ |॥ 





ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे, भिन्न उन भगवानके वे विषय है, ऐसा ( शास्त्रमे ) 
कट्ठा है, इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, ( अर्थात्‌ भगवानमे प्राप्त ) हैं । 


वहाँ ( ऐसा समझता कि ) निशचयनयसे श्रनाकुलता लक्षण सुखका जो 
सवेदन उस सुखसवेदनके "अ्रधिष्ठानता जितना ही आत्मा है, और उस श्रात्माके 
बराबर ही ज्ञान स्वतत्व हैं, उस निज-स्वरूप आत्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना 
समस्त जेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोकों ) जानते है। 
निरुचयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसें यह कहा जाता है कि भग्रवान स्वेगत 
है। और “नैमित्तिकशूत ज्ञेयाकारोको श्रात्मस्थ (आत्मामे रहे हुए) देखकर 
उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ श्रात्मगत है, परन्तु परमार्थेतः 


उत्तका एक दूसरेमे गमन नही होता, क्योकि सर्वे द्रव्य स्वरूपनिष्ठ ( अर्थात्‌ श्रपने 
अपने स्वरूपसे निरचल अवस्थित ) हैं । 


यही क्रम ज्ञानमे भी निश्चित करना चाहिये ( श्रर्थात्‌ श्रात्मा श्रौर ज्ञेयोके 


सम्बन्धसे निश्चयव्यवहारस कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्रौर शेयोके सम्बन्धमे भी 
समभना चाहिये ) ॥ २६ ॥ 





१ अधिष्ठान आधार, रइनेफा स्थान । ( जात्मा सुखसंवेद्नका आधार है। जितनेमें सुखका बेदस 
होता है, उतना ही आत्मा है। ) २ ज्ञेयाकार- पर पदार्थोके द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं। ( यह 
श्षेयाकार परमार्थत आत्मासे स्वंथा भिन्न है।) ३ नैमित्तिकभूत ज्षेयाकार - क्ानमें होनेवाले ( ज्ञानकी 
अवस्थारूप ) ज्षेयाकार | ( इन ज्ञेयाकारोंको श्लानाकार भी कहा जाता है, क्‍योंकि ज्ञान इन शेयाकाररूप 
परिणमित होते दैं। यह क्षेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य मुण प्यीय उनके सिमित्त हैं । इस 
ज्ञेयाकार्रोकी आत्मामें देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं? इसप्रकार उपचार किया ज्ञाठा है।यह बात 
३१ वीं गायामें दर्पणका दृछान्त देकर सममाई गई है। ) 


] *> क्रयचणसार -- [ चाल , 
अभार्मज्ञानमो रेकश्वान्गत्व॑ चिरावति-- 0 । 


णाएं भ्प्प त्ति मर्द वट्ढदि णाणं विभा ले धअप्पाल॑। लकी 
तम्हा णाण अप्पा भप्पा णाएं व अदर्ण वा ॥ २७॥  _; 
इनमात्मेति मत बतते ड्ाने बिना नास्‍्मालप््‌ । 
तस्मात्‌ ब्लानमात्मा आत्मा ब्रा बा जन्‍्पडा || २७ ॥ 


पतः केषसमस्तचेतनाचेतनक्स्तुसमवायसंबन्धनिरत्पुकतपा >नाथमम्तस्वभावत्तिदञआका 
बायसबत्थमेकमात्मानमामिप्रस्नेनाबसम्म्प प्रवृत्तत्यात्‌ वे बिना आरस्मानं ज्ञानं न चारगत्ति, क्ले 
हानमास्मेद स्पात्‌। आत्मा स्वनन्त्पर्माषिष्ठानत्वात्‌ झनधर्मद्रारेण 
स्पाद । कि चानेक्यम्तोउज बलबान्‌। एक्मन्तेन क्षानमात्मेति ड्ानस्थामात्रो5केतमत्वथास्मथों 


>--८०>#-+०-._५०४०>प>-+-->न के अमन ल० नस +प नस >-+_>+«०+०++०८५०२७--.34»-..स्‍-नलकरक्‍---_- मत तने के ००५५-२२ २>०न+_-«-_-+-+«++_+> 0० केनल्‍०पनह 


हु 





प्रद्ग, भ्राट्मा श्र हुनके एकत्व-प्रस्यल्थका बिचार करते हैं--- 
गाजा २७ 


अन्दपाथ।--[ कान आस्मा ] क्षात भ्रात्मा है[इति मत ] ऐसा जिसशैवका 
भत है। [ सास्मान॑ बिना ] झ्रात्माके बिना ( भ्रस्य किसी व्रब्यमें ) [ हाग॑ मे कर्तशे ] 
ज्ञान नहीं होता [ तस्माव ] इसलिये [ ज्ञान आर्मा ] शान प्रात्मा है [ मात्मा ) 


झौर पश्रात्मा [ हराने गा ] ( शान गुण द्वारा ) ज्ञान है [ अन्यत्‌ वा ) प्रणवा ( सुखावि 
पन्य गुण द्वारा ) भ्रस्य है । 


टीका*--बर्योक्ति पोेष समस्स चेतन तथा भ्रणेतन वस्तुप्रोके साथ 'समया्य 
सम्बन्भ महीं है, इसजिये जिसके साथ पनादि पनम्त स्वभावसिद्ध समबामसम्बन्ध है, 
ऐसे एक प्राट्माका भति निकटतया ( भ्रमिप्न प्रदेशरूपसे ) प्रबलम्भन करके प्रबतेमान 
होगेसे ज्ञान झात्माके बिना क्षपमा प्रस्तित्व नहीं रस सकता इसलिये ज्ञात क्‍्मात्मा 
ही है । ग्लौर आरटमा प्ममस्त घर्मोका झ्रषिष्ठास ( प्राभार ) है, हर्साशये श्ासणमंके हारा 
ज्ञान है भौर भ्रस्य भर्मेके द्वारा प्रन्य भी है । 


१ समषातर सम्बन्ध --अर्दों गुझ दोते हैं, कहाँ गुणी दोता है, थौर बहों गुझो बोठा है, करों पुल 
दोशे हैं। झदों गुण सहों दोते बद्ों गुशो मद्दी दोदा ओर जद गुश्गी नहीं दोवा बड़ों गुर तबीं दोते।--इसल 
प्रकार गुख-रुजीफा णभिन् प्रदेशरूप सब्यन्य; तादासूण सन्‍्दम्य है| 


जन शाखमाल। ) -+ झानतस्व-प्रज्ञापन -- इज 


विशेषगुणाभावादमावी वा स्थाव्‌ ॥ सर्वेथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वाद्‌ ज्ञानस्याभाव जात्मन; 
शेषपर्यायामावस्तद विनाभाविनस्तस्पाप्यमाव: स्पात्‌ | २७ ॥ 
अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमन प्रतिहस्ति-- 


णाणी णाणसहाबों अट्टा ऐेयप्पगा हि णाणिस्स । 
रुवाणि व चकखूएं शेवारणोरणेसु वद्ति ॥ २८ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानस्वभावो5र्था ज्ञेयात्मका द्वि ज्ञानिनः । 
झरूपाणीव चछुपोः नेवान्योस्येषु वर्तन्ते || २८ ॥ 





और फिर, इसके श्रतिरिक्त ( विशेष समभना कि ) यहाँ अ्नेकान्त बलघान 
है। यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान आत्मा है तो, ( ज्ञानगुण श्रात्मद्रव्य हो 
जानेसे ) ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, और ( ऐसा होनेसे ) श्रात्माके भ्रचेतनता 
आजायेगी, भ्रथवा विशेषगुणका श्रभाव होनेसे श्रात्माका अभाव हो जायेगा। यदि 
यह माना जाये कि सर्वथा श्रात्मा ज्ञान है तो, ( प्रात्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो 
जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई आधारभूत द्रव्य नही रहेगा अत ) निराश्रयताके कारण 
ज्ञानका अभाव हो जायेगा, अ्रथवा ( आत्मद्रब्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे ) 
श्रात्माकी शेष पर्यायोका ( सुख, वीर्यादि गुणोका ) श्रभाव हो जायेगा, श्रौर उनके 
साथ ही श्रविनाभावी सम्बन्धवाले श्रात्माका भी श्रभाव हो जायेगा । ( क्योकि सुख, 
बीये इत्यादि गुण न हो तो श्रात्मा भी नही हो सकता ) ॥ र७॥ अं 

भ्रब, ज्ञान भ्ौर शेयके परस्पर गसनका निषेध करते हुए ( ज्ञान और ज्ञेय 
एक दूसरेसे प्रवेश नही करते ) कहते हैं कि - 


गाथा रद 


अन्वया्थ:--[ ज्ञानी ] झ्रात्मा [ ज्ञानस्वभावः '] ज्ञान स्वभाव है [ अर्था) हि ] 
भ्रौर पदार्थ [ ज्ञानिनः | आात्माके [ ज्षैयात्मकाः ] जेय स्वरूप है [ रूपाणि इब चज्षुदरोः ] 
जैसे कि रूप ( रूपी पदार्थ ) नेच्रोका ज्ञेय होता है वैसे ही । [ अन्योन्धेषु ] थे एक 
इूसरेसें [ न एव बर्हन्ते ] नही वर्तते । 


कद चल क्र -- [ भगवान 


झगी पार्षाण स्वश्णपृतपृथर्त्वड़ो न गियो फ्ियाजाइयाशि पिंशु दि 
स्वकाकसंक-बर्ा थितमन्दोन्वदृच्िनाइवस्ति चहुरुफयत्‌ ! गया हि. चलूपि 
रूफ्ष्याणि च परस्वरपरवेशमन्तरेजापि 
मन्तरेजानि फ्थिक्षेवाकपरप्रहजसमप णजवजा' || २८ ॥ 
अयाणे प्यपृक्स्थापि ह्ानिनस्तव्पूचिस्पयक शक्तियेचिज्यक्योक्यति-- 


ण पविट्टों भाविट्रों णाणी लेयेयु रूरमिव चकखू। 
जाणदि पस्मदि नियदं अक्खातीदो जगमसेसं ४ २६ # 


रे 
# 





टीका!-- भ्राटमा भौर पदाव स्वलक्षणभूत पृथक्ततफे कारण एफ पृूसरेकं महीं 
बतते परस्तु उनके मात्र नेत्र भौर रुपी पदाजकों भाँति श्ञानमेगस्वभाय-सम्ब्योों 
होनेबासी एक दूसरम प्रबुत्ति पाई जाती है। ( प्रत्येक हब्यका ललण जन्‍्य अजॉशे 
मिभरव है इसलिये प्रात्मा ग्रौर पदार्थ एक दूसरेखें गहीं मिलते किन्तु भात्याका 
ज्ञानस्थमाव है भौर पदायोका जय स्वमाय है इसलिये ऐसे भागजेक्स्वधाकतन 
शस्बस्चक कारण ही मसाज उनका एग दूसरेमें होना नेज भौर रूपी पदाजोंकी ऋॉि 
उपचार्ल कहा जा सबता है )। जसे सेज धौर उनके विधयज्यूत रुपी पदा्य परक्‍क्‍्र 
अ्रबेश विय बिता ही जयवारोंकों प्रतण और समर्पण कर मेफे स्वभाजवाले हैं, रखी 
जकार घारणा भौर पदाच एक दूसरर्म प्रविष्ट हुए बिता ही समस्त शेगाक्इरॉके 
बजण घौर ममपत्ञ करतंत्र स्वभाजवास हैं ।( जिस प्रकार घांख क्पीषटायतों कहीं 
अवशती घौर खूपीपदाण प्रॉल्र्म महीं प्रवकशते सो भी श्राख रषीय्दाजोंके श्रेवाकारॉफे 
बंद बरत शातनेदे स्वभाववासी है शोर कपी पदाय स्वशके ओेवाक्ारॉकों लर्कण 
कम्ज जताह 4 रजाशमबाए है उमीध्रकार घारता जी पराचोंनें गहीं अवकेज करार 
ओर पदाण धातमार्जे सही प्रवा। करत शो भी धामा परदायोंकः लतणकतस ऑ वाष्यरोॉको 


बह करव4॥-जातसतक गस्वजाप्ताणा है घोर प्राय क्यक्ते क्षबस्त श्लेबाकारॉको 
आता कररंब-जनलाजा्नक टरजावबपाब है । ) ॥ +८ || 


अब लााबमा परायोंव अदल मही होता कयाति जिकमी इसका पाया 
अकबर हतथा बिड़ होता है एकल शक्निवेचिष्यकों रोल करने है. 


जैन शाखत्रमाला -- जझ्ानतस्व-प्रश्नापत -- मु 


न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ेयेपु रूपमिव चछ्चुः । 
ज्ञानाति पश्यति नियतमक्षातीतों जगदशेपम्‌ | २९ ॥ 


यथाहि चक्ष रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृ॒शदश्रविष्ट॑ परिच्छे्यमाकारमात्मसात्कुवेन्न 
चाप्रविष्ट जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्माप्पकारिताबिचारगोचरदूरतामपाप्तो 
ज्ञेयतामापक्षानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित््यवशती वस्तुबर्तिना 





गाया २५ 


अन्वुयार्थ:--[ चच्चु! रूप इत ] जंसे चक्षु रूपको ( जशेयोमे अप्रविष्ट रहकर 
तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है ) उसीप्रकार [ ज्ञानी ] आत्मा [ अक्षात्तीतः ] 
इन्द्रियातीत होता हुआ | भशेष॑ जगत्‌ ] अशेप जगतकों ( समस्त लोकालोकको ) 
[ ज्ञेगेए | ज्ञेयोमे [ न॒प्रविष्ट: ] अ्रप्रविष्ट रहकर [न अधिष्ट: ] तथा शअ्रप्नविष्ट न 
रहकर [ नियतं ] निरन्तर [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है । 


दीकाः--जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा अस्पर्श करता हुआा 
अप्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता है ) तथा जेयाकारोको श्रात्मसात्‌ ( निजरूप ) 
करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है, उसीप्रकार आत्मा भी इन्द्रिया- 
तीतताके कारण "प्राप्यकारिताकी विचारमोचरतासे दूर होता हुआ ज्ञेयश्र्‌त समस्त 
वस्तुओको स्वप्रदेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिये अप्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता है ), 
तथा शक्तिवेचित््के कारण वस्तुमे वर्तते समस्त जेयाकारोकों मानों मूलमेसे ही 
उखाडकर ग्रास कर लेनेसे अभ्रविष्ट त रहकर जानता-देखता है । इसप्रकार इस 
विचित्र शक्तिवाले आत्माके पदार्थोमि अ्रप्रवेशकी मॉति प्रवेश भी सिद्ध होता है । 


भावाथेः--यद्यपि आँख अपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोकों स्पर्् नही करती 
इसलिये वह नि३चयसे ज्ञेयोमे अप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोको जानती देखती 
है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुतसे पदार्थमि जा पहुँचती 
है । इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानश्राप्त भ्रात्मा अपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोको 
स्पर्श नही करता इसलिये वह निरचयसे तो ज्ञेयोमे अ्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकर्द्शक 





३ श्राष्यकारिता-क्षेय विषयोको स्पशे करके दी काये कर सकला--जान सकना | ( इन्द्रियातीत 
हबे आस्मामें प्राप्यकारिताके विचार्का भी अवकाश नहीं दै ) । 


० -- अयचणक्षाद -- ( मनवयात 
समस्तक्षेपाद्यरासुन्म्स्य इए कमकूबज भतबिहों आमाति रशथढि भ। शक्‍्यर्प 
गोगिनो क्षानिनो 5जें प्यप्रवेज शव प्रदेशो5पे सिद्धिसक्सरति |। १६ || ४५ 

जदेदं ड्ानमर्थेदु बर्तत हति संम्रभवति--- हर 
रयणमिह इन्दणील दुद्धज्मसियं जहा समासाए।. पे 
झअभिमभूय तं पि दुद्ध वट्टदि तह नाणजमत्वेसु ॥ १० कै” 
रह्रमिदेन्द्रनीत॑ दुश्बाध्युषित॑ जया स्वमासा | ह 

अमिमूय तदपि दुस्‍्घ॑ बर्गते तथा ज्ञानमर्थेबु | १० ॥ ५ 
यज्ा किसेन्द्रनीलरत्नं दृस्थम णिषसत्स्यत्रमामारेज तदमिशुय क्रतभाज रपट, ढक सरेकतों 


दाबितकी किसी परम भ्रदूभुत विजि७ज्र॒ताके कारण ( निषचयसे दूर रहकर मी ) 
समस्त ज्ञेयाकारींको जानता-देखंता है, इसलिये व्यबहारसे मह कहा थाता है 
आत्मा सर्वेद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार ब्यगद्वारसे शेज पदाचॉर्न 
आस्माका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २९६ ॥ 


अब यहाँ इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्बयक ) यह स्पष्ट करते हैं कि शान पदायो्े 
प्रवृत्त होता है--- 








मारा ० 


अन्थपाथे--[ यथा ] जसे [ [६ ] इस जगततमें [ दुश्धाश्यृत्तित॑ ) दृधमें पड़ा 
हुमा [ इन्द्रमी् रस्ने ] इन्द्रनील रत्न [ स्वमासा ] भ्रपनी प्रभाके द्वारा [ तदरि इज ] 
उस दूधसें [ अमिमरय ] स्याप्त होकर [ ब्लेते ) वर्तता है [ तथा ] उसी अकाए 
[ डान॑ ] ज्ञान ( प्रर्यात्‌ क्ातृद्व्य ) [ अर्थबु ] पदार्भोमें ब्माप्त होकर बर्तता है । 


टीका ---जसे दूलमें पडा हुआ इस्द्रतीस रत्न झपने भ्रमासमूहसे दूभमें व्याप्त 

झोकर बतंता हुआ विल्लाई देता है उसीप्रकार 'संवेदन ( ज्ञान ) भी प्रात्मासे 
प्रभिन्न होनेसे कर्ता-प्रशसे प्रात्मताको प्राप्त होता हुआ शामरूप करण-प्रणके द्वारा 
कारणमूत पदार्थोंके कार्यमूत समस्त शेगाकारोंमें म्याप्त हुआ वर्तता है, इसलिये 
१ प्रमालशक्षिसि संकेदन ब्यथोत्‌ क्राल कहने पर ध्ककत्त गुख्फ्योशोफा पिंस सलमकतें जल्या दै। 


अश्मसे जदि करों, करसम लवादि लश किले जार्ष तो करों-अंस नंद जाश्पग्रण्य है कौर करर-मंदा जाग्यपुण 
है। ९. फराये कारण हैं, लौर उसके श्षेचाकरर ( द्रण्ब-गुल प्योज ) काने हैं। 


जेन शाख्रमाता ] «- ज्ञानतरव-प्रश्ञापत ० रा] 
अप्यात्मनों 5भिन्नत्वात्‌ कर्मशेनात्मतामापल्न करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां 
कार्य भूतान, समस्तक्षेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय बर्तत 
इत्युष्यमान न विप्रतिषिष्यते || ३० || 


अधैवमर्था ज्ञाने पर्तत्त इति संभावयति--- 


जदि ते ण॒ संति अट्ढा णाणे णाणं ण होदि सब्बंगयं । 
सब्बगयं वा णाणं कहं ण णाणदिया अह्ठा ॥ ३१७ 
यदि ते न॒सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञान न भवति स्वंगतम्‌ । 
सर्वगतं वा प्वान॑ कर्थ न श्ञानस्थिता अर्था। ॥ ३१ ॥ 





कार्यमे कारणका (-शेयाकारोमे पदार्थोका ) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं 
आता कि ज्ञान पदार्थेमि व्याप्त होकर वर्तता है । 


भावार्थ:--जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पडा हुआ इन्द्रनील रत्न ( तीलमणि ) 
सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी 
प्रभा सारे दूधमे व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला 
आत्मा समस्त ज्ञेयोको ( लोकालोकको ) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, 
श्र्थात्‌ जानता है, इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता 


है । ( यद्यपि निरचयसे वे अपने असख्य प्रदेशोमे ही रहते है, ज्ञेयोमे प्रविष्ट 
नही होते )!। ३० ॥ 


अब, यह व्यक्त करते है कि इसप्रकार पदार्थ "ज्ञानमे वर्तते है -- 


गाया ३१ 


अन्वयाथे।--[ यदि ] यदि [ ते अर्थाः ] वे पदार्थ [ ज्ञाने न संति ] ज्ञानमे न 
हो तो [ ज्ञान॑ ] ज्ञान [ संगत | सवेगत [ न भवति ] नहीं हो सकता, | वा ]और 


यदि [ ज्ञान सर्वेगत ] ज्ञान सर्वंगत है तो [ अर्थाः ] पदार्थे [ ज्ञानस्थिताः | ज्ञानस्थित 
[ कथ न ] कैसे नही है ” ( अर्थात्‌ अवशच्य हैं ) 





१ इस गाथा मी 'ज्ञान'! शब्दसे अनन्त गुएा-प्यौयोका पिंढरूप ज्ञाठद्ृब्य समभना चाहिये । 
द् 


श्र -- प्रबचनलार -- ( जनकाण 
डक 
यदि खछशु निखिसास्मीयद्रेपाकरसभर्पणड रेजाक्लीजाँ! सर्ेत्याँ ज अधिकार 
तदा तज् सबेगतमम्थुपगम्येत । अस्यूषमस्बेत वा सबंगतस्‌ । तई सान्रात्‌ 
बीज प्रतिविम्बस्थानी यस्‍्ती बस्ती यप॑ वेधा कार कप रणा नि प्रम्गरवा अतिविम्कस्कानीयसैदाकाक: 
कारणानीति कर न ज्ञानस्थायिनो >र्था निबीयन्ते !। ३१ | 





टीछका*--यदि समस्त स्वश्ेयाकारोके समपण द्वारा ( शानमें ) प्रक्तरित होते 
हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो बह ज्ञान सर्बगत नहीं माता भाता । 
और यदि वह ( ज्ञान ) स्वंगत माता जाये तो फिर ( पदार्ण ) साक्षाव्‌ ज्ानकर्षण 
भूमिकार्में भ्वतरित 'विम्बकी भाँति प्रपने भ्रपने शेयाकारोंके कारण ( होनेसे ) भौर 
*परम्परासे प्रतिविम्बके समान जशेयगाकारोंके कारण होनेसे पदार्भ कंसे शानस्वित 
निश्चित नहीं होते ? ( भ्रवश्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं ) 


मश्तारणे!--दर्पणमें मग्रूर मन्दिर सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिबिम्य पड़ते हैं। 
यहाँ निएचयसे तो प्रतिबिम्य दपणकी हो श्रवस्मायें हैं तथोपि दर्पणमें प्रतिगिम्ब 
देखकर काम कारणका उपचार करके व्यवद्वारसे यह्‌ कहा जाता है कि मजूरादिक 
दपणमें हैं। हसीप्रकार ज्ञान दपणमें भी सर्व पदार्थोके समस्त शेयाका रोके प्रतिधिम्स 
पते हैं. भर्चात्‌ पदार्थोके झ्षेमाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें ज्ञानकी प्रबस्थारूष 
क्ैमाकार होते हैं ( क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सब पवा्थोंको नहीं चाद 
सकेगा ) | वहाँ निदअयसे ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकार ज्ञानकी ही भ्रवस्थायें हैं पदाषोके 
श्ेयाकार बढ़ीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है। निए्नयसे ऐसा होनेपर भी म्यवहारसे देशा 
जाये तो शानमें होनेवाले शेयाकारोंके कारण पदार्थोके भेयाकार हैं प्रौर उसके कारण 
पदार्थ हैं -इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले शेयाकारोके कारण पदार्थ हैं इसलिये 
उन ( शानकी अवस्थारूप ) शेयाकारोंको ज्ञानमें देसकर कार्यमें कारणका उपचार 
करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदाये ज्ञानमें हैं ।। ३१ ॥। 


१ बिस्थ- जिसका दपशसे प्रतिबिम्ध पड़ा दो बइ | ( झ्ान्को शपणकी सपमा दी जाने छे, 
फदा्थोके क्षेपाकार बिस्ण समान हैं मोर क्ञासमें होसेबाले क्षासकी ब्सवस्थारूप अंचाकार प्रतिथिम्ब समास 
हैं)। २. पदाणं साक्षात्‌ स्वशेबाकारोंके कारण दँ ( पदाये पपपने अपने ब्रम्य-गुस्स-पर्मोबोके साक्षात 
कारण हैं ) कौर परम्परासे ज्ञानकी लयस्वारूप श्षेयाकारोंके ( श्ञानाकारोंके ) फारण हैं। ३ प्रतिक्त्थ 
नैमिश्िक फर्च हैं, मोर सम्रादि निर्मित कारण हैं । 


पैन शालमाला ] +- ज्ञानतस्व॒-प्रज्ञापत -- ३ 


अयैव॑ शानिनो5यैं! सहात्पोन्यद्रचिमत्तेठपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्प 
पश्यतों उध्यवस्पतश्ात्यन्तविविक्तर्व॑ भावयति-- 


गेर्हदि णेव ण मुचदि ण परं परिणमदि केवली मगवं । 
पेच्छेदि समंतरतों सो जाणदि सब्बं णिरवसेसं ॥ ३3२ ॥ 


गृल्ाति नै न झुख्वति न पर॑ परिणमति केवली भगवान्‌ । 
पश्यति समन्‍्ततः स जानाति सर्व निरवशेषम्‌ )। २१ ॥ 


अय॑ खल्वात्मा स्वमावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनामावात्खतत्तभूतकेवलज्ञान- 

अब, इसप्रकार ( व्यवहारसे ) श्रात्माकी पदार्थोके साथ एक दूसरेमे प्रवृत्ति 
होनेपर. भी ( निशुवचयसे ) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित 
हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे ( पदार्थोके साथ ) श्रत्यन्त भिन्नता 
है, यह बतलाते है -- 





गाथा ३२ 


अस्वयाथ।---[ केवढी भगवान्‌ ] केवली भगवास [ परं ] परको [ न एवं शृह्ाति ] 
ग्रहण नहीं करते, [ न झंचति ] छोडते नही, [ न परिणमति ] पररूप परिणमित नहीं 
होते, [ सः ] वे [ निरवशेषं स्व ] निरवशेषरूपसे सबको ( सम्पूर्ण आत्माको, सर्व 


ज्ेयोको ) | समन्ततः ] से ओरसे ( सर्व आत्म प्रदेशोसे ) [ पश्यति जानाति ] देखते-- 
जानते है। 


टीकाः--यह आत्मा स्वभावसे ही परद्वव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे 
परिणमित होनेका ( उसके ) अभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित 
होकर निष्कप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, ( १) 
जिसके सर्वे ओरसे ( सर्वे आत्म प्रदेशोसे ) दर्नज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता 
हुआ, "नि शेषरूपसे परिपूर्ण आत्माकों आत्मासे आत्मामे सचेतता-जानता-अ्रनुभव 
करता है, अथवा ( २) एक साथ ही सर्व पदार्थोके समूहका साक्षात्कार करनेसे 





१ नि'शेषरूपसे - छुछ भी किंचित्‌ सात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २ साक्षात्कार .करना अव्यक्त 
जानना । पु 


हर ७ ह निकला [ 

स्वरूपेज विपरिणम्प निप्कम्पोत्मजर्ण्गोतिशा्यमणिकल्यों म्त्यापबल्हितागर * 
स्फुरितदर्शनझ्ञानशक्तिः, समस्‍्तमेष नि'शेषतयात्मानमास्मवात्मनि संकचेतक्ले । 
सर्वाब॑साथंसाभास्करशेन हृतिपरिकर्तनामाबाद संमावित्रह॒णनोलणडसशणकिमाविरावः कोर्ट: 
समस्तपरिच्केषाकारपरिणतस्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमप्रिणममाजः समस्त्दोऊपि िकफोर्स 
पश्णति जानाति चर एब्मस्वास्पन्तविविक्तत्दमेष || १२ | 


जब केमड्जानिभुतश्ञानिनोरविफ्ेषदर्धनेन विजेपाकाज्ाशोम क्रपणति--- 





अप्तिपरिवतनका प्रभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणत्यागरूप किया बिरामको प्राप्त हु है 
ऐसा होता हुआ पहलेसे ही समस्त शेमाकाररूप परिणमित होनेसे फिर पररूकरें-” 
*प्रावारान्तरम्पसे नही परिणमित होता हुआा सव प्रकारसे भ्रक्नेष निश्वको ( भाव ) 
देखता-जानता है । इसप्रकार ( पूर्वोकस दोनों प्रकारसे ) उसका ( प्राष्माका पदाजोशे ) 
भ्रत्यन्त भिन्नत्व ही है । 


माबार्थ --केवली भगवान सब प्रास्मप्रदेशोसे भ्रपनेको ही प्गुमन करते रहते 
हैं. इसप्रकार वे पर द्रग्योसे सर्वथा भिन्न हैं । भ्रमवा केवली मगवानको सर् पदालाका 
युगपत्‌ ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक जेयमेंसे दूसरेमें शौर पूसरेसे तीशरेमें 
नहीं बदलता, तभा उन्हें बुछ मी जानना क्षेष नहीं रहता इससिये उनका ज्ञान किसी 
बिणेप शेयाकारगो जाननेके प्रति भी नहीं जाता । इसप्रकार भी बे परसे सर्वक्षा शिश्न 
हैं। ( यदि ज्ाननेझूप क्रिया यदलती हो तो वह परिवतन विकस्पके बिमा-पर भिमित्तक 
रागग्रेपकषे बिना-नहीं हो सबता इससिये इतना परद्रव्यके साथका सम्बन्ध कहलाता 
है | किन्तु नेवली भगवानकी जप्तिका परिवतन नहीं दोता इसलिये वे परखे झ्त्वव्त 
भिन्न हैं। ) इसप्रकार बेवलजानश्राप्त आत्मा परसे भस्पन्त भिन्न होनेसे भौर ऋत्केक 


झ्रारमा स्वभावस गेबली मगबान जमा ही दोनस यह सिद्ध हुप कि सिश्चयसे क्रत्केक 
झारमा परस भिन्न है॥ ३२ ॥ 





१ कमिक्रियाफा बइलते रहना आर्थान्‌ झ्ासमें एक ओक्को शहयक करमा व्लेर वूसरेफो शोफण्म ओ 


ऋदप्त-स्वाग है। इसपफारका प्दण-स्वक्ण थो फिश्य है, एसपी किकाका फेक्स्ी जगचामके सजाय हुआ है। 
७. आकाराब्भर - अश्य आाफार । 


जैन शाजमाला ] -- शानतस्व-प्रज्ञापन «« घर 


जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहाबेण । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥ 
यो दि अुतेन विजानात्यात्मान श्रायक स्वभावेन। 
त॑ श्रुवकेवलिनम्पयों भगन्ति छोकप्रदीपकराः || ३३ ॥ 
यथा भगवान युगपत्परिणतसमस्तचेतन्पविशेषशालिना केवलकज्ानेनाना दिनिधननिष्कार- 


अब केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशज्लेपरूपसे दिखाकर विभेप आकाक्षाके 
क्षोभका क्षय करते है (अर्थात्‌ केवलज्ञानीमे और श्रुतज्ञानीमे अन्तर नही है यह्‌ 
दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते है ) -- 





न गाया २३ 


अन्वयार्थ:--[ यः दि ] जो वास्तवसे [ श्रुतेन ] श्रुतज्ञानके द्वारा [ स्वभाबेन 
ज्ञायकं ] स्वभावसे ज्ञायक ( ज्ञायकस्वभाव ) [ आत्मानं ) आत्माको [ बिजानाति ] 
जानता है [ त॑ ] उसे [ छोकप्रदीपकराः ] लोकके प्रकाशक [ ऋषयः ] ऋषीश्वरगण 
[ श्रुतकेबलियं भणन्ति ] श्रुव्केवली कहते है । 


टीका:-- जैसे भगवान युगपत्‌ परिणमन करते हुए समस्त चेतन्यविशेषयुक्त 
केवलज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन- निष्कारण- असाधारण-'स्वसवेच्यमान चेतन्यसामान्य 
जिसकी महिमा है तथा जो "चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल ( अ्रकेला, शुद्ध, 
अखड ) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामे अनुभव करनेके कारण केबली है, 
उसीष्रकार हम भी क्रमश परिणसित होते हुए कितने ही चेतन्यविश्येषोसे युक्त 
श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्का रण-असाधा रण-स्वसवेद्यमान-चैतन्यस| मान्य जिसकी 
महिमा है तथा जो चेतक स्वभ्ावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केबल ( अकेला ) है ऐसे 





१ अनादिनिधन -- अनादि-अनन्त ( चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रद्दित है )। २ निष्कारण -- 
जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा; स्ववसिद्ध। सद्ज | ३ असाधारण - जो अन्य किसी द्रव्यमें न ही; पैसा | 
४ स्वसवेद्यमान-स्वरत ही अलुभवर्म आनेवाला। ५ चेतक--चेतनेवाला, दर्शकक्ञायक | ६ आत्मा 
निश्यसे परद्रव्यके तथा रागद्वेघादिके संयोगों तथा गुणपयौयके भेदोंसे रद्दित मात्र चेतक स्वभावरूप दी 
है, इसलिये बह परमार्थेसे केवल ( अकेला, झु्ध, अखड ) है। 


हि." -- क्क्‍चणसाइर -- [ भ्रयाणम 
जासावारणस्वसंजेस्यतानचेतम्वत्तमाम्न बहिम्क्स्येत्करवसापेबैकत्काज्‌ हि 
स्मनि संचेतनाद केक्श्ी, तथाये बनोठषि. 
नादिनियनगिष्कारणासपथारणस्वस॑ चेस्य मन्पेटस्परत मान्य न दिम्नस्पेसकरप गा फेर का 


स्वास्मन आस्मनास्मनि संच्षेतकात श्ुठकेवटरी । अर्स विशेष यरसासोमेण, 
बस्थीयते ॥ १३१ ॥ 


्हॉं 
अब झतस्व भुतोषाधिमेद हृदस्वति-- हि. 
सुत्त जिणोषदिद्ट पोग्गलदम्क््यगेहिं बगशेहिं । ्््ं 


त॑ जाणणा हि नाश॑ सुत्तस्स मय जानना मभिया ॥ शे३ की // 


प्राटमाको प्रास्मासे भात्मामें भ्रनुमव् करणेके कारण प्ुतकयसी हैं। ( इससियें )' 
विद्येष श्रार्काक्षाके क्ोमसे बस हो (हम तो) स्वरूपसिक््यल ही रहते हैं । 








मह्वा्थ:-- भगवान समस्त पदाोंको जानते हैं माण इसलिये ही ने 'कंबली' 
नहीं कहलाते किन्तु केबस प्र्षात्‌ झुड़ भात्माको जानने-भमुगव करनेसे 'केबली' 
कहलाते हैं । केबल ( छुद्ध ) भात्माको जानने-प्रनुभव करनेबासा श्रुतज्ञानी थौ 
“प्रुतकेगली' कहलाता है। केवली भौर श्मुतकेवज़ीमें इतमा मात्र प्रत्तर है कि-जिसमें 
ऑतस्पक समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केबशज्ञानकोे तारा केषली 
केवल श्ात्माका अनुभव करते हैं शौर जिसमें चेतन्यके कुक विशेष क्रमशः परिणममित 
होते हैं ऐसे भुतज्ञातके हारा भुतकेजशी केबस भ्ात्माका स्नुभब करते हैं प्रणातू 
केबली सूर्मके समान केबलजानके द्वारा प्रात्माको देखते भ्ौर भनुभवग करते हैं क्या 
खुतकेबली दीपकके समान शुतश्ञानक द्वारा प्रात्माको देखते भौर भ्रनुमव करते हैं 
इसप्रकार केजली झ्ौर अभ्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही मुख्य है 
कम-बड़ ( पदार्थ ) लाततेसख्प भेद ह्त्यन्त गौण है। इसलिये भ्रणिक जागनैकी 


इच्छफ्का क्ोस छोड़कर स्वस्पर्मे ही निश्चस रहता जोस्य है। बही केजललास प्राप्तिका 
उपाय है ॥ ३३ | 


झ्रथ श्ानके भुत-उपाधिकृत केदकों दूर करते हैं, ( भर्वात्‌ बह दिखासे । 
कि आुतझ्ञान भी कलाम दी है, भुतकप उपाजिके कारण शालमें कोई भेद नहीं होता 2 


जैन शाखमसाला _- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापत््‌ -+ छ्् 


सत्र जिनोपदिष्टं. पुहरलद्रव्यात्मकेनेचने! 
तनुझप्निर्दि ह्वानं कज्नस्य च शप्तिमंणिता ॥ ३४ ॥ 


श्रुत॑ हि तावर्न्रम्‌ | तच् भगवद्ईत्सवश्ोपज्ञ स्पात्कारकेतन पौहनलिक शब्द । 
तज्जप्िर्दि शानस्‌ । भ्रुतं तु तत्कारणत्वात्‌ ज्ञानल्वेनोपचर्यत एवं । एवं सति सज्नस्प शप्तिः श्रुतश्ञान- 
मित्यायाति । अथ खन्नम॒पाधित्वान्नाद्रियते जप्तिरेवावश्चिष्पते। सा च केब्लिन/श्रुतकेबलि- 
नश्नात्मसंचेतने तुल्येचेति नास्ति ज्ञानस्प श्रुतोपाधिमेदः ।। ३४ | 





गाथा र३े४ 


अन्वयार्थ /--[ पुद्दलद्॒च्यात्मकः बचने | पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा 
[ जिनोपदिष्टं ] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [ स्त्र॑ ] सूत्र है [ तज्ज्ञप्तिः हि ] उसकी 
ज्ञप्ति [ ज्ञान ] ज्ञान है [ च |] और उसे [ द्त्नस्य ज्ञप्तिः ] सूत्रकी ज्ञप्ति ( श्रुतज्ञान ) 
[_ भणिता ] कहा गया है । 


टीका--पहले तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवात अ्हत-सर्वज्ञके 

द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, 'स्थात्कार चिह्नयुकत, पौदूगलिक शब्दब्रह्म है । उसकी 
“जप्ति ( शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृक्रिया ) सो ज्ञान है| श्रुत ( सूत्र ) तो उसका 
( ज्ञानका ) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमे उपचारसे ही कहा जाता है ( जैसे कि 

श्न्नकों प्राण कहा जाता है )। ऐसा होनेसे यह फलित हुआ कि सूत्रकी ज्ञप्ति सो 
श्रुतज्ञान है। यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका आदर न किया जाये तो ज्ञप्ति ही 
शेष रह जाती है, ( सूत्रकी ज्प्ति' कहने पर निशचयसे ज्ञप्ति कही पौदुगलिक सूचकी 
नहीं किन्तु श्रात्माकी है, सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नही किन्तु विशेष वस्तु अर्थात्‌ 

उपाधि है, क्योकि सूत्र न हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। इसलिये यदि 

सूत्रको न गिना जाय तो नप्ति' ही शेष रहती है । ) और वह ( ज्ञप्ति ) केवली और 

श्रुतकेवलीके श्रात्मानुभवनमे समान ही है। इसलिये ज्ञानमे श्रुत-्डपाधिकृत भेद 


नही है ॥ १४ ॥ 





१ स्पात्कार 5 '्यात्‌ शब्द । ( स्थात्‌ 5 क्ंचित्‌ , किसी अपेज्ञासे ) २ ज्ञप्ति>-जानना; जाननेकी 
क्रिया, जाननक्रिया । 


हि न्‍| इनचमसज्र॑ का [ जरलवाय 22 
बबात्मशनपोः कर्यूकरणताइत॑ मेदमकनुदति हु 
जो जाणदि सो भाण गण हवदि णालेम जाणगो भारा। 


भ# 
णाण परिणमदि सय॑ झट्टा णाणट्विया सब्वे ॥ ३५३... 
यो द्ानाति स ड्रानं न मचति झनेन क्ायक आस्मा | 


क्ार्न परिलमते स्ववमर्था ज्ानस्थिताः सर्वे ॥ १४ ॥ ह़ इक 
य दप स्वगमेष काकाड़ी हू क््षा ९) 
हानमन्तर्सीनसापकतमोष्णस्वपक्ते! स्वतंश्रस्थ आातवेदसो दश्नक्रियाप्रतिद्रेरुण्सण्यक्देशका |” 











अब भाटमा और ज्ञानका कतृ त्व कर्णेत्वकृत भेद दूर करते हैं। (परमाजह: 
झभेद भार्मामें, 'भाटमा शातृक्रियाका करों है शौर ज्ञान करण है हसप्रकार व्यवहार 
भेद किया जाता है तथापि भ्रात्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हैं इसलिये अमेदनये तजात्गा 
ही ज्ञान है' यह सममाते हैं ) -- 
साथा ३५ ५ 
अन्दया५ं।--[ य' ज्ञानाति ]जो जानता है [ सः जान ] सो ज्ञान है (जो 
ज्ञायक है वद्दी ज्ञान है ) [ ज्ानेन ] श्ानके हारा [ भारमा ] भात्मा [ क्षायकः शयदि] 


ज्ञामक है [ न ] ऐसा नहीं है [ स्वयं ] स्वय दी [ ज्ञान परिणमते ] श्ानरूप परिणम्िति * 
होता है [ सर्वे अर्था' ] भोर सर्व पदार्थ [ ज्ञानस्थिता ] ज्ानस्बित हैं । 


टीका।--भात्मा अपृथग्भूत कझु स्व और करणत्वमकी दाक्तिझूप "पारमस्यर्थथाल 
है इसलिये जो स्वयमेव जानता है ( ज्ञामक है ) वही ज्ञान है| जेसे-चिखर्ये 
*साधकतम उष्णरबध्यक्ति प्रन्दरलीन है ऐसी 'सस्‍्वतत्र प्रपिनके “वहनक्रियाकी प्रसिद्धि 
होनेसे उप्णता कह्ही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि जसे पृथग्बती दाँतलीसे देवदत्त 
काटनेबाला कहलाता है उसीप्रवार (पृथग्वर्ती ) ज्ञानसे भ्रास्मा जाननेवाला ( श्ायक) 
है । यदि एसा हो तो दोनोंके प्र्रेतनता श्राजायंगी भौर दा भ्रचेतनों का सयोग होने 
पर भी ज्प्ति उत्पन्न नहीं होगी । झात्मा शौर ज्ञानके पृथग्वर्ती होने पर भी बबद्दि 





१ पागमेश्यण*- परम क्ासप्व, परमेश्ररता। ५. साथकतम-- उत्ह साथनकइ करण | ३. शो 
सक्‍लेत्र कफ्ले करे चदइ कता | ४ जस्सि जल़ानेकी क्रिया करवी है. इसलिये उसे उच्शता कद जाता है। 


जैन शाजमाला ] «- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- घ्र६ 


न तु यथा एथम्वर्तिना दात्नेण छावफो भवति देवदत्तस्‍्तथा ज्ञानिन ज्ञायको भवत्यात्मा | तथा सत्यु- 
भयोस्वेतनस्वसवेतनयोः संयोगेडपि न परिच्छिचिनिष्पत्िः । पृथक्स्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे 
परपरिच्छेंदेन परस्य परिच्छिचिर्भृतिप्रभूतीनां च परिच्छिततिप्रयृतिरनडकुशा स्यात्‌ | फिंच-स्वतो 
व्यत्तिरिक्तसमस्तपरिष्छेश्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभूतसमस्तज्ञेयाकारकारणी- 
भूता; सर्वेर्था ज्ञानवर्तिव एवं कथचिड्भवन्ति, फिं ज्रातज्ञानविमागक्लेशकज्पनया || २५ || 


अथ कि ज्ञान कि ज्ञेयमिति व्यनक्ति--- 


तम्हा णाएं जीवो छेयं द॒ब्बं तिहा समक्खादं । 
दब्वं॑ ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञान जीयो ज्ञेयं द्वव्ये त्रिधा समाख्यातस्‌ । 
द्रब्यमित्ति पुनरात्मा परश् परिणामसंबद्ध ॥ ३६ ॥ 
आत्माके ज्ञप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको ज्ञप्ति होजायेगी और 
इसप्रकार राख इत्यादिके भी ज्ञप्तिका उद्भव मिरकुश होजायेगा । ( 'झात्मा' और 
जान पृथक है किन्तु ज्ञान आत्माके साथ युक्त होजाता है इसलिये आ्रात्मा जाननेका 
कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान आत्माके साथ युक्‍त होता है, 
उसीप्रकार राख, घडा, स्तभ इत्यादि समस्त पदार्थोके साथ युक्त होजाये और उससे 
वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगे, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये आत्मा 
ओर ज्ञान पृथक नहीं है। ) और अपनेसे अभिन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो 
ज्ञान है उसरूप स्वय परिणमित होनेवालेको, कार्यभ्रूत समस्त ज्ञेयाकारोके कारणभूत 


समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ति ही कथबित्‌ है। ( इसलिये ) ज्ञाता और ज्ञानके विभागकी 
क्लिष्ट कल्पनासे क्‍या प्रयोजन है ? ॥ ३५॥ 





अब, यह व्यक्त करते है कि ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है --- 
गाया ३६ 
अन्वयार्थ।--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ जीवः ज्ञान ] जीव ज्ञात है [ ज्षेयं ] और 
जेय [ त्रिधा समाख्यातं ] तीन प्रकारसे वणित ( त्रिकालस्पश्ी ) [ द्वच्य॑ ] द्रव्य है 
[ पुनः द्रष्यं इति ] ( वह ज्ञेयभूत ) द्रव्य अर्थात्‌ [ आत्मा ] आत्मा ( स्वश्ात्मा ) 


( पर+ च ] ओर पर [ परिणामसम्बद्ध! ] परिणाम वाले है । 
छू 


2० +- क्यचससार -- [ जगनवाम 


यतः परिष्छेतरूपेण स्थयं दिषरिणम्द स्वत॑ज शव परिव्लिमणि तशो 
मन्पद्रष्थाजां तथा परिणन्तुं परिष्छेत् चाषक्तेः |शेव तु 
बरम्पराप्रकारेज त्रिघाषयसकोटिस्वर्शित्वादनाधनन्त ट्रम्प, तत्त क्षेबतानाक्थका्न 
जपात्‌ | हप्पते हि स्वपरपरिष्केशकत्मादक्योबस्प वोस्वस्पेबंगियं ट्रेविप्यश्‌ । टट 


नलु स्वास्मनि क्रियाबिरोधात्‌ कर्ण नामास्मपरिष्छेशकत्मर | सा हि 
कीइप्ल विरोधः | क्रिया छात्र तिरोधिनी सप्ट॒त्वच्तिकषा था झल्रिया था। 
ताबन्नेक स्वस्मासप्रभापत इस्पागमाडिरुद्भेद | जशिरुवानास्तु प्रकाशनक्रियसैब 
तश्न॒बिप्रतिदेजस्पाषतार' | बला दि प्रकशकस्प प्रदीषस्ष पर अक्ाश्यतामाक्म्म 
स्वस्मित्‌ प्रकाश्ये न प्रकाकान्तर' सृस्प॑, स्वययेष प्रकाशनक्रियावाः सद्ुफ्कम्माद । 
टीक्मा--( पूर्वोक्त प्रकार ) शासरूपसे स्वव परिणमित होकर  - 
ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है क्‍योंकि भ्रन्य द्रब्प इसप्रकार ( णड 
परिणमित होने तथा जाननेमें प्रसमर्थ हैं। भौर शेय बर्स चुकी, बर्स रही | 
जर्तेनेबाली ऐसी विनिज्न पर्यायोकी परम्पराके प्रकारसे जिविथ कालकोटिको 
करता होनेसे प्नादि भनन्त द्रव्य है । ( भात्मा ही ज्ञान है. भौर श्ेय समस्त ऋषए 
हैं ) बह शेयमभूल द्रव्य भार्मा और पर ( स्व भौर पर ) ऐसे दो भेदसे दो प्रकाश 
है । जान स्वपर जायक है इसमसिये जेयकी ऐसी द्विविधता मानी जाती है । शा 


ं 
(प्रश्न४- भपनेमें क्रियाके हो सकनेका बिरोध है इसलिये प्रार्याकै 
स्थज्ञायकता कसे भटित होती है ? 


(उत्तर)--कौनसी क्रिया है भौर किस प्रकारका बिरोष है? यो कहाँ 
(प्रममें ) बिरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिश्प होगी या शप्तिरूप होगी | 
प्रथम उत्पत्तिर्प किया कोई स्वय अपनेमस उत्पन्त रहीं हो सकता' इस शादश 
कथसम वजिरय हो है परन्तु अप्तिक्प क्ियामें बिरोध मही झाता क्योंकि बहू 
प्रकाशन क़ियाकी भाँति उत्पत्ति जियासे विस्य प्रकारसे ( भिन्न प्रकारशें ) होती है । 
जमे जो प्रकादयमूत-परका प्रवाणित करता है एस प्रकाप्कक दीपकको स्थ पज्रकावतकी 
प्रकारित करनक सबन्धम अन्य प्रकाप्तककी झावध्यकता गहीं होती क्योंकि उसके 
स्वथमभव प्रकाशन कियाकी प्राप्ति है. इसोप्रकार जो अयभूत परको लजाणजता है देखें 
ज्ञापक शारमाको स्वजयके जानमके संजम्य्मे प्रस्य जावक कौ जायश्यकता नहीं होती, 


जैन शास्त्रमाला ] ++ क्षानतक्-प्रन्ञापत -- ४९ 


परिच्छेद्कस्पात्मनः परं परिच्छेध्तामापन्स परिच्छिन्दतः स्व॒स्मिन्‌ परिच्छेधे न परिच्लेदकान्तरं 
मग्यं, स्वयमेव परिचव्छेंद्नक्रियाया; समृपलम्भात्‌ । 


नतु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानरूपलं द्रव्याणां च मात्मज्ेयरूपत्वं च। परिणामसंबन्धत्वात्‌ । 
यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च्‌ परिणामः सह संवध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्पालम्बनज्ञनेन द्वत्याणां 
तु ज्लाममालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥ 





क्योकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति 'है। ( इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वको भी 
जान सकता ) है। 


(्श्न)--श्रात्माको द्रव्योकी ज्ञानहूपता और द्रव्योको आत्माकी ज्ञेयरूपता, 
केसे ( किसप्रकार घटित ) है ? 


(उत्तर) --वे परिणामवाले होनेसे ! आत्मा और द्रव्य परिणासयुकत है, 
इसलिये शभ्रात्माके, द्रव्य जिसका आलम्बन है ऐसे ज्ञानरूपसे ( परिणति ) श्र 
दृव्योके, शानका अवलस्वत लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति अबाधितरूपसे तपती है- 
प्रतापवत बर्तती है। ( आत्मा और द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते है, 
वे कूटसथ नही है, इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे और द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन 
करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमे परिणमित आत्मा ज्ञानके आलम्बन भूत द्रव्योको 


१ कोई पययौय स्वथ अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे-द्रव्यमेंसे उत्पन्न 
होती है, क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आघारके बिना पर्याणे उत्पन्न होने लगें और जलके बिना 
तर्वें दोने लगें किन्तु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिये पर्यीयके उत्पन्न द्ोनेके लिये द्रब्यरूप आधार 
आवश्यक है। इसीप्रकार ज्ञान पयोय भी स्त्रय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं दो सकदी, चद्द आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न 
हो सकती है जो कि ठीक ही दै। परन्तु ज्ञान पयौय स्वय अपनेसे ही ज्ञात नहीं दो सकठी यद बात यथाथे 
नहीं है । आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पयोय स्वय अपनेसे दी ज्ञात होती है। जैसे दीपकरूपी 
आधारमेंसे उत्पन्न होने बाली प्रकाश पयोय स्व-परकों प्रकाशित करती है, उसी श्रकार आत्मारूपी 
आघारमेंसे उत्पन्न दोने वाली ज्ञान पयौय स्वपरको जानती है | और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान 
स्वय अपनेको जानता है। २ ज्ञानके छ्षेबभूत द्रव्य आलम्बन अथात्‌ निमित्त हैं। थदि ज्ञात श्षेयको 


न जाने तो ज्लानका ज्ञानत्व क्या रद्दा ९ ३ ज्लेयका ज्ञान आलम्बन अथोत्‌ निमित्त है | यदि ज्षेय झ्ञानमें ज्ञात 
न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ९ 


जे 
श्र - जयचक्शार -- [ 


मबातिवादिवाकगतानाभरि इस्ककवोयार्ा तादारिक्कमत्‌ हक्कतकेन कब. 
तकालिगेव सब्वे सदसब्भूदा हि पण्जवा तासि। 
वट्टन्ते ते णाणे विसेसदों दब्वजादीथं ॥ ३७॥ ' $६ 


तास्कासिकय हद सर्दे सदसद्भृता हि पर्यावास्ताखाश । कि 

बतेनते ते ब्वाने विज्वेषतों दस्वजातीनाश | ३७ ॥ टू 

स्वासामेद हि द्रस्यशातीनां त्रिसमयापश्लिखात्मकूमभमिफत्देय 
सडकसडृततामायान्तो ये यावन्तः पर्यागरास्ते तावस्तस्तार्कासिका 

विशेषतज्णा एकश्षण एगावयोभसौपस्थितिमक्तरन्ति | न खब्पेतदपुत्तं-त्हाप्रोचाओ | 3० 


8५ 


हक कक 
जानता है भ्रौर शजेय स्वभावसे परिणमित द्रथ्य शेयके भ्रासम्बनभूत 5 


ज्ञात हाते हैं। )॥ ३६ ॥ छः 


अरब, यह उद्योत करते हैं कि द्रम्पोंकी प्रतीत शभ्रौर भ्रनायत 'र्याें के 
तात्कासिक पर्यायोकी भाँति पृथक शूपसे ज्ञानमें बतती हैं--- मय 


माया १७ | 

अम्वपार्थ---[ तासाश्‌ द्रस्पआतीनाम्‌ ] उन ( जीबादि ) द्रभ्यजातियोंकी [मैं 

सर्वे ) समस्त [ सदस्यूभूता! हि ] विद्यमान झौर अधिश्मात [ पर्षावाः ] क्‍या 

[ तास्कयसिकर इंच ] तात्वालिक ( बतमात ) पर्यायोंकी भाँति [ विशेषत्रः ] विशिन्कता 
पूजक ( प्रपने झपने भिन्न भिन्न स्वरूपम) [ ह्ाने बसेन्ते ] जानमें बर्सती हैं। 


टीका।-- ( जीवालिक ) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यागय/की उत्पत्तिकों मर्जावा 
सीशोकालकी मर्मादा जितनी हाससे ( ब तीनाकासम उत्पन्न हुप्रा करती हैं इसलिके ), 
उनकी ( उन समस्त द्रस्प जातियाकी ) क्रम पूजक तपती हुई स्वरुप सम्पदा बाली 
( एकक आाद दूसरी प्रगट हानेबाली ) विधमानता और अविश्यमासताकों प्राप्त लो 
जिलसी पर्यायें हैं ब सब तास्कासिक ( बतमान कालीन ) पर्यायोकी भांति प्रत्य्त 
सिश्षित हासेपर भी सब पर्यायाक्ते बिश्ि्ल्लक्षण स्पप्ट आत हो इसप्रकार एक 


$ क्रासमें खखर्त इष्ख्की सोमोकाबड़ी पयाव एक दी साथ आत होने पर भी प्रस्यक फर्यायका 
लिशिक क्ककण ( कल काज़, शपकार इर अति बिशातान ) म्पड आता दवोता है; संफर-ब्कतिकर महऊीं बाते! 


जैन गासख्रमाला --+ ज्ञानतच्च-प्रज्ञापत -- ह३्‌ 


हि छम्मस्थस्पापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागत वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । 
किंच चित्रेपटीस्थानीयत्वात्‌ संविदः । यथा द्वि चित्रपटयामतिवाहितानामसुपस्थितानां वर्तमाना- 
मां च वस्तृन्तामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्धिचावपि । किंच सर्वश्षेया- 





क्षणमे ही जानमदिरमे स्थितिको प्राप्त होती है। यह ( तीनोकालकी पर्यायोका 
वर्तेमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमे ज्ञात होता ) अ्रयुवत नही है, क्योकि--- 


( १) उसका दृष्टके साथ ( जगतमे जो दिखाई देता है--अनुभवमे श्लाता 
है उसके साथ ) अविरोध है। (जगतेमे) दिखाई देता है कि छद्यस्थके भी, जैसे 
व्तेमाव वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है 


उसीघ्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए ( भी ) ज्ञान उसके 
ग्राकारका अवलम्बन करता है । 


(२ ) और ज्ञान चित्रपटके समान है। जेसे चित्रपटमे अतीत, श्रनागत 
श्लौर वर्तमान वस्तुओके "आलेख्याकार साक्षात्‌ एक क्षणमें ही भासित होते है, 
इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे ( ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे ) भी अत्तीत अ्रनागत 
और वर्तेमान पर्यायोके ज्ञेयाकार साक्षात्‌ एक क्षणमे ही भासित होते है । 


(३) और, सबे ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता ( वरतेमानता, साम्प्रतिकता )े 


अबिरुद्ध है । जैसे नष्ट और भशनुत्पन्न वस्तुओके आ्रालेख्याकार वर्तमान ही है, इसीप्रकार 
अतीत और अनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वतंमान ही है । 


भावार्थ ः-- केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी तीनो कालकी पर्यायोको य्रुगपद्‌ 
जानता है। यहाँ यह भ्रइन हो सकता है कि ज्ञान नष्ठ और अनुत्पञ्न पर्यायोको 
वर्तमान कालमे कंसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि--जगतमे भी देखा 
जाता है कि अल्पनज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओका चितबन कर 
सकता है, अ्नुभानके द्वारा जाव सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण 
ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोको क्यो न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि 
वह चित्रपटकी भाँति अतीत शौर अनागत पर्यायोकों भी जान सकती है। और 


१ आलिेख्य -- आलेखन योग्य; चित्रित करने योग्य । 


डर >> अ्रथचलसाद -०- [ जगकाय 


बफ्राजां तादास्विकत्माविरोधात | दवा हि प्रष्वस्कनाममुदिकनां ल पका 
ब्तेमाना एग, तथातीतानामनामतानां अर पर्वासाजां द्षेवाकारा बर्तमाना धव जंबन्ति 


मदासद्भृतपर्यावालां कर चित्सड्तत्थे विदथाति-- के 
जे णेव हि सजाया जे खत णट्टा मवीय पज्जाया।.. 
ते होंति भसन्‍्मूदा पज्जाया णाजपक्षकखा ॥ ३८ ॥ हे 


ये सै दि संजाता ने झह्ु महा थ्रवा पर्बावाः । 
ते मबन्ति जसद्भुता! पर्याया कन्त्रत्यक्षाः | औै८ ॥ 


मे खड्ड नायापि संभूतिमनुमबस्ति, गे चात्मस्मगममुथूप पिसय्डप्मतास्‍्ते फितासइूत 


झ्रालेस्पस्व दाक्तिकी भाँति द्र॒ण्योकी ज्लेसत्व कग्ति ऐसी है कि उनकी भ्रतीत्त और 
अनागत पर्गायें भी ज्ञानमें शेयरूप होती हैं-शात होती हैं। इसप्रकार 

प्रदुभमुत ज्ञान दक्ति भौर द्रव्मोकी अव्मुत शेयत्वशक्तिके कारण केबसल्ानर्मे समश्त 
द्रब्योकी तीनोंकालकी पर्मायोंका एक ही समयमें मासित होगा प्रगिरद्ध है ।। ३७।॥ ४ 


भ्रब॒ प्विद्यमान पर्यायोंकी ( भी ) कण्चजित्‌ ( कोई प्रकारसे, कोई 
भ्रपेक्षासे ) विद्यमानता बतलाते हैं -- 





स्त्या १८ हु 
खन्वपारथ:--[ गे पर्बापा ]ओ पर्यायें [ हि ]गास्तवर्मे [न एप सदा! ] 
उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा [ गे ] जो पर्यायें [ खछ्छु ] वास्तबमे [ भूत्या महाः ] उत्पन्ष 
होकर नष्ट होगई हैं [ ते ] वे [ बसब्‌भूता पर्यावा! ] भ्रतिध्यमान पर्यायें [ हामजत्ककाा 
मंबन्ति ] ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । 
टीकाः--जो ( पर्यायें ) श्रमी तक भी उत्पन्न नहीं हुई भौर जो उत्पन्न 
होकर मप्ट होगई हैं वे ( पर्यामें ) वास्तवर्में अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रत्ति 
नियत होनेसे ( ज्ञानमें निश्चित स्थिर-सगी हुई होनेसे ज्ञानमें सीधी श्वात होनेले ) 
ज्ञामप्रत्यदा बतती हुई, पापाण स्तम्ममें उत्कीर्ण भूत झौर भावी देवा 


१ अत्यक्ष-- शक्षके जति-अक्षके सम्मुस्य-अक्षक लिकटमें-अक्षकफ संजंबमें दो पेसा। [ लक्ष- 
जान; लाज्मा । ] र 


रत शास्त्रमाला ] -- लानतस्व-प्रज्ञापत -- श्र 


अपि परिच्छेदं प्रति मियतत्वात ज्वानभत्यक्षतामचुभवन्तः शिलास्तम्मोत्कीर्ण भूतभाविदेववदपकम्प- 
पितस्वरूपाः सद्भृता एवं भवेन्ति || रेढ || 


अधैतदेवासद्भतानां शञानप्रत्यक्षत्वं रहयति--+ 
जदि पत्रक्खमजायं पज्जायं पलइय॑ च णाणस्म । 
ण हवदि वा त॑ णाएं दिव्वं ति हि के परूवेंति ॥ ३६ ॥ 
यदि प्रत्यक्षो उजातः पर्यायः अलयितश्व ज्ञानस्य । 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति दि के प्ररूपयन्ति || २९ ॥ 


यदि खल्वसंभावितभावं संभावितभाव॑ च पर्यायजञातमग्रतिधविजुम्भिताखण्डितप्रतापप्रश्चु- 
शक्तितया प्रसभेनेंव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्बस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति, 





( तीर्थकरदेवों ) की भाँति अपने स्वरूपको अ्रकम्पतया ( ज्ञानको ) श्रपित करती 
हुई ( वे पर्याये ) विद्यमान ही है ॥| ३८ ॥ 


अब, इन्ही अविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताकों दृढ़ करते है -- 
गाया ३९ 


अन्वयाथे:---[ यदि वा ] यदि [ अज्ञातः पर्यायः ] अनुत्पन्न पर्याय [ब] 
तथा [ अलयित। ] नष्ट पर्याय [ ज्ञानस्थ ] ज्ञानके (केवलज्नानके) [ प्रत्यक्ष न भवति ] 
प्रत्यक्ष न हो तो [ तत्‌ ज्ञान ] उस ज्ञानको [ दिव्य॑ इति द्वि ] दिव्य [ के प्ररूपयंति ] 
कौन प्ररूपेगा ? 


टीकाः--जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया, और जिसने श्रस्तित्वका 
अनुभव कर लिया है ऐसी ( अनुत्पन्न और नष्ट ) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी 
निरविध्च विकसित, अ्खडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात्‌ अत्यन्त आक्रमित 
करे ( प्राप्त करे ), तथा वे पर्याये अपने स्वरूपसर्वेस्वको अक्रमसे अपित करे 
( एकही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो ) इसग्रकार उन्हे अपने प्रति नियत न करे ( अपनेसे 
निद्िचत न करे, प्रत्यक्ष न जाने ), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है? इससे ( यह 
कहा गया है कि ) प्राकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है । 


रद -- अधचक्सार -- [ जमफाण 


तदा तस्प इतस्तनी दिग्पता स्पात्‌ | अतः काहाजातस्व परिच्केदस्व त्यनेश्वपक्थद 
अवेन्द्रियज्ञानस्पैद प्रद्ीनमनुस्पस्न॑ थ ड्रातुमक्‍क्यमिति वितकबति-+- श्र 
अत्यं भक्खणिवदिद॑ इंह्ापुन्वे्शिं जे विजाशंति । 
तेसि परोक्‍्खभूद णादुमसक ति परणत्त ॥ ४० ३ 
अर्थमल्लन्पितितमीदादूेयें.. विजञानम्ति | 
तेषां परोक्षमूर्त ब्रातुमकक्पमिति अडतम |। ४० ॥। 
मे खत गिषयविषयिसकिपातसक्षणमिन्द्रिमा्थशल्िकर्षम थिमस्प कमोपशायमावेबेदादि- 





माबार्थ --भअनन्‍्त महिमाबान केवलज्ञानकी यह दिम्यता है कि बह झलत्त 
प्रथ्योकी समस्त ( भरतीत भर प्रनागत भी ) पर्यायोंकों सम्पूर्भतया एक ही समय 
प्रत्मक्ष जानता है ॥। ३६ ॥। 


अ्रब हन्द्रियशानको ही नष्ट प्रौर प्रनुत्पप्तका जानता प्रष्कक्‍्य है, ( प्रषात्‌ 
इन्द्रियज्ञान ही नष्ट और भनुत्पन्न पदार्थोको-पर्यायोकी नहीं जान सकता ) यह 
न्‍्मायसे निषिचिस करते हैं । 


साथा ४० 

अन्वसार्थ:--[ वे ] जो [ मसप्तनिपतित ] झ्रक्षपतित प्र्बात्‌ इस्थियनोचर 
[ शर्ष ] पदार्थको [ ईहाइूबें ] ईहादिक दारा [ विद्यानन्धि ] जानते हैं [ तेषां ] उसके 
सिये [ परोश्नभूत ] "परोक्षम्रत पदार्थको [ ह्रार्तु ] जानमा [ मक््क्य ] ग्रचषण है 
[ इति प्रश्नप्त ] ऐसा सर्वेज्ञ देबने कहा है । मर 

टीकय'-- विषम प्लौर विपसीका "सतक्रिपात जिसका लक्षण (स्वस्थ ) है 
ऐसे इम्द्रिय प्रौर पदार्थने 'सन्तिक्पको प्राप्त करके जो भ्रशुक्रमसे उत्पन्न ईहादिकके 
अमसे जानते हैं जे उसे नहीं जान सकते जिसका प्रास्तत्थ बीत घना हैं, तथा जिसका 
अस्विस्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है क्‍योंकि ( प्रतीत-प्रमागत पदार्ण प्लौर इस्दिकके ) 


संधोवल लक्षण ( सथोक्तसस्‍्वल्प ऊपर कहा जसा ) नचब्राह्ाब्ाहक सम्बन्धका 
भ्रसमब है । 


१ परोक्ष-अक्से पर अर्थात्‌ आकसे गुर शोले देखा इशिय कलपोचर ! २ सकित्पस्‍्त - विश्तत्त) 
संबंध दोख | ३ सजल्षिकर्र - संर्धच, सजीषता | ४ इन्दरिकगोचर फ्दार्थ आस है, और कष्तयों मादक हैं। 


लक 


बैन शाब्रमाल! | “- ज्ञानतश्व-प्रश्ञापन «« भर 
फप्रक्मेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकार्ल था 
पश्ोदितलक्षणस्य ग्राह्म्राहकरसंंधस्थासंभवतः परिच्छेतु' न शक्सुघन्ति ॥ ४० | 
थथातीन्द्रियज्ञानस्थ तु यद्दुच्यते तत्तत्संभवतीति संभावयति-+> 


झपदेसं सपदेसं ,मुत्तममुत्तं च. पज्जयमजादं । 

पलय॑ गय॑ च जाणदि त॑ णाणमदिंदियं मणियं ॥॥ ४१ ॥ 
श्रप्रदेश सम्रदेश मूर्तेममूर्त च पर्ययमजातम्‌ । 
प्रलय॑ गत॑ च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम्‌ | ४१ |) 


इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्त/कररोन्द्रियादीनि विरूपकार णत्वेनोपलब्धिसं स्कारादीन्‌ 
अस्तरज्ञखखरूपकारणल्वेनोपादाय प्रवर्तेते । प्रवतेमान॑ च सप्रदेशमेवाष्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वाओ- 





भावार्थ:---इन्द्रियोके साथ पदार्थका ( विषयीके साथ विषयका ) सन्निकर्ष- 
सम्बन्ध हो तभी ( अवग्नह-ईहा-अवाय-धा रणारूप ऋ्रमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थकों जान 
सकता. है । नष्ठ और अ्रनुत्पञ्न पदार्थेके साथ इन्द्रियोका सब्निकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे 
इन्द्रिय ज्ञान उन्हे तही जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥ ४० ॥॥ 
अब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अ्रतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता 
है वह ( सब ) सभव है -- 


गाभा ४१ 
॥॒ अख्वयार्थ:--[ अप्रदेश ] जो अप्रदेशको [ सम्रदेशं ] सप्रदेशको [ मूर्त ] शृतंको 
[ अमृत च ] और अमूर्तको तथा [ अजात॑ ] अनुत्पन्त [ च ] और [ प्रलयंगतं ) नष्ट 
[ पर्याय ] पर्यायकों [ जानाति ] जानता है [ तद ज्ञान ] वह ज्ञान [ अतीरिद्रयं ] 
अतीन्द्रिय [ भणितम्त्‌ ] कहा गया है । 
दीका+--इन्द्रियज्नान उपदेश, अन्त करण और इबन्द्रिय इत्यादिको "विरूप- 
कारणतासे ( ग्रहण करके) और उपलब्धि ( क्षयोपशम ), सस्कार इत्यादिकौ * 
अतरज्ञू स्वरूप-का रणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, और वह प्रवृत्त होता हुआ 





१ बिरूप >ज्षानके स्वरुपसे भिन्न स्वरूपवाले | ( उपदेश, मन और इन्ठ्रियाँ पौह्नलिक हैं. इसलिये 
उनका रुप क्षानके स्वरूपते भिन्न है। वे उद्रियज्ञानर्मे यह्चिरग कारण हैं । ) 


क्र 


घूमभ्यजस्मेदानेकपकारताठि जित दाह दालकपान तिक्माराशभेष 
सप्रदेफ॑ सूर्तममूपतमशातमतिदाहित चर पर्यागजआातं शेगदायतिक्रमात्परिज्येकमेष मफ्तौरि हुए मं. 
जब देगाअपरिणमन्ककश्षणा क्रिया शानाक् भषतीति अदकाति-- 


परिणमदि णेयमट्ट णादा जदि ऐेव खाइ्गं तस्स । 
णाएं ति त जि्णिंदा रवयंतं कम्ममेबुत्ता ॥ ४२ ॥। 


परिणमति ब्षेपमर्थ ह्राता यदि नैद श्लापिक तस्प । 
जानमिति ते जिलेन्द्रा' श्पयर्म्त कर्मेगोकमस्त! |। ४३ ॥ 
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सप्रदेशको ही जानता है क्योंकि वह स्पूलको जाननेबाला है प्रप्रदेशको नहीं चायक्त, 
( क्योंकि वह सूक्मको जाननेवाला नहीं है), बह मूर्तको ही जानता है, क्योंकि 
बसे ( मूतिक ) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, बह प्रमूर्तको नहीं जानता ( क्थॉक 
प्रमूतिक विषयके साथ हइन्द्रियक्ञानका सम्बन्ध नहीं है ) बह बर्तमानको ही चामसा 
है क्योंकि विषय विषयीके सश्नमिपात सदूमाव है, वह प्रवतित हो चुकनेबालेकों कौर 
भविष्यमे प्रवृत्त होनेवासेको नहीं जानता ( क्योंकि इन्द्रिय प्रौर पदार्यके 
सपश्निकषका शझमाव हू ) | 
परन्तु जो प्रनावरण प्ननिन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने प्रप्रदेश सप्रदेश, कूर्त 
भौर भ्रमूर्त ( पदार्थ मात्र ) तथा अनुत्पन्ष एव व्यतीत पर्यायमात्र शेयताका प्रतिकरमण 
न करनेसे शेय ही हैजैसे प्रज्वलित भग्निको भ्रनेक प्रकारका इधन दाह्यताका 
अ्रतिक्रमण न करनेसे दाह्म ही है । ( जसे प्रवीप्त अम्ति दाह्ममाजको--ईबलमातको- 
जला देती है उसीधभकार निरावरण ज्ञान ज्ेयमातको--5ग्यपर्मायमात्रकों-- 
जानता है) ]। ४१ ।। 
झ्रब यह श्रद्धा ब्यक्त करते हैं कि जेय पदार्यरूप परिणमन लिसका लक्षण है 
ऐसी ( शेया्ंपरिणमनस्वरूप ) किया ज्ञानमेंसे नहीं होती -- 
गांजा ४२ 


अन्ययार्थः--[ ज्ञाता ] ज्ञाता [ यदि ] यदि [ केव जर्ष ] श्ेय पदाबंक्प 
[ परिणमति ] परिणमित होता हो तो [ तस्प ] उसके [ क्ानिर्क झृर्ज ] क्षासिक शात 


पैन शाखमाला ) ---झ्ञानतक्व-प्रशापन +- ६ 


परिच्छेचा-हि यस्परिच्छेयमर्थ परिणमति तन्न तस्थ सकलकमकप्षक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक- 
परिषुछेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्थ। यतः प्रत्य्परिणतिद्वारेण खतृतृष्णाम्भोभार- 
संभावनाकरणमानसः सुद॒/सहं कर्मभारमेबोपअुक्तानः स जिनेन्द्रेरुद्वीतः ॥॥ ४२ ॥ 


सथ कुतस्त्दि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्पर च भवतीति विवेचयति-- 


उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढो रत्तो दुद्ठो वा बंधमणुभवदि ॥ ४३ ॥ 


उदयगताः कर्माशा जिनवरश्पमैः-नियत्या भणिताः । 
तेषु बिमृढो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ।॥ ४३ ॥॥ 


[ न एब इतिं ] होता ही नही, [ जिनेग्द्राः | जिनेन्द्रदेवोने [ ते ] उसे [ कर्म एवं ] कर्मको 
ही [ क्षपयन्त ] अनुभव करनेवाला [ उक्तवन्तः ] कहा है । 

टीकाः--यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल 
कर्मंबनके क्षयसे प्रवतेमान स्वाभाविक जानपनका कारण ( क्षायिक ज्ञान ) नही है, 
अथवा उसे ज्ञान ही नही है, क्योकि प्रत्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामे 
जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह ( आत्मा ) अत्यन्त दु सह कर्मभारकों 
ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है । 


भावार्थ +--शैय पदार्थरूपसे परिणमन करना भ्र्थात्‌ यह हरा है, यह पीला 
है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोमे परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, 
ज्ञानका नहीं । निविकार सहंज आननन्‍्दमे लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना बह 
ही ज्ञानका स्वरूप है, ज्ञेय पदार्थोमे रुकना-उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका 
स्वरूप नहीं हैं ॥ ४२ ॥ 

( यदि ऐसा है ) तो फिर ज्लेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है हेसी 
( ज्षेयार्थपरिणमतस्वरूप ) क्रिया और उसका फल कहाँसे ( किस कारणसे ) उत्पन्न 
होता है, यह्‌ विवेचन करते है -- 





गाथा ४३ 


अन्वयार्थ:-[_ उदयगताः कर्माशाः ],( ससारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्माशा 
( ज्ञानावरणीय आदि पुदुगलकमंके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनवर इपमैः ] 


प -- ज्बचलकार -- [ नाकाण है 
संसारिणो हि नियमेन तादइुदयमताः दृड़रुकमाँशा! तल्त्येष | जय शव शत्हु 
संबेतपमानो मोइरागग्रेपपरिणतत्वात्‌ श्लेमार्थपरिणमनसक्णवा क्रियया हज्बते । तह हुए | 
क्रियाफसभूर्त बन्थमलुमषति | जतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाऊले न 6 हमादू | ऐ१ ॥ 7 
अथ केलठियां क्रियाषि क्रियाकर् व साथयतीस्वलुशास्ति-- 
अणणिसेज्जविद्ारा भम्मुवदेसो य लियदयो तेसि । 
अरहंताण काले मायाचारो व्व इत्वीयं ॥ ४४ ॥ 


स्थाननिषथानिहरा जर्मोपदेकरच नियतबस्तेषाद्‌ | 
अईतां काले मावाभार (व स्मीजाद || ४४ || 

जिनवर वृधमोने [ मणिताः ] कहे हैं। [ तेषु ] ( जीब ) उन कर्माह्ंके होने-पर, 
[ बिर्ह! रकः दुष्टः वा ] मोही रागी भवजगा ठेवी होता हुप्ा [ बस्यें भमुमवक्ि | 
बधका पभनुभव करता है । 

टीका ---प्रथम तो, ससारी जीवके नियमसे उदमगत पुदूगल कर्मांश होते 
दी हैं । झ्ौर वह ससारी जीव उन उदयगत कर्माक्तोकि श्स्तिस्वमें, बेतते-बागते-प्रभुभव 
करते हुए, मोह राग-द्वेषमें परिणत होनेसे शेय पदा्षोमें परिणमन जिसका शक्षण है 
ऐसी ( शे याथपरिणमनस्वरूप ) क्रियाके साथ मुक्त होता है भौर इसीसिगे कियाके 
फलभूत अन्धका अनुभव करता है। हससे (मह कहा है कि ) मोहके उदयसे ह 
( मोहके उदयर्मे युक्त हानेके कारणसे ही) किया शग्लरौर जियाफल होता है, 
ज्ञानसे नहीं । 

माबाबः--समस्त ससारी जीवोंके शमंका उदय है परन्तु बह उदय अन्‍्यका 
कारण नहीं है। यवि कर्मेनिमित्तक इष्ट-झनिष्ट भावोंमें जीब रागी-ह्ेषी-मोहौ होकर 
परिणमन' करे तो बन्ध होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान उदयप्राप्त 
पौद्सलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न वेदहादिकी ज़ियाएँ जन्‍्नका कारण नहीं हैं 
बन्धके कारण माज राग-द्रेष-मोहमाव हैं। इसलिये बे भाव सर्बप्रकारसे त्यागने 
सोग्य हैं ॥ ४३ ॥ 

अब सह उपदेक्षते हैं कि केबली भगगानके क्रिया ली कियाफल ( बल्च ) 
उत्पन्न नहीं करती -- 





' 
अन्यवार्थ:---[ तेषाज्‌ मईंती ] उन बरहन्त भगवजस्तोके [ काझ्े ] उस समम 


जैन शाख्रमाला ] +- ज्ञानतर्व-प्रजापन -- ह््ृ 


यथा हि. महिंलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासड्रावात स्वभावभूत एच 
मायोपणुण्टनागुण्टितों व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलिनां पयत्नमन्तरेणापि वथाविधयोग्यता- 
सद्भावात्‌ स्थानमासन विहरणं धमदेशना व स्वभावशूता ण॒व प्रवर्तन्ते । अपि चाबिरुद्धमेतदम्मीधर- 
दृश्ास्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां प्ुद्धलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्धुवर्ष च पुरुष- 
प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यस्ते, तथा केवलिनां स्थानादयो5बुद्धिपुवंका एवं दृश्यन्ते, अतो5मी 
स्थानादयों मोहोदयपूर्वकत्वाभाबात्‌ क्रियाविशेषा अपि केबलिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि 
ने भवन्ति ॥| ४४ ॥ 





[ स्थाननिषद्याविहारा: | खडे रहना, बेठना, बिहार [ धर्मोपदेश! च ] और धर्मोपदेश 
[ स्लीणां मायाचारः हव ] स्त्रियोके मायाचारकी भॉति | नियतयः ] स्वाभाविक ही-- 
प्रयत्न बिना ही-- होता है । 


टीका--जैसे स्त्रियोके, प्रयत्तके बिता भी, उस प्रकारकी योग्यताका सम््भाव 
होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढकक्‍कनसे ढेँका हुआ व्यवहार प्रवर्तेता है, उसीप्रकार 
केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (-प्रयत्न न होनेपर भी ) उस प्रकारकी योग्यताका 
सद्भाव होनेसे खडे रहना, बैठना, विहार और धर्मदेशना स्वभावभूत ही भ्रवर्तते 
है । और यह ( प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होता ) बादलके दृष्टान्तसे अविरुद्ध 
है । जैसे बादलके आकाररूप परिणमित पुद्गलोका गमन, स्थिरता, गर्जन और 
जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्वके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खड़े 
रहना इत्यादि अबुद्धिपूवंक ही ( इच्छाके बिना ही) देखा जाता है | इसलिये यह 
स्थानादिक ( खडे रहमे-बेठने इत्यादिका व्यापार ) मोहोदय पूवंक न होनेसे, क्रिया- 
विशेष होने पर भी केवली भगवालके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नही होते । 


भावाथ।-- केवली भगवानके स्थान, आसन और विहार, यह काययोग 
सम्बन्धी क्रियाएं तथा दिव्यध्वनिसे निशचय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश-वचनयोग 
सम्बन्धी क्रिया-प्रधातिकर्मके-निमित्तसे सहज ही होती है । उसमे केवली भगवानकी 
किचित्‌ मात्र इच्छा नहीं होती, क्योकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वेथा क्षय होगया 
है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही--मोह-राग- 
हेषके बिना ही-डोनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएं बच्चका कारण 
नही होती ॥॥ ४४ ॥ 


इ१्‌ +- अन चतसार -« [ जमकाण है 9 
जगेग॑ सति तीर्यकृतां बुण्म विषाकोउकिचिस्कर इदेल्थवधार॒थति--- बे 
पुरफला अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि भोदहया। ४ 


मोहादीर्िं विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥४५॥ 
पृष्पफला अईन्तस्तेषां क्रिया पु्नाँ भौदविकी । 
मोहादिमि' विरहिता तस्मात्‌ सा श्रापिकरीति मता | ४५ ॥ पर 
मईन्तः सह सकठसम्यक॒प रिप्क्वपुण्यकल्पपाइपफरा एव मवन्ति | क्रिया तु तेख खा 
कऋाचन पता सर्वापि तदुश्यानुभाषसंमाषितास्मसंभृत्तिया किसीइगिक्वेब । अजेप॑स्ताति झा 
समस्तमहामोहमूर्धा मिविक्तस्कन्थाबारस्वास्वस्तक्ये. संस्तत्वान्मोइरामप्रेफ़्फबाणलाजप झाफाकान- 





इसप्रकार होनेसे तीथकफरोंके पुष्पफका विपाक पकिचित्कर है ( बुक करता 
नहीं है स्वमावका किचित्‌ घात करता नहीं है ) ऐसा भ्रव निश्चित्‌ करते हैं--- 
गाया ४४ 
अल्वयार्थ:--[ अईन्तः ] भ्रहन्त भगवान [ पुष्यफसा' ] पुस्यफलवाशे हैँ 
[ पुन। दि] भौर [ तेषां क्रिया ] उनकी क्रिया [ खौदगिकी ] स्‍भ्रौदगिकी है, [ मोशा- 
दिमि। बिरशिता ] मोहादिसे रहित है [ तस्मात्‌ ) इसलिये | सा ] गह [ क्षाषिक्री ] 
क्षासिकी [ शदि मता ] मानी गई है । 
टीका'--पभ रहन्त भगवान जिनके बास्तवमें पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त फल 
मलीमौति परिपक्व हुए हैं ऐसे ही हैं झौर उनकी जो भी किया है बह सब उस 
( पुष्प )के उदयके प्रमावसे उत्पन्न होसेके कारण प्रौदसिकी ही है। किन्तु ऐसी 
( पुण्यके उदयसे होनेवाली ) होने पर भी वहू सदा झ्रौदयिकी क्रिया महा मोह राजाकौ 
समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है दसलिये मोहरागद्वेषरूपी "उपरजकोका 
अभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इससिये कार्यभ्रूत बश्थकी प्रकारण 
भूततासे ग्लौर कायभूत मोक्षकी कारणमूसतासे क्षायिकी ही क्‍यों न माननी 'चाहिमे ? 
( अ्रबद्य मासमी 'बाहिय॑ ) और जब क्षासिकी ही माले तब कर्मविपाक ( कर्मोषय ) 
भी उसके ( प्ररहन्तोके ) स्वभाव बिघातका कारण सड्डी होता ( यह मिश्चित 
हाता है ) | 


है अपरंजकों -उुपराग-मलिलता करनेवाले ( क्किपरी मय ) | 


छत शाखमाला ] «> क्ानतश्व-प्रज्ञापत -« दव३्‌ 


भावाच्वैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य वस्धस्वाकारणभूततया 
फाये भूतस्प मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्थेव कर्थ हि नाम नानुमस्येत । अथाजुमन्येत 
घेत्ताई कर्म विषाकी5पि न तेपां स्वभावविधाताय || ४४ ॥ 


अथ केवलिनामिव सर्वेवामप्ति स्वमभावविधाताभार्व निषेधयति--« 
जदि सो स॒हो व्‌ अस॒हो ण हवदि आदा सं सहावेण । 
संसारो वि ण विज्जदि सब्वेसि जीवकायाएं ॥ ०६॥ 


पयदिय शुभो वा अशुमो न भवति आत्मा स्वयं स्व॒भावेन । 
संसारोडईपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम ॥ ४६ || 








भावार्थ:--अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्वनि, विहार श्रादि क्रियाएं हैं 
वे निष्किय शुद्ध श्रात्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पदमे निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदय्से उत्पन्न 
होती है इसलिये ओऔदयिकी है। वे क्रियाएं श्ररहल्त भगवानके चेतन्यविकाररूप 
भावकर्म उत्पन्न नही करती, क्योकि ( उनके ) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्वके रागद्वेषमोहरूप 
विकारमसे निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे क्रियाएं उन्हे, 
रागह्रेष मोहका अभाव होजानेसे तवीन बन्धमे कारणरूप नहीं होती, प्रत्युत वे 
पूर्वकर्मकि क्षयमे कारणरूप है, क्योकि जिन कर्मोके उदयसे वे क्रियाएँ होती है बे 
कर्म अपना रस देकर खिर जाते है। इसप्रकार मोहनीयकमंके क्षयसे उत्पन्न होने से' 


और कर्मोके क्षयमे कारणभूत होनेसे अरहतभगवानकी वह आऔदमिकी क्रिया क्षायिकी 
कहलाती है ।| ४५ || 


अब, केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोके स्वभावविघातका अ्रभाव 
होनेका निषेध करते है -- 


माथा ४६ 


अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि ( यह साना जाये कि ) [ सः आत्मा ] आत्मा 
[ स्वयं ] स्वय [ स्वभावेन ] स्वभावसे (अपले भावसे ) [ शुभः वा अशुभः ] शुभ या 
अशुभ [न सवति ] नहीं होता ( शुभाशुभ भावमे परिणमित ही नहीं होता ) 
[ सर्वेषांजीवक्ायानां ] तो समस्त जीव निकायोके [ संसारः अपि ] ससार भी [ न बियते ] 
विद्यमान नही है ( ऐसा सिद्ध होगा ) | 


ध्् 


४ “- प्रबचलसार -- [ नरयाम रु 
यदि खस्बेकानतेन घुमाठममाक्स्वमाबेन स्वयमास्मा न्‌ प्रिणक्ते तदा सर्ंदेध हंस” 
निर्षिपातेन_छुद्डस्थमाबेनेबाबतिहते । तथा च॑ से ० पवशाना.. प्रस्तकनजनल 
_ ल्वादाअबंअबामावस्तमाबतों निल्यक्षकतां प्रतिपधेरम्‌ | तब आम्पुर्मम्पते । ऋश्वया 
जामघमेस्थेन स्फटिकस्व अपातापिआरामस्वमापत्वपत्‌ हमाशमस्वमतक्श्वचोतथात्‌ || हैं ईे || 


अथ पुनरपि प्रकृतमनुसूत्यातीन्द्रियज्ञानं स्ेश्नस्वेनामिनन्दति-- 





टीडका।--मदि एकान्तसे ( यह माना जाये कि ) झुभाझुमभाषरूप स्वभावरे 
(प्रपने मभावमें ) भरात्मा स्थम परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुआ कि ( बह ) 
सदा ही सर्वंभा निविषात शुद्ध स्वभावसे ही भवस्थित है। प्रौर इसप्रकार धमस्त 
जीवसमूह समस्त बघकारणशोंसे रहित सिद्ध हीनेसे ससारभ्रमावरूप स्वसायके कारण 
नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेंगे ( नित्यमुक्त सिद्ध होवेंगे ) ! किन्तु ऐसा स्वीकार 
नही किया जा सकता क्योकि धात्मा परिणामघमंवाला होमेसे जेंसे स्फटिकमणि, 
जवाकुसुम प्लौर तमालपुष्पके रग-रूप स्वमावयुक्ततासे प्रकाप्तित होता है उसीप्रकार 
उस ( भात्माके ) शुभाशुभ स्वमावयुक्तता प्रकाशित होती है। ( जैसे स्फटिकमनि 
लाल और काले फूलके निर्ित्तसे लाल और काले स्वभाव परिणमित दिल्लाई देता 
है. उसीप्रकार भात्मा कर्मोपाषिबे निमित्तस छुभाझुम स्वभावरूप परिणमित होता 
हुआ दिखाई देता है ) । 


भावार्थ ः-- जसे प्ुद्धमयसे कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता 
उसीप्रकार यदि श्रशुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यबहारतमसे भी समस्त 
जीवॉकि ससारका झमाव होजाये भ्ौर सभी जीव सटा मुक्त ही सिद्ध होणाबे 
किन्तु यह तो अत्यका विदद्ध है / इसलिये जसे केवलीमगबानके झुनादु्न एटिए्एमक्ट 
अभाव है उसीप्रकार सभी जीवोंगे सर्वधा शुभाशुम परिणामोंका प्रमाव नहीं 
सममना भाहिये ॥ ४६ ॥ 


प्रब पुम' प्रकृत ( चालू बिषय ) का अनुसरण करके प्रतीन्द्रिस ज्ञातको 
सबज्ञकूपसे प्रभिनन्दन करते है। प्रतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है इसप्रकार 
उसकी प्रशसा बरते है )-- 


*त शास्रमाज्ञा ] +> झानतख-प्रशापन «« 


ज॑ तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्बं । 
अत्यं विचित्तविसमं त॑ णाएं खाइय॑ भणियं ॥ ४७ ॥ 
यचात्कालिकमितरं जानाति ग्रुगपत्समन्ततः सर्बेम्‌ । 
अर्थ विचित्रविषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिक मणितम्‌ || ४७ !| 
तत्कालकलिंतबृतिकमतीतोदकेकालकलितबृत्तिक॑ चाप्येकपद एवं समन्ततों5पि सकल- 


मप्यर्थजात॑ प्रथक्त्ववृत्तस्व॒लक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यज्ञितवैचित्र्य मितरेतर विरोधधापिता- 
समानजातीयलोदामितवैषम्य॑ क्लायिक ज्ञान किठ जानीयात्‌ । तस्य हि क्रमग्रइच्तिहेतुभूतानां 


है 








गाथा ४७ 


अन्रयार्थ:--[ यत्‌ ] जो [ युगपदू ] एकही साथ [ समस्तता ] स्वत ( सर्बे- 
प्रात्मप्रदेशोसे ) [ तात्कालिकं ] तात्कालिक [ इतरं ] या अतात्कालिक, [ विचित्रविषमं ] 
विचित्र ( अनेक प्रकारके ) और विषम ( मूर्त), अमूले आदि असमान जातिके ) 


[ सर्व अर्थ ] समस्त पदार्थोको [ जानाति ] जानता है [ तत्‌ ज्ञान ] उस ज्ञानको 
[ क्षायिक भणितम्‌ ] क्षायिक कहा है । 


टीकाः--क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही स्वत ( सर्व आ्रात्मप्रदेशोसे), 
चतैमानमे वतेते तथा भूत-भविष्यत कालमे वर्तेते उन समस्त पदार्थोको जानता है 
जिनमे "पृथक्रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोके कारण बैचित्य 
प्रगट हुआ है और जिनसे प्रस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली अ्रसमान जातीयताके 
कारण वेषम्य प्रगट हुआ है। (इसी बातको युक्तिपूवंक समभाते है--) क्रम 
प्रवृत्तिके हेतुभ्त, श्षयोपशम अवस्थामे रहनेवाले ज्ञातलावरणीय कर्मपुद्गलोका उसके 
( क्षायिक ज्ञानके ) अत्यन्त अ्रभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थे- 
मात्रकों समकालमे ही प्रकाशित करता है, ( क्षायिक ज्ञान ) सर्वेत विशुद्ध होनेके 
कारण प्रतिवियत प्रदेशोकी विश्ुद्धि ( स्वत विश्ुुद्धि ) के भीतर डूब जानेसे वह 
स्वत ( सर्वे आत्मप्रदेशोसे ) भी प्रकाशित करता है, सर्वे आवरणोका क्षय होनेसे, 
देश आवबरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार 





१ द्रवब्योके भिन्न भिन्न व्तेनेवाले निज नित्र लक्षण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-झभा हैं। 
“ 


६३ +- प्रक्षणसार --- [ जगकान 


कर 
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जात॑ तुस्पकासमेव प्रकाशेत। सर्बतोी विध्वुडस्प 

समन्वतो5पि प्रकाश्ेत | सर्वावरणश्रपाइश्रादरजश्गोरशमस्वानपस्थानास्फभपि कपाकेश है 
सर्बप्रकारड़्ानावरणी वकश्यादसर्व प्रकार ज्ञानावर णी यश्रपो पफमस्प॒ विलयनाडिचित्रमपि श्रकक्‍ाद्ेत | 
असमानजातीबड्चनावरजशक्षयात्समानबाती यज्ञातावरणी बल्षयो पक्ष मस्प पिनाशकाहिपनम हि 
प्रकाश्ेत ॥ जसमजबातिविस्तरंण, मनिवारितप्रमरप्रकाशपासितिवा क्ागिकड्ान्नररशपमेद 
सर्बंदा सबंत्र सबेबा सर्बमेब आनीयात्‌ || ४७ ।। 


अब सर्ष मजानन्नेकमपि न बानातीति निश्चिनोति-- 





ज्ञानावरणके क्षयके कारण ( सर्व प्रकारके पदार्णधोको जाननेबाले ज्ञामके प्रावरणमें 
निर्मित्तमूत कमके क्षय हानेसे ) असप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपष्म ( भ्मुक ही 
प्रकारके पदार्थोको जाननेवाले ज्ञानके झावरणमें निर्मिक्तमृत कर्मोंका क्षयोपक्षम ) 

विलयनी प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( भनेक प्रकारके पदार्थों ) को भी प्रकाशित करता 
है. भसमानजातीय ज्ञानावरणके क्षमके कारण (असमानजातिके पदार्णोका जाननेबाले 
ज्ञानके प्रावरणमें निमिफ्तमूत कर्मोके क्षमके कारण ) समानजातीस ज्ञानावरणका 
क्षमोपणम ( समानजातिके ही पटार्पोका जाननेवाले ज्ञानके प्रावरणमें निर्मित्तज्षत 
बर्मोका क्षयोपशम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( असमानजातिके पदा्षों ) को भी 

प्रकाशित बरता है । प्रथा झसिबिस्तारसे पूरा पड़े ( कुछ लाभ नहीं )? चिशका 

झनिबार फलाब है एंसा प्रकाणमान होनसे क्षामिक ज्ञाम भ्वध्यमेल, सर्वदा, सर्व, 

सर्बधा सबको जानता है । 


जाबार्ण -“/क्रमपूजन जानना नियत प्राट्मप्रदेशोेंसि ही जानना भ्रमुकको ही 
जानना --शृत्यादि मर्याटायें मति -श्रुतादि क्षामोपश्मिक जानमें ही संभव हैं। क्षाविक- 
जागक प्रमर्याल्ति होसेसे एक ही साभ सब प्रात्मप्रदेशोंसि तीमों कालकी पर्वावोके 
साथ सब पदार्थों उन पदायोंबे प्ननक प्रकारके भौर विरुद्ध लातिके होने पर भी 
जानता है प्रभाव गेबलशान एक ही समयम सब प्रास्मप्रदेशोंसे समस्त द्रष्प क्षेत्र 
बाल भाजवाय जानता है ।॥| ४७ ॥ 


प्र यहा निष्चित करत हैं गि जो सबको तहीं जानता बह एकको भौ 
सही जानता -- 


न शाख्रमाला > ज्ञानतस्व-प्रज्ञापन +- ६७ 


जो ण विजाणदि जुगवं अत्ये तिकालिगे तिहुवणत्थे । 

णादुः तस्स ण सके सपज्जय॑ दब्बमेगं वा ॥ 2८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रेंकालिकान्‌ तिश्वुवनस्थान । 
ज्ञातुं तस्य न शक्य सपर्ययं द्रब्यमेके वा। ४८॥ 


इह किलेकमाकाशद्रव्यमेक्क धर्मद्रव्यमेकमधमंद्र व्यमसंख्येयानि कालद्र व्याण्पनन्तानि 
जीवद्रण्याणि । तदो5प्यनन्तगुणानि पुद्ठलद्रब्याणि | तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानु भूयमान- 
भेदभिन्ननिरवधिक्वततिप्रवाहपरिषातिनी 5ननन्‍्ताः पर्यायाः |. एवमेतर्समस्तमपि सप्ुदित ज्षैयं, 





गाथा ४८ 


अन्वयार्थ:---[ यः ] जो [ सुगपद्‌ ] एकही साथ [ त्रैकालिकान तिश्ववनस्थान ] 
त्रकालिक त्रिभुवनस्थ ( तीनों कालके और तीनोलोकके ) [ अर्थान्‌ ] पदार्थोको 
[ न बिजानाति ] तही जानता, [ तस्य ] उसे [ सपर्यय ] पर्याय सहित [ एके द्रव्य था ] 
एक द्रव्य भी [ ज्ञातुं न शक्ष ] जानना शक्‍्य नही है । 


दीकाः--इस विश्वमे एक आकाइद्रव्य, एक धर्मंद्रव्य, एक अ्रधर्म द्रव्य, अ्रसख्य 
कालद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी अ्रनन्तगुने पुद्गल द्रव्य है, और 
उन्हीके प्रत्येकके अतीत, अनागत और वतेमान ऐसे ( तीन ) प्रकारोसे भेदवाली 
"निरवधि वृत्तिप्रवाहके भीतर पडने वाली (-समा जानेवाली ) अनन्त पर्याये है । 
इसप्रकार यह समस्त ( द्रव्यो और पर्यायोका ) समुदाय ज्ञेय है । उसीमे ही एक कोई 
भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। श्रब यहाँ जैसे समस्त दाह्मको दहकती हुई श्रग्ति समस्त- 
दाह्महेतुक॒( समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा ) समस्तदाह्माकारपर्यायरूप 
परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार (स्वरूप ) है, ऐसे झपने रूपमे 
( अग्निरूपमे ) परिणमित होती है, वेसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (आत्मा) 
समस्तज्ञेयहेतुक समसस्‍्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित “सकल एक ज्ञान जिसका आकार 
( स्वरूप ) है ऐसे निजरूपसे---जो चेतनत्ताके कारण स्वानुभवग्रत्यक्ष है उस रूप--- 
मम ना > 
३ सिस्वधि- अवधि-हुदू-सयोदाअन्तरद्दित ) ९ चृत्ति>वत्तेन करना; उत्पाद-व्यय-ध्ौज्य, 
अस्तित्व, परिणति | ३ दहन 5 जलाना, दद्दना । ४ सकल सारा) परिपूर्ण । 


झट “ +- क्रबचतसार -- [ जमवाष 
एेबेड किंचिजीवार्स्प श्ञाद | सथ गया समस्त दाम दहत्‌ दइणा 
कारपर्यापवरिणत सकसेकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्त क्षेब जानने कसा . 
शेयदेतुकूसमस्तब्षेपाक्यर पर्यावषरिणतसकछेकश्ञनाकार  चेतनत्वात्‌ स्वायुमप्रर्यशमात्मात् की 
जमति । एवं किस दस्त स्वमावः ! यस्तु समर्स्त द्ेय॑ न जानाति स समस्त दाशमदह्त, क्सपय 
दाष्यदेतुकसमस्तदाक्षाकारपर्मापपरिणतसक से कट इनाकारमास्मान॑ दइन हन समस्ण्देगदेक्ललशाफी- 
क्ेयाकारपर्यापपरिणतसकर्तेकड्ाताकार मास्मानं क्षेहनत्वात्‌ स्वानुमबप्स्पल्स्वेअनि ने करैंलकराति | 
एबमेतदायाति बः सब न ज्ञानाति स भात्मान न बानाति || ४८ ॥ 


/्क 





जयायणयय-पपपपपपप  पपप पथ यययय। पपपि।ण दपए“/:+] पे 
परिणमित होता है। इसप्रकार बास्तगमें द्रब्पका स्वमाव है। किन्तु थो श्रक्का 
ज्ञेयको नहीं जानता यह ( भात्मा ) जसे समस्त दाह्मको न बहती हुई प्रगति श्वलख्- 
दाह्यद्वेतुक समस्तदाह्माकारपर्मायरुप परिणमित सकल एक दइहम जिसका प्राकार हैं 
ऐसे अपने रूपमें परिणमित नह्टी होता उसी प्रकार समस्तशेगहेतुक समस्तश्लेषाकार- 
पर्मायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका भाकार है ऐसे धपने रूपमें--श्कर् 
बतनताके कारण स्वानुभवप्रस्यक्ष होने पर भी--परिणमित नहीं होता ( प्रपलेको 
परिपूर्णतया भ्रतुमब नहीं करता-नही जानता ) इसप्रकार यह फलित होता है कि 
जो सबको महीं जानता वह प्रपनेको ( प्रात्माको ) नहीं जानता । 


भादाथः--जो पभ्रग्नि काष्ठ ठृष् पत्ते इत्यादि समस्त बाह्यपदाणोंको नहीं 
जलांता उसका दहनस्वभाव ( काधष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका भिमित्त है ऐशा) 
समस्तदाह्माकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे भपूर्णरूपसे परिणमित होता है“ 
परिपूर्णे्पसे परिश्रमित नहीं होता इसलिये परिपूर्भ एक दहन जिसका स्वरूप है 
ऐसी बहू भ्रस्ति प्रपने रूप ही पूर्ण रीस्या परिणमित नहीं होती उसी प्रकार बह 
श्रात्मा समस्त द्रम्य-पर्यायरूप समस्त ज्ेयको नहीं जानता उसका ज्ञान ( समस्त श्लेब 
जिसका निमित्त है ऐसे ) समस्तैज्ञेयकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे प्रपूर्णरुूपके 
परिणमित होता है--परिपूर्ण रूपसे परिणमित सहीं होता इसलिये परिपूर्ण एक ह्लाभ 
जिसका स्वरूप है ऐसा बह श्ात्मा प्पने रूपसे ही प्रूर्थ रीत्पा परिणमित सही होता 
अ्रणात्‌ शिजको ही पूर्ण रीत्या भ्रमुमण सहीं करता-सहीं चासता। इसप्रकार शिड 
हुआ कि जो सबको सहीं जानता बह एकको---अ्रपमैको ( पूर्ण रीत्या ) नहीं 


जानता ॥ ४८ ॥॥ 


जैन शाखसाला ] -- शानतश्व-प्रशापन -- "६६ 
अश्ैकमजानन सर्व न जानातीति निश्चिनोति-- 
दव्ब॑ अणुंतपञ्जयमेगमणंताणि दव्बजादाणि। 
ण्‌ विजाण॒दि जदि जुगव॑ किध सो सब्वाणि जाणादि ॥ ४६ ॥ 
द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्र॒ब्यजातानि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कर्थ स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ || 


आत्म हि तात्रस्स्तर्य ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातत्वात ज्ञानमेत्र । ज्ञान तु प्रत्यात्मवर्ति 
प्रतिमासमयं महासामान्यम्‌ । तच प्रतिमासमयानस्तविशेषव्यापि । ते च॒ सर्बद्रव्यपयोयनिबंधनाः । 
अथ यः स्द्रव्यपर्पायनिवन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमददासामान्यरूपमात्मानं स्वालुभव- 
प्रत्य्त॑ न करोति स कथ्थ प्रतिमासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिबन्धनभूत- 





श्रब, यह तिश्चित करते है कि एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता - 
हा ह गाथा ४९ ह 


अन्वयार्थ:--[ यदि ] यदि [ अनन्तपर्यायं ] अनन्त पर्यायवाले [ एक॑ द्वब्य॑ ] 
एक द्र॒व्यको ( श्रात्मद्रव्यकों ) [ अनन्तानि द्रच्यज्ञातानि |] तथा अनस्‍्त द्रव्यससूहको 
[ धुगपद्‌ ] एक ही साथ [न बिजानाति ] नही जानता [ सः ] तो वह [ सर्वाणि | 
सब ( अनन्त द्रव्यसमूह ) को [ कर्थ जानाति ] कैसे जान सकेगा ? ( श्र्थात्‌ जो 
आत्मद्रव्यको नही जानता वह समस्त द्वव्यसमूहको नहीं जान सकता ) 


,. प्रकारान्तरसे अन्वयार्थ:---[ यदि ] यदि [ अनस्त पर्यायें ] अनन्त पर्यायवाले 
[ एक द्रब्यं | एक द्रव्यको ( श्रात्मद्रव्यको ) [ न विजानाति ] नही जानता [ से |] तो 


वह [ युगपद्‌ ] एक ही साथ [ सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य जातानि ] सर्व अनन्त द्वव्य- 
समूहको [ कर्थ जानाति ] कंसे जान सकेगा ? 


टीका।---पहले तो आत्मा वास्तवसे स्वथ ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्कके कारण 
ज्ञान ही है, और ज्ञान प्रत्येक श्रात्मामें वर्तता ( रहता ) हुआ प्रतिभासमय 
महासामान्य है | वह प्रतिभासमय अनन्तविशेषोमे व्याप्त हीनेवाला है, और उन 
विशेषोके ( भेदोके ) निमित्त सर्वे द्रव्यपर्याय हैं। अब जो पुरुप सर्वे द्वव्यपर्याय जिनके 
सिभित्त है ऐसे अनन्त विशेषोमे व्याप्त होनेवाले श्रतिभासमय महासामान्यरूप 


ही »- ब्षचमसार -- | जनपान 


सर्बद्रस्थपर्यापान, प्रस्पश्कीकृर्मात । एफ्मेत्डायाति थ कमाने ।॒ धाकाहि 

जानाति । जब सर्वज्ञानाइत्मज्ञानमाध्मज्ञानास्सबंशानमिस्थवतिल्‍्ठते | शर्च च्‌॒शहि 
स्वसंचेतकत्वादास्पनों डादक्षेब मोर स्तुत्वेनान्यत्वे सस्पपि प्रतिकासप्रतिमास्मभामयी! रहो 
इस्थायामन्पोन्पसंबरूनेनास्वन्तमशक्पविवेचनत्वा स्सपमास्मनि स्किसमिच्र अतियाति | क्लेई के 








प्राटमाका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता वह प्रतिमासमय महासामान्यके द्वारा 'व्याध्य 
(-भ्याप्य होने मोग्य ) जो प्रतिभासमय भनन्त बिक्षेव हैं उनकी निमित्तदुत शर्ष 
द्रव्य पर्यायोंकों कसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? ( नहीं कर सफेगा ) इससे गह फषित 


हुआ कि प्रात्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । रे 


अब इससे यह निष्चत होता है कि सबके ज्ञानसे प्रात्माका शास और 
पझ्रात्माके ज्ञानसे सवका ज्ञान ( होता है) भोर ऐसा होनेसे प्ात्मा शासमचता्के 
कारण स्वसवैतक होनेसे ज्ञाता ओर ज्ञेयका वस्तुरूपसे भन्यत्व होनेपर मी अतिभाश 
और प्रतिमास्यमानकर अपनी भवस्थामें प्रयोनन्‍्य मिलन होनेके कारण ( शान और 
ज्ञेय, प्रात्माकी--ज्ञानकी भश्रतस्थार्मे परस्पर मिश्वित--एकमेकशूप होनेसे ) उन्हें 
भिन्न करना प्रस्यन्त प्रधक्य है इसलिये मानो सब कुछ प्रात्मामें 'निसल्तात ( प्रश्िष्ट ) 
होगया हो इसप्रकार प्रतिमासित होता है-ज्ञात होता है| ( प्रात्मा शानमज है 
इसलिगे बह प्रपनेको झनुमब करता है--जानता है, शौर भपनेको जानलेपर समस्त 
ज्षेय ऐसे ज्ञात होते हैं मार्नों ये ज्ञानर्मे स्थित ही हों कमोंकि ज्ञानकी भ्रवस्यार्मेंसे 
शेयाका रोको सिन्न करना पग्रशक्य है ) यदि ऐसा न हो तो (यदि झ्रात्मा सबको न 
जानता हो तो ) ज्ञानके परिपूर्ण भ्रात्मसचेतनका भ्रभाव होनेसे परिपूर्ण एक प्रात्मकय 
भी ज्ञान सिद न हो । 


मधार्षः--४८ पौर ४६ वीं सायाम॑ यह बलाया गया है कि लो ख़बको नहीं 
जानता बह भ्पनेको नहीं जानता श्लोर जो अपनेको नहीं जानता बह सबको तहीं 
लानता | अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है । स्क्‍यं सौर सर्च इन 
दोम॑से एकका ज्ञान हो भौर दूसरेका न हो यह प्रसम्भव है । 





१ हराम साजास्य ब्यश्पक है; और ज्ञान पिरोष- मर ज्याप्य हैं । उप इत्म विशेशेकफे मिमित शेयकूस 
से द्रव आ्पैर क्‍्योव हैं। » मिल्सल-म्योच्कर सीक्षर सहरा उतर नया हग| भीशर मषित हु । 


जैन शास्त्रमाला ] ++ ज्ञानतश्च॒-प्रशापन +- छर्‌ 
स्थात्‌ तदा. ज्ञानस्थ परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात्‌ परिपृर्णस्यैकस्पात्मनोडपि ज्ञानं न 
सिद्ध त्‌ )। ४९ ॥ 
अथ क्रमक्ृतप्रवृत्या ज्ञानस्य सर्वगतत्व॑ न सिद्धथतीति निश्चिनोति-- 


उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अट्टे पडुच णाणिस्स । 
ते शेव हवदि णिच्च॑ ण खाइगं ऐेव सब्वंगदं ॥ ५० ॥ 


उत्पते यदि ज्ञानं क्रमशो5र्थान्‌ प्रतीत्य श्ञानिनः । 
तन्‍्नैव भवति नित्य न क्षायिक नेब सर्वगतम्‌ ॥ ५० || 


यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवतेते ज्ञान तदेकार्थालम्बनादुत्पनञ्नमन्पार्थालम्बनात््‌ 
प्रलीयमान॑ नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्ति प्रतिपन्‍्ने धुनव्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमान॑ क्षायिक- 





यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नही किन्तु पूर्णज्ञानकी ( केवलज्ञानकी ) 
अपेक्षासे है ॥॥ ४६ ॥ 


अब यह निर्चित करते है कि क्रमश प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वेगतता सिद्ध 
नही होती -- 


3. गाया ५० 


अन्ययाथ।--[ यदि ] यदि [ ज्ञानिनः ज्ञानं ) आत्माका ज्ञान [ क्रमशः) ] 
क्रमश [ अर्थान्‌ अ्रतीत्य ] पदार्थोका अवलम्बन लेकर [ उत्पद्यते | उत्पन्न होता हो 
[ तद ] तो वह ( ज्ञान ) [ न एव नित्य भवति ] नित्य नहीं है, [ न क्षायिक ] क्षायिक 
नही है, [ न एबं सर्वंगवम्‌ ] और सर्वगत्‌ नही है । 


टीकाः--जो ज्ञान क्रमश एक एक पदार्थेका अवलस्बन लेकर प्रवृत्ति करता 

है, बहु एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके अवलम्बनसे नष्ट 
होजानेसे नित्य नही होता, तथा कर्मोदयके कारण एक "व्यक्तिकों प्राप्त करके फिर 
अन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुआ, वह अनन्त द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावकों प्राप्त होते ( जानने ) मे असमर्थ होनेके कारण स्बंगत 


नही है। 


१ ड्यक्ति ८पभरगढता; विशेष, भेद । 





कम ज«» बयचणकसार -- [ 
मप्पसदनन्तइस्पक्षेत्रकसमषागाइमन्तुमश््कत्वात्‌ संगते न स्वात || ४०. + 
जय गौगपपत्रपृस्पेव ज्ानस्प पर्रगतत्वं सिद्धपतीति ब्यपत्तिहतै-- लि 
तिकालशणिध्वविसम सयलं सब्बत्य संभव चित्त। 
जुगव जाणदि जोर भदो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ | 


जैबफ्स्यनित्यविषम सकल सर्चन्न संभव चित्रण । 
वुमपञानाति सैनमहों हि ज्ानस्व माहात्म्पण ॥ ४१ ॥ 


ज्ञापिए हि हानमतिप्रयास्कद्टीमृतपरममाइस्म्पं, बच युतपदेव तरयायाकाण्य 
ड्ान॑ ग्रधिकाइइ- 
्रेकपल्केन नित्यमेष पिन्‍्मीकुृता. सराकाकरे 





भादार्थ!--क्रमश प्रगर्तमान ज्ञान भ्नित्य है क्षायोपहासिक है। ऐसा किक 
ज्ञानवाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥। 


झब मह निषिचित होता है कि युगपत्‌ प्रभृत्तिके द्वारा ही ज्ञासका श्र्यक्तत्व 
सिद्ध होता है ( प्रकमसे भ्रबर्तमान ज्ञान ही सवगत हो सकता है )--- 


माथा शहर 


अल्तवार्थ।--[ जैक्ास्यनित्यविषम ] तीनों काखमें सदा विषम ( झसमात 
जातिके ) [ सर्तत्र संभप ] सभ क्षेत्रके [ चित्र ] भतेक प्रकारके [ सकह ] अमस्त 
पदार्थोको [ जैने ] जिनदेवका ज्ञान [ युगपत्‌ आनाति ] एक साथ जानता है [ कहो दि ) 
प्रहो ! [ ब्रानस्प माहदस्म्यम्‌ ] ज्ञानका माहात्म्य । 


टीक्मः--बास्तबमें क्षायिक ज्ञानका सर्बोस्कृप्टलाका स्थानसभूत परम भाहाप्म्व 
है प्रौर जो ज्ञान एक साथही समस्त पदासोंका प्रगलम्बन लेकर जबृत्ति करता है 
मह ज्ञान--भपनेमें समस्त बस्तुप्रोके ज्याकार 'टकोस्कीजें-म्वायसे स्थित होसैते लिखने 
निश्यत्व प्राप्त किसा है और समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर जेनेशे लिसले स्वभाव 





१ रंफोत्कीशे व्कब - पल्कर में शोफीस उल्टी जाफुरिषरी मरेशि। 


पैन शाखमाला ] +- ज्ञानतक्व-प्रज्ञापत -- ७३ 


सर्वार्थल॑भूतिमनम्तजातिप्रापितवैचित्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्व॒व्यक्षेत्रकालभावतया 
प्रकटीकृताडुतमाइत्म्यं सवेगतमेच स्पात्‌ || ४१ ॥ 


शथ द्ानिनों जप्तिक्रियासद्भावेठपि क्रियाफलभूत बन्ध॑ प्रतिषेषयन्लुपर्सदरति-- 


ण वि परिणमदि ण गेर्हदि उप्पज्जदि ऐेव तेसु अटट सु । 
जाणरण्णवि ते आदा अ्रबंधगो तेण परणत्तो ॥ ५२ ॥ 


नापि परिणमति न गक्लाति उत्पथते नैव तेष्वथेंषु । 
झानतपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ४२ |। 





प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-चिकालमे सदा विषम रहनेवाले 
( असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) और श्रनन्त प्रकारीके कारण विचित्रताको 
प्राप्त सम्पूर्ण-सवे पदार्थके समूहकों जानता हुआ, अक्रमसे अ्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है। 


भावाथ--अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक शज्ञेयसे दूसरेके प्रति नही बदलता 
इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोके प्रगठ हो जामेसे क्षायिक है। ऐसे 


अक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वेज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम 
अद्भुत माहात्म्य है ॥ ५१ ॥ 


अब, ज्ञानीके ( केवलज्ञानी शआत्माके ) ज्ञप्तिक्रियाका सदृभाव होने पर भी 
उसके क्रियाके फलरूप बच्धका निषेध करते हुए उपसहार करते है ( केवलज्ञानी 
आात्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बच्ध नहीं होता, यह कहंकर ज्ञान श्रधिकार 
पूर्ण करते है ) -: 
साथा ५२ 


अन्वयार्थ:--[ आत्मा ] ( केवलज्ञानी ) आत्सा [ तान्‌ जानन्‌ अपि ] पदार्थोको 
जावता हुआ भी [ न अपि परिणमति ] उसरूप परिणमित नहीं होता, [ न ग्रह्मति । 
उन्हें ग्रहण नही करता [ तेषु अर्थेवु न एव उत्पद्यते ] और उन्त पदा्योक्े रूपमे उत्पन्न 


तही होता [ तेन ] इसलिये [ अवन्धकः प्रज्त्तः ] उसे अवन्यक कहा है | 
१० 


जे -- कयचन्सार -- [ जजवायं 


हुई खह्लु 'ददयमदा कम्मंसा मिलयरवसदे्टर जिगदिणा मणिक | 
बृड्दो वा इंचमसुमबदि |।” इस्पत्र छत्रे उदगगतेपु युटरककर्मा पेप सत्सु तंयेशपमाओं?. 
पेषपरिणतस्थात्‌ ब्रेयार्थपरिणमनखशलना क्रियया बृस्यमानः कियाफट फत हे है 
झ्ानादिति प्रथममेबार्थ परिणमनक्तियाफलत्वेन बन्‍्यस्प स्पनओ, । क्या 'गेच्ददि 
परदे चर पर परिणमदि केवसी मपव॑ । पेप्कदि तमंतदों सो थाजदि सब्यं 
हस्पर्शभपरिणमनादिक्रियाजाममाबस्प श्वद्धास्मनो 

अपसिकियासऊ्राबे5पि ड्रियाफखभृतो पिम्च ह || १९ 

त्पधमानस्प चात्मनों असिक्रियासक्राबेठपि न खखु क्रियाफखपूतो दस्थः सिद्धच त्‌ |। 










टीकाः--महाँ 'ठदमगदा कम्मसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा 30 स-- के 
विमूढ़ो रत्तो दुद्दो वा 'बघमणुमवदि || इस गाथा सृत्रमें, उदयगत पुद्यल 

भस्तित्वमें बेतित दोनेपर-जाननेपर-भनुमब करने पर मोह राग-हेषयें परि 
होनेसे शेपाभपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ मुक्त होता हुशभा अधिक -ब 

बन्धका श्रनुमव करता है किन्तु ज्ञानसे नहीं इसप्रकार प्रथम ही ऐ। 
फलरूपसे बस्घका समर्भस किया गया है ( बन्ध पदाबंरुपमें परिगमसरूप क्िवाकदे 
फल है यह निश्चियत किया गया है ) तथा 'गेण्ह्दि णेव ण मुझ््थदि ल पर 

केवली भगव । पेज्छदि समतदो सो जाणदि सज्य 'शिरबसेस |) 


इस गाजणा सूत्रमें शुद्धात्माके श्रप परिणमनादि क्रियाप्रोका भरमाव लिकफित 
किसा गया है इसलिये जो ( प्रात्मा ) पटार्थरूपमें परिगमित नहीं होता उसे अ्रह्नन 


नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस पग्राटमाके ज्प्तिक्रियाका श्द्धुाव 
होनेपर भी बास्तबमें क्रियाफलभूत बघ सिद्ध नहीं होता । 


मल्वाब!--कर्मेके सीन भेद किये गये हैं--श्राप्य बिकार्य झौर सिर्ष्त्व । 
केबसी भगबानके प्राप्य कर्म जिकार्य कम स्‍श्लौर निर्येत्य कर्म ज्ञान ही है वर्भोकि के 
ज्ञानको ही ग्रहण करते हैं ज्ञामरूप ही परिणमित होते हैं प्रौर शामरूप ही डत्पन् 
होते हैं इसप्रकार ज्ञान ही उतका कम प्लौर ज्ञप्ति ही उनकी ज़िया है। ऐसा होलेसे 
केजली मगबानके बघ नहीं होता क्‍योंकि शप्तिक्रिया अन्धका कारण नहीं है किस्तु 
ज्ेमार्षपरिणमनक्रिया प्र्षात्‌ क्षय पदायोंके सन्मुख बृत्ति होना ( शेय पदार्षोके प्रति 
परिणमित होता ) बहू बघका कारण है ।। ५० ॥। 


१ क्ानतत्य ज्श्ञापलकी ४३ थी रत््या । १ क्ालदस्थ-मयाफलकी ३० थीं गाया! 


जैन शाखत्रमाला ] +- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापत +- रा 
# स्रग्धरा छुन्द # 
जानन्षप्येष विश्व युगपदपि भवद्भाविभूत समस्त 
मोहाभावाधदात्मा परिणमति परं नैब निलू नकर्मा । 
तेनास्ते मुक्त एवं प्रसभविकसितम्नप्तिविस्तारपीत- 
ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं प्रथणपृथगथ द्योतयन ज्ञानपूर्तिः | ४ ॥ 
इति ज्ञानाधिकारः ।। 
अथ श्ञानादमिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूप प्रपश्चयन्‌ ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्व॑ चिन्तयति- 

अत्थि अमुत्त मुत्तं अ्दिंदियं इंदियं च अत्येसु । 

णाएं च तहा सोक्खं ज॑ं तेसु परं च तं ऐयं ॥ ५१ 0४ 
छस्त्यमृर्त. भूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रिय चार्थेपु । 
ज्ञानं च तथा सौंख्य॑ यत्तेषु पर व तत्‌ ज्ञेयम्‌ || ५१३ ॥ 





श्रब, ब्लोक द्वारा पूर्वोक्त आशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी ग्रात्माकी 
महिमा बताकर, यह ज्ञान अ्रधिकार पूर्ण किया जाता है। ) 


अथे।--जिसने कर्मोको छेद डाला है ऐसा यह श्रात्मा भ्रूत, भविष्यत और 
वर्तमान समस्त विश्वको ( तीनो कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोकों ) एक ही 
साथ जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूप परिणमित नही होता, इसलिये 
श्रब, जिसके ( समस्त ) ज्ञेयाकारोको अत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वय पी 
गया है ऐसे तीनोलोकके पदार्थोको पृथक्‌ और अप्ृृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ वह 
ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है । 

इसप्रकार ज्ञान-अधिकार समाप्त हुआ । 


अब, ज्ञानसे अभिन्न सुखका स्वरूप विस्तास्पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और 
सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं.-- 


गाथा ५४े 


अन्ययार्थः--[ अर्थेष ज्ञाने ] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [ अमूर्त मूर्त ] अमूर्त या सूतत, 
[ अवीन्द्रियं ऐल्द्रियं च अस्ति ] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [ च तथा सौख्य॑ ] 


ज्ई - क्यचषतसार -- [ जजपाज 


अब हान सौख्य चर सूर्तमिन्द्रियवल चेकमस्ति ! शक्रदमूर्तमतीसि्ष करित। 7, 
यदमूर्तमतीन्द्रियं थ तत्परघानत्वाद॒बादेवत्वेन श्ातव्यम्‌ | तत्राय॑ बूर्तानि! ल्ागोपशविकीशिक 
पश्मो मजक्ति मिस्तवाधिलेम्न एन्ह्रिवेस्सः सम्मस्कध्मान परागच्त्वात्‌ क्ादाचिरकत्यं, क्रमइुकाइल 
सप्रतिषर्ष सडानिषृद्धि न्‍॒ गौनमिति इत्मा ज्रानं भर परेरूष व देगस्‌। इतरत्युपरगूलॉविक्से- 
तस्पानुविधासिनीमिरेका किनी मिरेशस्मपरिणामकक्ति मिस्तवा विषेस्नो उठी +िि केसर. स्ाकाविश- 
चिदाकारदरिणामेम्ब! समृत्पप्मानमत्यन्तमात्मायच्तत्थाजिस्यं, पुणपरकृतफति निलरतिफ्सयओ- 
निदृद्धि न ध्वसूभ्यमिति इत्दा ज्ञान सौरूष॑ चोपादेबस्‌ ॥ ५४३ ॥। 





प्रौर इसीप्रकार ( प्रमूत या मूत अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय ) सुख होता है। [ तैपु भू कह 
पर ] उसमें जा प्रधान-उत्कृष्ट है [ तत्‌ बैय॑ ] बहू ( उपादेयरूप ) जानना । 


टीका'--यहाँ, ( जान तथा सुख दो प्रकारका है ) एक ज्ञान तथा सुझ कूर्स 
झौर 'इन्द्रियज है भौर दूसरा ( ज्ञान तथा सुख ) प्रमूते भौर प्रतीन्द्रिय है। उसमें 
जो प्रमूर्त और भतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेमरूप जानना | 


बहाँ पहला जान तथा सुख मूतरूप क्षायोपहमिक उपमोगशक्तियोंसे उत्त-झस 
प्रकारती इन्द्रियाके द्वारा उत्पन्न हाता हुआ पराधीन होनेसे 'कादाचित्क, कमकः 
>प्रबत्त होनेवाला 'सप्रतिपक्ष प्लौर हानिवृद्धियुक्त है इसलिये मौज है. यह समकझूकर 
बह हय है, और दूसरा ज्ञान सथा सुख प्रमूर्तरप “अतन्यानुविधायी एकाकौ प्रात्म- 
परिणामणक्तिमसि सथाबिध भअतीन्द्रिय स्वामाबिक जिदाकारपरिणामोके हारा रूतपन्न 
होता हुभा भ्रस्यन्त आरमाधीन द्ोनेसे नित्य युगपत्‌ प्रबतमान निःप्रतिपक्त लौर 
हासियुदिस रहित है इसलिये मुख्य है यहू समसकर बह ( ज्ञान झौर सुख ) 
उपादेय है ॥ ५३ ॥| 


है इशिवण «इम्द्िश्ये हारा कत्पन्न दोनेबाला) ऐेम्रिन | २ क्त्रायित्क-कपाचितू-कओ कली 
होमेबाका; अमिस्य । ३ सूर्तिक इस्ट्रियज ज्ञान हमसे अपूत्त द्ोता है; मुराक्‍्ल्‌ लदीं दोछा, जब वुर्थिक 
इस्पिषिथ मुख्द भी कमल दाता है, एक दी साथ सब इम्प्रिजेंक हारा शत सर्य ॥कारणे नहीं दोख | ४ 
अजधिपज्ष -अतिषण विरोधी सहित | ( मूर्से इख्बिज ज्ञास अपन अलिपक्षणणका्म शदिल दी दो है 
कौर आूरसे इम्टियज सुब्य उल्कक ज्धिषणभूस गुःल्य सदित ही होखा है। 2०. सेवन्याहुफियादी - पेजन्यके 
अरगुजतर कनेअंयकती; पेतन्क्के व्ममुकूमरक फ्पोे-लिस्ड वफ महीं क्लेनेय्ली।| 


सैन शाजमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापत -- 
अयातीन्द्रियसौरूपसाधनीभूतमती निद्रियश्ञानपरुपादेयम भिष्टीति--- 
ज॑ं पेच्छदो अमुत्त मुत्तेस अर्दिंदियं च पच्छरणु । 
सयल॑ सगं च इदरं त॑ णाएं हवदि पचक्खं ॥ ४४ ॥॥ 
यत्मेक्षमाणस्पामूर्त पूर्तेष्वतीन्द्रियं च अ्च्छन्नम्‌ | 
सके स्व च हतरत्‌ तदज्ञानं भवति प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतीनिद्रिय॑ हि शान यदमूर्त यन्मूरदेष्वप्यतीन्द्रियं यत्मच्छन्नं च तत्सकले स्वपरविकल्पाता- 
पाति ग्रेक्षत एवं । तस्य खल्बमू्तेपु घर्माधर्मादिप, मूर्तेप्वप्यतीन्द्रियेष॒ परमाण्थादिपु द्रव्यप्रच्छस्नेपु 


ग्रव, अतीन्द्रिय सुखका साधनभूत श्रतीन्द्रिय जान उपादेय है, इसप्रकार 
उसकी प्रणसा करते है -- 


्ज 





गाया श४ 
अन्वया्थ।--[ ग्रेश्तमाणस्य यत्‌ ] देखनेवालिका जो ज्ञान [ अमूर्त ] अमूर्तको, 
[ मू्तेंष ] मूर्त पदार्थोमि भी [ अतीन्द्रियं | अतीन्द्रियको, [ च प्रच्छन्त | और प्रच्छन्नको, 
[ सके ] इन सबको [ स्वक॑च इतरत्‌ ] स्व तथा परको-देखता है [ तत्‌ ज्ञानं ] बह्‌ 
ज्ञान [ प्रत्यक्ष भवति ] प्रत्यक्ष है । 
टीका।--जो अमूर्त है, जो मूर्त पदा्थोमि भी अतीन्द्रिय है, और जो "प्रच्छन्न 
है, उस सबको-- जो कि स्व और पर इन दो भेदोमे समा जाता है उसे-अतीन्द्रिय 
ज्ञान अवश्य देखता है | अमूर्तंधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इत्यादि, और मूर्त पदार्थोमि' 
भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमे प्रच्छन्न काल इत्यादि ( द्रव्य अपेक्षासे गुप्त 
ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह ), क्षेत्रमे प्रच्छक्ष अलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, 
कालमे प्रच्छन्न असाम्प्रतिक ( झतीत-अनागत ) पर्याये, तथा भाव-प्रच्छज्ष स्थल 
पर्यायोमे अन्‍्तर्लीत सूक्ष्म पर्याये है, उत सबका जो कि स्व और परके भेदसे विभक्त 
हैं उनका-वास्तवमे उस अतीन्‍्द्रिय ज्ञानके दृष्टापत है, ( उत सबको वह अतीन्‍्द्रिय 
ज्ञान देखता है ) क्योकि वह ( अतीन्द्रिय ज्ञान ) प्रत्यक्ष है। जिसे अनन्त शुद्धिका 
सद्भाव प्रगठ हुआ है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ अनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही अक्ष 
१ अ्रच्छन्न- गुप्त, अन्तरित; ढका हुआ। २ अन्वर्लीन>अन्दर लीन हुए, अस्तर्सस्न। 


३ अक्ष>आपख्माका नाम “अक्ष' भी है। ( इन्द्रिय ज्ञान अच् -- अर्थीत्‌ इन्द्रियोंके द्वात जानतां दै, अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ज्ञान अत अरथीत्‌ आत्माके छारा द्वी जानता है। ) 


तट «- क्रय कलसार -- [ मपवा 


पेफलयनणा कलर ७ सर्वेप्यषि स्वपरण्पक्स्थाध्यवस्थितेप्यरित इष्कृत्व 
प्रस्थ 


समान प्रतिनियतमितरां धामत्रीमसृगणमाणमन्न्तश्षक्तिसक्ाषतों उनन्‍्त्तप्कक्‍्पर्त 
काराजां ड्ञानस्व वेबाकाराजामनतिक्रमाधणो दितानुमादमनुगवतत्‌ केन बाव 


अवस्तदुपादेगशू || ५४ !। हे 
मजेन्द्रिवसौरूपसापनीभृतमिन्हरयक्ञानं हेपे अणिर्दवि-- 2 
जीवो सय शअमुत्तो मुत्तिगदों तेण मुत्तिणा मुत्त । पे 


झोगेरिहत्ता जोग्ग जाणदि वा तरण जाएांदि ॥ ४४ ॥॥ 


भीषः स्वसमसूर्तों मूर्दिगतस्तेन मूर्तेन भूर्तस। 
अपगृन्ल बोम्प॑ जानाति ढा तत्य बानाति॥ ३४ || 





नामक झात्माके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान भात्माके साथ ही लगा हुआ है 
आ्राट्माके द्वारा सीघा प्रदुलि करता है ), लो ( इन्द्रियादिक ) प्रक्प सामपन्नीको नहीं 
डूंढडता भौर थो अननन्‍्तदाक्तिके सद्भाजके कारण झनस्तताको ( बेहबताको ) प्राप्त है, 
ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञासको जसे दाह्याकार वहनका भ्रतिक्रमसण नहीं करते 

श्लेयाकार ह्वानका भतिक्रम ( उल्सभन ) स करनेसे यजोक्त प्रभावका भ्रमूभण 


हुए ( उपर्युक्त पदाबोंको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह प्रतौभिष 
ज्ञान उपादेय है ॥ ५४ ॥। 


झथ इम्दिमसुखका सापनभूत इन्त्रिसअश्ञान हेय है इसप्रकार उसकौ सिन्या 
करते हैँं--- 


सादा श४ 


अन्कयार्थ:---[ स्वर्य अम्र्तः ] स्व शमूर्त [ औौक ] भौष ( दर्शनका 
भूले करी रको जान्त होता हुभा [ तेन श्रेंग ] उस दूर्त श्रीरके हादय [ बोन्य कार्य 


जैन शासत्रमाला ] “+ ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन -- दा 


इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भक मूर्तोपलम्यं च तद्ान्‌ जीचः स्वयममूर्तोंठपि पंचेन्द्रियात्मक 

शरीर सूर्वधुपागतस्तेन शप्तिनिष्पती बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्त स्पर्शादिग्रधान 
बस्तृपलम्यतामुपागर्त योग्यमवर्गुद्य कदावित्तदुपयुपरि शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तद्संभवा- 
ज्ञावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्ष हि ज्ञानमतिर्दतराज्ञानतसोग्रन्थिगुण्डनाम्िमीलितस्यानादि- 
सिद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेचुमथमसमथस्पोपाचालुपात्तपरप्रत्ययसामग्री- 
मार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंपुलत्वमव॒लम्बमानमनल्ताया। शक्तेः परिस्खलनात्रितान्तविकलवीभूत॑ 





योग्य भूर्त पदार्थकों [ अवग्रह्य ) अवग्रह करके ( इन्द्रियग्रहण योग्य यूत्त पदार्थका 
अवग्रह करके ) [ तत्‌ ] उसे [ जानाति ] जानता है [वा न ज्ञानाति ] अथवा नही 
जानता ( कभी जानता है और कभी नहीं जानता ) । 


टीका+--इन्द्रियज्ञानको “उपलम्भक भी सूर्त है, और 'उपलब्य भी मूर्त है। 
वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वय अमूर्त होने पर भी समूर्त-पचेन्द्रियात्मक शरीरको 
प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमे बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक 
है ऐसे उस मूर्त ( शरीर ) के द्वारा मूर्त-स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो 
अर्थात्त जो ( इन्द्रियोके हारा ) उपलभ्य हो उसे-अवग्नरह करके, कदाचित्‌ उससे ऊपर 
ऊपरकी शुद्धिके सख्भावके कारण उसे जानता है ओर कदाचित्‌ अवग्रहसे ऊपर 
ऊपरकी शुद्धिके भ्रसज्भावके कारण नहीं जानता, क्योकि वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) परोक्ष 
है । परोक्षज्ञाव, चैंतन्यसामान्यके साथ ( झात्माका ) श्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर 
भी जो अत्ति दुढतर अज्ञानरूप तसोग्रत्थि ( अन्धकारसमह ) द्वारा आवृत हो गया 
है, ऐसा आत्मा पदार्थको स्वय जाननेके लिये असमर्थ होनेसे “उपात्त और 'अनुपात्त 
परपदार्थकूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चचल-तरल-अरस्थिर बर्तता हुश्ना, 
अनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे अत्यन्त “विकलव वर्तता हुश्रा, महामोह-मल्लके जीवित 





१ अबम्रह 5 सतिल्लानसे किसी पदाथ्थेको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले द्वी अबमच्द द्वोता है 
क्योंकि सतिज्ञान अर्थग्रह, ईहा, अबाय, और घारणके क्रमसे जानता है। २ उपलम्भक -- बतानेवाला, 
जाननेसें निमित्तमूत । ( इन्द्रियज्ञानको पदार्थोके जासनेमें निमित्तमूत मूे परेद्रियात्मक शरीर है ) ३ 
उपलब्य-जनाने योग्य! ४ स्पश्मोदि प्रधान--जिसमें स्पशे, रस; गध और बर्ण मुख्य हैं, ऐसी। 
४ उपल्त «प्राप्त ( इन्द्रिय, सन इत्यादि उपाच पर पदाथे हैँ. ) ६ अनुपात्त-अप्राप्त ( प्रकाश 
इस्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं ) ७ दिक्‍लव +-- खिन्न; ढु खी, घबराया हुआ | 


चर हनन न [ 


मदामोहमल्उस्प जीपदवस्थ॒स्थात्‌ ररवरिणतित्षर्तिताकितिवमणि परे क्‍दे 
म्मसंमागनामेद् परमाथंतो ईति । जतस्तद्धवण || ५४ | 


अवेन्द्रियार्जा स्वक्विगमात्रे5पि युमक्‍त्परवतवतं मवादधेघमेपेम्टरिकह्ाण मित्यययारयक्कि-लतर 


फासो रसो य गधों वरणो सद्दो य पुग्गला होंति। 
अक्खाण ते अब्खा जुगवं ते णेव गेयइंति ॥ ५६ ॥ 
सवष्टों रसझ नन्थों बर्णः बब्दल पुड्ठा मबन्ति | 
लक्षाणां तान्पशानि युगपचान्नेष मुक्षम्ति ॥ ४३ | 
इन्द्रियाणा हि स्पर्शरतगन्ववर्भप्रधाना! शब्दल ब्रदणपोस्याः पुड़काः । मवेशिकेवर 


होनेसे पर परिणनतिका ( परको परिभमित करनेका ) झमिप्राम करनेपर भी फ्य कद 
पर ठगाता हुआ, परमार्भत भज्ञानमें गिने जाने योग्म है, इससिये बंह हेम है । 


जाबाथ :--इन्द्रियशान इस्द्रियोके निमित्तसे मूर्त स्वूस इस्ट्रियगोभर पदाचाको 
ही क्षायोपश्षमिक ज्ञानके भ्नुसार जान सकता है। परोक्षभूत इन्द्रिम ज्ञान इन्त्रिम, 
प्रकाक्ष, भ्रादि बाह्य सामग्रीको दूंढ़नेकी ख्यग्रताके कारण भझतिशय चचश-श्ु्ध है। 
अल्पशक्तिवास हानेसे खेद खिन्न है परपदार्थोको परिणमित करामेका क्‍्रतिप्रान होने 
पर भी पद पद पर ठगा जाता है ( क्योंकि पर पदार्भ भ्रात्माके प्क्‍रणोश्न परिणकित 
सही होते ) इसलिये परमाश्से बह ज्ञान प्रज्ञान' गामके ही योग्म है। इसचखिनै 
बह हेय है ॥ ५५ ॥। 

अब इन्द्रियाँ मात्र भपने बिपमोमेि मी गुगपत्‌ प्रबत्त नहीं होतीं इसलिके 
इन्द्रियज्ञान हेय ही है महू निश्चम करते हैं -- 





ग़ाबा ४५९६ 
अम्यवा्:--[ स्वर्षः ] स्पस्त [ रस' चर ] रस [ गंध! ] गण [ कर्णः ] वर्ण 
[ क्षण चर] प्रौर क्षम्द [ पुड़स्पः ] पुद्गल हैं थे [ अक्षाणां कपम्ति ] इश्थियोंके चियक 
हैं [ कमि मज्ानि ] ( परन्तु ) व इन्त्रियाँ [ ताल ] उन्हें (भी ) [ कुनकआ ) एफ साय 
[ ज रब कद न्ति ] ग्रहण महीं करती ( नहीं जाग सकती ) | 
शीक्ा'--जुख्प है. ऐसा स्पर्श रस यंजथ वर्भ तथा खब्द जो कि पुरमल हैं 
के इश्टियोंके हारा ग्रहण होने भोस्व (-आतस होने वोच्य ) हैं। ( किन्तु ) इशिवोकि 


जैन शास्त्रमाला ] +- ज्ञानतलस्व-प्रज्ञापनत -- <१ 


तेउपि न गृझन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात्‌ । इन्द्रियार्णां हि क्षयोपशमसंज्िकायाः 

परिच्छेज्याः शक्तेरन्तरद्ञायाः कराकाक्षितारकबत्‌ क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशयितुमसमर्थत्वात्स- 

स्लपि द्रध्येन्द्रियद्धारेष न यौगपधेन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्ध त्‌, परोक्षत्वात्‌ ।। ५३ || 
अयेन्द्रियद्ञानं ने प्रत्यक्ष भबतीति निश्चिनोति-- 





हारा वे भी युगपद्‌ ( एक साथ ) ग्रहण नही होते ( जाननेमे नही आते ), क्योकि 
क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नही है । इन्द्रियोके जो क्षयोपशम नामकी अन्तरग 
ज्ञातुर्शाक्त है वह कौवेकी आँखकी पुतलीकी भाँति किक प्रवत्तिवाली होनेसे ग्रनेकत: 
प्रकाशके लिये ( एक ही साथ अनेक विषयोको जाननेके लिये ) असमर्थ है, इसलिये 
दब्येन्द्रियद्वारोके विद्यमान होने पर भी समस्त इच्द्रियोके विषयोका ( विषयभूत 
पदार्थोका ) ज्ञान एक ही साथ नही होता, क्योकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है। 


मावार्थ:-- कौवेकी दो आँखे होती है, किन्तु पुतली एक ही होती है । कौबेकी 
जिस आँखसे देखना हो उस आँखमे पुतली आजाती है, उस समय वह दूसरी श्राँखसे 
नही देख सकता । ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनो आऋँखोमे आती 
जाती है कि लोगोको ऐसा मालुम होता है कि दोनो आँखोम दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ 
हैं, किन्तु वास्तवमे बह एक ही होती है । ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है । 
द्रव्य-इन्द्रियकूपी द्वार तो पाँच है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय 
द्वारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा काये नहीं होता। 
जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, 
गध, रस या स्पर्शको नही जान सकता, अर्थात्‌ जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके 
द्वारा वर्णके देखनेमे लगा होता है तब कानससे कौनसे शब्द पडते है या नाकमे कसी 

* गन्‍्ध आती है, इत्यादि ख्याल नहीं रहता। यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेस्े 

दूसरेमे श्रत्यन्त शी ध्षतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमे ऐसा लगता है कि 
सानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हो, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर 
क्षायोपश्ममिक ज्ञान एक समयमे एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवतेमान होता हुआ 


स्पष्टतया भासित होता है। इसप्रकार इन्द्रियाँ अपने विषयोमे भी क्रमश प्रवतेमान 
होनेसे परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५६ ॥! हि 

अब, यह्‌ निश्चय करते है कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही है.--- 

५१ 


ट्र्‌ «- ग्रकचयकार --- [ भवपाथ हे 
परदव्य ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पशो मणिदाते  ., 
उबलद तेहि कं पत्रक्त भ्रपणों होदि ॥ ४भ७॥ 


परद्॒ष्प॑ तान्पक्षाणि नेव॑ स्वमावर थल्वास्मनों अणिसमि +  _ 
इक्सब्बं ते! कर्ण प्रत्यक्षमास्मयों शबति॥ इ७ ते 


जस्मानमेष कैमर्स प्रतिनियतं किस प्रस्वक्॑ं, ह॒ई तु रियल 
मतामप्पसंस्पुपड्धिरिनि वेकक्हस्थोष बन्‍्य यान 


ही 
ग0% 2: 456:- री 


स्वमाषतां 
प्रत्यक्ष मवितुमईति ।। ५७ |। 
अथभ परोप्नप्रस्वक्रर शणप्रूपुक्षपति-: 
ज॑ं परदो विण्णाणं त तु परोक्‍्ख ति भनिदमट्ट सु । कल 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ ४८ ॥ 





वाया ॥७ 

अन्ववार्थ --[ तानि अश्नाणि ] बे इन्द्रियाँ [ परह्रब्पं ] पर द्रभ्य हैं [ शाध्यक 
स्‍्वश्‌रुव॒इठि ] उन्हें भारमस्वभावरूप [ न एव मणितानि ] नहीं कहा है [ तैः ] रक्‍्के 
हारा [ डपसुल्द ] शात [ भास्मन ] प्रात्माका [ प्रस्वक्ष ] प्रत्मक्ष [ कर्व अककि ) कैश 

हो सकता है ? 
टीकाा--जो केवल झात्माके प्रति ही नियत हो गह ( आस ) कास्तवर्ये 
अ्त्यक्ष है। जो भिन्न प्रस्तित्ववासी होनेसे परडब्मत्वको प्राप्त हुई हैं. औौर 
आस्मस्वमावत्वका किजित््‌माज स्पर्ण महीं करतीं ( प्रास्मस्वभावरूप किचितृवाध 
जौ गहीं हैं) एमी इन्द्रियेकि ढारा वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) उपलब्बि करके ( देखी 
इस्द्रिसेकि सिमित्तसे पदाथोंको जानकर ) उत्पन्न होता है इसलिये यह ( इसिवज्ञान ) 

आरमाके लिये प्रस्यक्ष सहीं हो सकता ; 

माबार्ण --जा सीघा पात्माक हारा ही जागता है वह शान फत्यक्ष है । 
इस्ट्रिपशास परदस्परूप इम्द्िियांके हारा जानता है इसलिये बह ज़त्थकष नहीं है | ५७ || 


अब परोक्ष ओर प्ररमक्षक लक्षण बतलाते हैं -- 


ज्ैत शाक्षमाल। ] “+ झ्ञानतश्व-प्रश्मापन -+ फदे 


यत्परतो विश्ञानं तचु परोक्षमिति भणितमर्थेपु । 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीचेन प्रत्यक्ष ॥| भ८ ॥ 


यु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेवा 
निमित्ततामुपगतात्‌ स्वविषयप्मुपगतस्यार्थस्थ परिच्छेद्न ठत्‌ परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालए्ष्यते । 
यत्पुनरन्त/करणमिन्द्रियें परोपदेशम॒ुपलब्धिसंस्कारमालोकादिक वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्या- 
त्मस्वसावभेपैक कारणत्वेनोपादाय सर्यद्रव्यपर्यायजञातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्त मान॑ परिच्छेदन 


तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतत्वात्‌ प्रत्यक्षमित्यालए्ष्यते | हद द्वि सदजसौरूपसाधनीभूतमिदमेव 
महप्रत्यक्षमभिम्रेतमिति || ५८ | 





गाथा श्द 


अन्ययार्थ+--[ परतः ] परके छवारा होनेवाला [ यत््‌ ] जो [ अर्थेपविज्ञानं ] 
पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [ तत्‌ तु ) वह तो [ परोक्ष इति भणितं ] परोक्ष कहा गया है, 
[ यदि ] यदि [ केबलेन जीवेण ] मात्र जीवके द्वारा ही [ ज्ञात भवत्रि हि | जाना जाये 
तो [ प्रत्यक्ष ] वह जाल प्रत्यक्ष है | 


टीकाः--निमित्तताको प्राप्त ( निमित्तरूप बने हुए ) जो परदृव्यभूत 
अत करण (मन ), इन्दिय, परोपदेश, उपलब्धि, सस्कार या प्रकाशादिक है उनके 
द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'- 
के रूपमें जाना जाता है, और अत करण, इन्दिय, परोपदेश, उपलब्धि 'सस्कार या 
*प्रकाशादिक सब परदूव्यकी अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्मस्वभावकों ही कारण- 
रूपसे ग्रहण करके सर्वे दृव्य पर्यायोके समूहमे एक समय ही व्याप्त होकर प्रवत्तमान 


ज्ञान केवल श्रात्माके दारा ही उत्पन्न होता है इसलिये अ्रत्यक्ष के रूपमे जाना 
जाता है । 


यहाँ ( इस गाथामे ) सहज सुखका साधनशभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान 
अभिप्रेत माना गया है--उपादेय कहा गया है ॥| ५८ ॥ 





१ उपलब्धिजज्षानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके लिमित्तसे उत्पन्न पदार्थोको जाननेकी शक्ति | (यह 
पलब्ध' शक्ति जब “उपयुक्त! द्ोती है; तभी पदार्थ ज्ञाव दोता दै। ) ९ सत्कार--- पूर्व ज्ञात पदार्थकी घारणा | 
३ चह्ुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थंकों देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप द्वोता है। 


ध्य 


ड़ - + अषचचणकार -- [ जणकाच 


हु 


जयेतदेव प्रत्पन्ं परमार्थिकसौरूपत्देनोपलिपति--- दप 
जाद सय॑ समत्त णाणमणंतत्यवित्यं विमल। अर्र 
रहिय॑ तु भोग्गह्मदिद्दि सुदँ ति एगतियं मणियं ॥४६॥ का 
जातें स्वर्य समंत ड्वानमनन्‍्तार्थ विस्तृत बिमलश | हि 
रहित खषग्रडादिभिः पुखमिति ऐकान्तिक मणितय ॥ १९ ॥ जे 


स्वय॑ आतत्वात्‌ , समन्तस्थात्‌, मनन्ताथ पिस्वृतत्थात्‌, विमर्त्यात्‌ , 808४ जल 
प्रत्यक्ष जाने सुखमेकाम्तिकमिति निबवीयते, अनाइुसत्वेकठशणर्पात्सौसर्पस्थ । क्यो है 


भब इसी प्रत्यकज्ञानका पारमाथिक सुलरूप बतसाते हैं--- 
माया इ९ 
अस्ममा्े --[ स्‍्वय॑ आत॑ ] भ्पने भ्राप ही उत्पन्न [ समंत ] समत (सर्व 
प्रदेषोंसे जानता हुआ ) [ शनन्ता्जिस्त॒त ] प्रनन्‍्त पदाो्मे बिस्तुत [ किक्से ] विय्ष 


[तु] भौर [ भगबद्ादिमिः रहित ] प्रवग्रहादिसे रहित [ डान॑ ] ज्ञान [ ऐेकार्सिव हशे 
ऐकान्तिक सुख है [ इति मणितं ] ऐसा ( सर्वेज्देवने ) कहा है । 


टीका--( १) स्वय उत्पन्न होनेसे (२) समत होनेसे (३) अलस्त- 
पदार्षोर्में बिस्तृत होनेसे (४) बिमल होनेसे भौर (५) 'प्रबग्रहादि रहित होनेगे, 
प्रत्पकषज्ञान 'ऐक्क्‍न्तिक सुख है यह निश्चित होता है कक्‍ोंकि एक माज्र भनाकुलता हद 
सुख्वका सक्षण है। 

( इसी बातको बिस्तार पूजक सममते हैं--) 


(६ १) 'एसके दाएरए उत्पद्ण| छोसा हुए पराीन्पाके कारण ( २) 'ए्एअंत 
हातेसे "इतर द्वारंकि प्रायरकणके कारण (३) माज कुछ पदाजोमे प्रवर्तमान' होता 
हुआा प्नन्‍्य पदार्जोका जाननकी इच्छाफके कारण (८) 'समस होनेसे प्सम्बध 


एप सकल >चारों शोर-सब जहांते कर्यभाल से ज्यकतयपेकॉसे आरसतत हुआ) सकस्त, सम्पर्क, 
स्कस्कलथ | » पका मेक्‍्क - परिपूश्श; अंदिन, जह्ला, शयका | ३ फ्रोक्ष क्षाल स्ंशित है म्वोल याद अशुफ 
अझोंके हारा दी शालता है; जेकरे-पश शेख जियम अरेशोके हारा दी ( इमिियकाणती ) क्षाय दोचा है; मप्य 
हार कन्र हैं। ४ इसर - पृल्वर, अन्य, पलके सिकायके। 








जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतर्व-प्रक्षापन -- घर 


जायमान पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन, कतिपयार्थप्रवृतमितराथबुभ॒त्सया, समलम- 
सम्यगवयोधेन, अबग्रहादिसदित कऋमकृताथंग्रहणखेदेन परोश्ष ज्ञानमत्यन्तमाकुर् मबति ! वतों 
न तत्‌ परमार्थतः सौख्यम्‌ । इद तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्थोपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य 
स्वत एवं व्यवस्थितत्वात्स्वय जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान्‌ परमसमक्षज्ञानोपयों- 
ग्रीभूयासिन्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम्‌ अशेपद्वारापावरणेन, असर्भ निपीतसमस्तपस्तुज्ञेयाकारं 
परम वैश्वरूप्यम भिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनंताथथ विस्तृतम्‌ समस्तार्थावुशत्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक 
फर्मप्ामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावममिव्याप्य व्यवस्थिवत्वादिमलस्‌ 





अवबोधके कारण ( कर्ममलयुक्त होनेसे सभय, विमोह, विक्रम सहित जाननेके 
कारण ) और (५) अवग्नहादि सहित” होनेसे ऋमश. होनेवाले "पदार्थअ्रहणके 
खेदके कारण ( इन कारणोकों लेकर ), परोक्षज्ञान श्रत्यन्त श्राकुल है, “इसलिये 
वह परमार्थत्ते सुख नही है।  - 


ओर यह प्रत्यक्षज्षान अनाकुल है, क्योकि ( १) अनादि ज्ञानसामान्यरूप 
स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वत. ही रहनेसे 'स्वय उत्पन्न होता है 
इसलिये श्रात्माधीन है, (और आत्माधीन होनेसे आकुलता नहीं होती, ( २) समस्त 
आत्मप्रदेशोमे परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समत है', इसलिये 
अ्रशेष द्वार खुले हुए है ( और इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे आकुलता नहीं 
होती ), (३) समस्त वस्तुझोके ज्ञेयाकारोको सर्वेथा पी जानेसे “परमविविधतामे 
व्याप्त होकर रहतेसे अनच्त पदार्थोमि विस्तृत है.” इसलिये सर्व पदार्थोको जाननेकी 
इच्छाका अभाव है (और इसप्रकार किसी पदार्थकों जाननेकी इच्छा न होनेसे' 
आकुलता नहीं होती ), (४ ) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्संसामान्य ( ज्ञानमेसे ) 
निकल जानेसे ( ज्ञान ) अत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशभान स्वभावमे व्याप्त 
होकर रहनेसे “विंभल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (और इसप्रकार सशयादि 
रहिततासे जाननेके कारण झाकुलता “नहीं होती ), तथा ( ५ ) जिनने त्रिकालका 
अपना स्वरूप युगपत्‌ समर्पित किया है ( एक ही समय बताया है ) ऐसे लोकालोकमे 
व्याप्त होकर रहनेसे अवग्नह्मदि रहित है! इसलिये क्रमश होनेवाले पदायथे प्रहणके 


१ पदार्थभ्रदण अर्थीत्त्‌ पदार्थका चोध एक ही साथ न दोनेपर अबमरह्द, ईद्ा इत्यादि 


हे क्रसपू्ंक 
होनेले खेद होता है। २ परमविविधता समस्त पदार्थसमृह जो कि अनन्त विविधतामय है| 


घ्ई +- क्यचलसकर -- [ क्‍पयाण 


सम्पसधनोबेन, पुमफत्समर्पिक्तेसममिकात्मस्वरूष छोकाडोकसमिण्याप्य 
दिरहितम्‌ अऋ्रमदृतार्थग्रइणखेदामाबेन अत्य्लजहनमनाइस॑ मबति | 


सौस्वय ॥। १९ ॥ 
अब केजउुस्वापि परिलामड्ारेज खेटस्थ संमपारे कान्तिकसुसुत्य॑ कस्तोति बत्याकहें--+ 
ज केवल ति णाण त सोक्ख परिणम चू सो थेव । 


खेदो तस्स ण्‌ भणिदों जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० 0 
यस्क्रेबलमिति क्ञार्न तस्सौरूप॑ परिणामल स चेग । 
खेदस्तस्प न मणितो यस्‍्मात्‌ घातीनि श्वमं बातानि ।। ६० ॥ 
अत्र को हि नाम खेद! कसर परिणामः कथ केवढुसुखनोव्य तिरेक', गत! केमलर नफरत 
कसुश्स्थ न स्पात्‌। खेदस्पायतनानि पातिकर्माणि, न नाम केवर्स परिण्मममातद् । काहि 
कर्माणि हि मदामोहोत्वाइकर्थादुन्मचकजदइठस्मिस्तवूपृद्धिमाथाव परिष्केयमर्थ प्रत्यात्मानें कह 


खेदका भ्रमाव है । इसप्रकार ( उपरोक्त पाँच कारणंसे ) प्रत्यक्षज्षाम भनाकुश है 
इसल्िसे बास्तब्मे वह पारमाथिक सुख है । 








भाषा :-- क्षासिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुसस्वरूप है || ५९ ॥ 


अरब इस प्रभिप्रायका खडन करते हैं कि केवलज्ञानको मी परिणामके हार 
"शेदका सम्मब है इससिये केवलज्ञान ऐकास्तिक सुख नहीं है -- 


बाबा ६० 
शम्वयार्थ:-- [ यत ] जो [ केवस हति ज्ञान ] 'केबल' शामका ज्ञान है [ आ 
सौरूष॑ ] बह सुस है [ परिणामः चर ] परिणाम भी [ सः क्एव ] वही है [ तस्य खेद! 
ने मणित' ] उसे खेद नहीं कहा है ( केवसज्ञातमें सर्वशदेवने खेद नहीं कहा ) [ बस्कत ) 
क्योंकि [ बातीनि ] घातिकरमे [ क्षय ज्ञावानि ] क्षयको प्राप्त हुए हैं । 
टीडाः---यहाँ ( केबलज्ञानके सम्बन्धमें ) खेद कमा (२ ) परिणाम क्‍्य। 


तथा ( ३ ) केबसज्ञान शौर सुरूका ब्यतिरेक ( भेद ) क्या कि जिसस केजबलजशानकों 
ऐकास्तिक सुखतत्य न हो ? 


१ कोर - ककक्कर | संताप; गु खा । 


जैन शास्रमाला ९ -- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन -- ट्क 


परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थ प्रिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिषथ्चन्ते । 
तदमावात्कुती हि नाम केवले खेदस्योद्मेदः । यतथ त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदार्थ १रिच्छेधाकारवै- 
श्ररूप्पप्रकाशनास्पदीभूत॑ चित्रमितिस्थानीयमनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमत्केबठमेव परिणाम), 
ततः क्ुवो उन्‍्यः परिणामों यदूद्वारेण खेदस्वात्मठाभः | यतश्व समस्तस्वभावप्रतिधाताभावात्समल्न- 
सितनिरदकुशानन्तशक्तितया सकल त्रेकालिक छोकालोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः- 





( १ ) खेदके आयतन ( स्थान ) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नहीं । 
घातिकर्स महासोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति 'अतत्‌मे तत्‌ बुद्धि धारण करवाकर 
आत्माकी ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते है, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थेक्े 
प्रति प्रिणमित हो-होकर थकनेवाले आत्माके लिये खेदके कारण होते हैं। उनका 
(घातिकर्मोका ) अभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कहाँसे प्रगट होगा ? ( २) और 
तीनक़ालरूप तीन भेद जिसमे किये जाते है ऐसे समस्त पदार्थोकी ज्ञेयाकाररूप 
विबिधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित्‌ दीवारकी भाँति, स्वय 
ही अ्रतत्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणास है । 
इसलिये अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३ ) और, केवलज्ञान 
समस्त स्वभावप्रतिधातके" अभावके कारण निरक़ुश अनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे 
समस्त चेकालिक लोकालोकके आकारमे व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यत निष्कप 

है, इसलिये आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षणभूत अनाकुलताकों धारण करता हुआ केवलज्ञान 
ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक कहाँ है ? ॥॒ 
इससे, यह सवेथा अनुमोदत करनेयोग्य है (-आनन्दसे समत करने योग्य है ) 
कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है'। | है 
भावार्थ/--केवलज्ञानमे भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट 
हो सकती हैं, और इसीलिये दु ख हो सकता है, अत केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूप 
कंसे कहा जा सकता है ” इस शकाका समाधान यहाँ किया गया है --- 
१ अततर्म ततबुद्धि "वस्तु जिसस्वरूप न होय उसस्वरूप दोनेकी मान्यता, जैसे कि-जडमें 
चेतनबुद्धि ( अर्थात्‌ जडमें चेतलकी मान्यता ) ढु खर्में सुखबुद्धि बगेर६। २ प्रतिघात--विध्च, रुकावट, 
इनन, घात । ३ कूटरथ - सदा एकरूप रद्दनेवाला, अचल ( केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु 


बह ज्षेयसे दूसरे ज्ञेयके प्रति नहीं बदुलता--सर्वथा तीनों कालके समस्त ज्षेयाकार्गेको जानता रहता है, 
इसलिये उसे कूटरथ कहद्दा है ) हि 


झ्म्प +- अपचक्सार -- ( चमपाल 
प्रकर्मस ब्यदस्थितत्वाइनाइटशां सौर्पद्शणयूतामात्मनो उ्यत्िरिक्तां फिल्में. 
सौख्पम्‌ | ततः इताः केपहसुखबोध्यंतिरेक! । शत! सर्वभा केक 
नीगयू ॥ ६० |। के 
जब बुनरपि केवरूस्प सुखस्‍्वकृफ्तां निडुग रन्युबसंदरति-- 5 
णाण अत्यंतगयं लोयालोएस वित्पढा दिद्टी । नया 


णट्टमणिट्ट सब्ब॑ हृट्ट पुण ज॑ तुतं लद् ॥ ६१॥ ४ 
शानमर्बान्तगर्त तोकासोबेवु. बिस्दृता दृषटिः। हि; 
नशमनिष्टे सर्बमिर्ण पुन_त्त  तन्उम्थपू ॥ ६१ ॥ 
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( १) परिणाम मात्र बकाबट या दुःसका कारण नहीं है किन्तु चातिकमकि 
निमिक्तसे होनेवाला परोन्‍्मुख परिणाम थकाबट मा दु खका कारण है | 
घातिकमे भ्रविद्यमान हैं इसलिये वहाँ यकावट या दुख नहीं है। (२) फेबलक्षान 
सस्‍्वय ही परिणमनशीस है परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । बधि 
परिणामका नाश हो जाये तो केवसज्ञानका ही नाष्ा हो जाये। इसप्रकार परिणाम 
केयलजानका सहज स्वरूप है हसलिये केबसज्ञानको परिणामके द्वारा लेद तहीं हों 
सकता-नहीं होता। (३) केवसज्ञान समस्त तकालिक सोकालशोकके प्राकारकी 
( समस्त पदार्भोंके जकालिक ड्ेयाकार समूहको सवदा प्रडोलरूपसे जानता हुआ 
अत्यन्त निष्कप स्थिर प्रक्षुग्ध-भनाकुल है प्रोर भनाकुस होनेसे सुखी है-सुलस्थरूष- 
है क्योंकि प्रनाकुतता सुखका ही लक्षण है। इसप्रकार केबलज्ञान झौर उग्रहुब्बता 
-प्रनाकुलता भिभ्व नहीं है इसलिय बेवलज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं । 
इसप्रकार १ वालतिकर्मोके प्रभावगे कारण २ परिशमस कोई उपाधि न होनैणे 
झ्लौर ३ केबसज्ञान निष्कप-स्थिर प्रनावुल होनेसे केबसजान सुखस्वरूप ही है ॥६०॥ 
प्र. पुना केबसज्ञान युसस्वव्य है यह पिरुपण करते हुए उपशंहार 
करते हैं --- 
जाया ६९ 


अख्ववार्थ--[ आने ] आस [ मर्वाम्क्षर्त ] पदा्धोंग पारको भ्राप्त है [ इृष्िः ] 
झौर इलंत [ कोकफ्तोकेष विहतृता ]सोकालाकममें विस्तृत है [ सर्व मनि् ] सर्व 


लेन शाखसाला ] -- ज्ञानतष्व-प्रक्ापन -- <६ 


स्वभावग्रतिधाताभावहदेतुक हि सौरूयम्‌ ! आत्मनो दि दृशिज्ञप्ती स्वभाव! तयोलोंकालोक- 
विस्व॒ृतत्वेनार्थानतगतत्वेन च स्वच्छन्दविजम्भितत्वाह्ृ॒बत्ति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्वेतुक पौर्यममे- 
दरविवक्षायां केवलस्य स्वरूपस्‌ । किंख केवर्ल सौख्यसेव, सर्वानिश्प्रहाणात्‌ । सर्वे्टोपलम्भाव । 
यतोी हि. केबलावस्थायां सुखप्रतिपचिविषक्षभृतस्थ दुःखस्थ साधनताम्नपगतमज्ञानमखिलमेव 
प्रणश्यति, सुखस्य साथनीथभूर्त तु परिपूर्ण ज्ञानम्रुपजायेत । ततः केबलमेव सौरूपमित्पर्ल 
प्रपूज्चेन ॥ ६१ || 


अथ केबलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापपति-- 


णो सदृहंति सोकखं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं । 
सुणिदूण ते अभव्वा भव्या वा त॑ पडिच्छंति ॥ ६२ ॥ 





अनिष्ट [ नष्ट ] तष्ट हो चुका है, [ पुनः |] और [ यव्‌ तु | जो [ इष्ट ] इष्ट है 
[ तत्‌ ] वह सब | लुब्ध॑ ] प्राप्त हुआ है । ( इसलिये केवलज्ञान सुखस्वरूप है ) 


टीका:---सुखका कारण स्वश्नावष्रतिघातका अभाव है। आत्माका स्वभाव 
दरश्शन-ज्ञान है, ( केवलदशासे ) उनके ( दर्शन ज्ञानके ) भ्रतिघातका अभाव है 
क्योकि दशेन लोकालोकमे विस्तृत होनेसे और ज्ञान पदार्थोके पारको प्राप्त होनेसे 
वे ( दशन-ज्ञान ) स्वच्छन्दता पूर्वक ( स्वतचता पूर्वक बिना श्रकुश, किसीसे बिता दबे ) 
विकसित है ( इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका श्रभाव है ) इसलिये 
स्वभावके प्रतिघातका भ्रभाव जिसका कारण है ऐसा सुख अभेदविवक्षासे केवलज्ञानका 
स्वरूप है । 


( प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते है --) और, केवलज्ञान 
सूख ही है क्योंकि स्व अनिष्टोका नाश हो चुका है और सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो 
चुकी है | केवल अ्रवस्थामे, सुखीपलब्धिके विपक्षभूत दु खोके साधनभूत अज्ञानका 
सम्पूर्णतया नाश हो जाता है श्रौर मुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, 
इसलिये केवल ही सुख है । प्रपझऊच ( अधिक विस्तारसे ) क्‍या पूरा पडे ? ॥ ६१ ॥ 





अब, यह श्रद्धा कराते है कि केवलज्ञानियोको ही पारमा्थिक सुख होता है --- 
श्र 


३० -- क्थचमसार -- [ 


नअदघति सौरू्ष सुझेष परममिति विवत्वातिनाद । -.. अप 
अत्या ते अमब्पा मभ्पा भा तत्पतोब्छस्ति॥ ३९ ॥| ग््कः 


एइ खत्जु स्वमानप्र तिबातादाइठ त्वाण मोहनीवादिकर्ममाउशादिनां हस्ममासेउप्यस्‍क- 
मार्षिकी सुखमिति रूढिः | केवसिनां तु ममबरतां प्रशोजवातिकम्जां 


स्वमाष्रतियातावासाइआ- 
इसस्थात यथोदितस्प देतोर्सप्रशस्प चर सड्ाबास्वारमार्थिक॑ सुखमिति भड्धेपद ! किलेग, केश 
अंद्धानमस्ति ते ख़ु मोश्रसुखसुघापानद्रधर्तियों समदष्णाम्मोमारमेषरारुम्या! पश्चमित । 





गाषा ६१ 


मन्त्रपार्थ---[ विगतघातिनां ] जिनके घातिकर्म नष्ट होगये हैं, उ्तका 
[ सौक्प॑ ] सुक्त [ सुललेष परम॑ ] ( सब ) सुसोर्मे उत्कृष्ट है [ हवि भुर्वा ] यह सु्कर 
[न अदधति ] जो श्रद्धा नहीं करते [ ते अमस्याः ] ये भ्रभव्य हैं [ क्या आते 


भौर भव्य [ तत्‌ ] उसे [ प्रठीष्छन्ति ] स्वीकार ( झ्रादर ) करते हैं-उसकी बड़ा 
करत हैं । 


टोका -“-इस लोक्स माहनीयप्राविकर्मजालबालोंके स्वभाव अ्रतिषातके कारण 
भर भागुलताके कारण सुख्ामास होने पर भी उस सुखाभासको सुख कहनेकी 
प्रपार्माधिक रूढ़ि है शोर जिनके घातिगम नप्ट हो चुने हैं ऐसे केबलीभनवानके, 
स्वभावप्रतिघातने भ्रमावक कारण झौर प्रनाजुलताके कारण सुखके यजोक्त 'कारणका 
और 'लक्षणका सद्भाव होनस पारमाधिक सुख है--यह श्रद्धा करने मोम्म हैं। 
जिन्हें ऐसो श्रढा नहीं है व मोक्षसुखक सुधापानसे दूर रहमेबाले प्रभम्य मृषतृष्णाके 
जलसमूहको ही देखते ( प्नुमव करते ) हैं। और जा उस अचनको इशौसमज 


स्वीकार ( श्रद्धा ) करते है व घिवश्री ( माक्षलक्षमी >के भाजन पग्रासन्नभम्य हैं भशौर 
जो झ्राम जाकर स्वीकार करेंगे व दूर मण्य है। 


माबार्थ --- कबलीभमगवानक हो पारमाधिक सुख है यह बचत सुनकर जो 
कभी इसका स्वीकार-भ्रादर-भ्रदया नहीं करत व बमी मोक्ष प्राप्त नहीं करते वे 
प्रमम्प हैं। जा उपरात्त बचन सुनकर घतरगस उसकी श्रद्धा बरत है व ही सोक्षको 





१ सुख्कका कारर्द श्यम/ परलिषातका जमाव है । सुख्यका लज्जरा लनाकृता है | 


न शाखमाला ) «“- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन ++ ६१ 
पुनरिदर्मभिदानीमेव बचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियों भाजन समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा 
प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥| ३६२ ॥ 

अथ परोक्षज्ञानिनामपारसार्थिकमिन्द्रियसुर्ख बिचारयति-- 


मणुआसुरामरिंदा अहिद्दुदा इन्दियेहिं सहजेहिं। 
असहंता त॑ दुकक्‍्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६१ ॥ 
पनुजासुरामरेन्द्राः गभिद्वुता इन्द्रिये! सहजे! । 
असहमानास्तदः्ख रमन्ते विषयेष रस्येष ।। ६३ ॥ 


अमीर्षा प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावाप्परोक्षज्ञानप्र॒पसप्तां तत्सामग्रीभूतेषस्वरसत 
एचेन्द्रियेप मैत्री प्रवतेते। अथ तेषां तेषु मेत्रीमुपगतानाझुदीणंमहामोहकालानलकबलितानां 
तप्तायोगोलानामिवात्यन्तप्ुपाचतृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यताहुपगतेषु रम्येषु 





प्राप्त करते है। जो वत्तेमानमे श्रद्धा करते है वे आसच्नभव्य है और जो भविष्यमे 
श्रद्धा करेंगे वे दूरभव्य है ॥ ६२ ॥ 


अब, परोक्षज्ञानवालोके अपारमाथिक इन्द्रियसुखका विचार करते है --- 
भाषा ६३ 
अन्वयाथ।--[ मनुजातुरामरेन्द्राः ] मनुष्येद्र ( चक्रवर्ती ) अ्रसुरेन्र और सुरेन्द्र 
[ सदजे! इन्द्रियेः ] स्वाभाविक ( परोक्षज्ञानववालोको जो स्वाभाविक है ऐसी ) 


इन्द्रियोसे [ अभिद्वुताः | पीडित वर्तते हुए [ तब दु/खें ] उस दु खको [ अमहमाना! ] 
सहन न कर सकनेसे [ रम्यरेषु विषयेषु ] रम्य विषयोसे [ रमन्‍्ते ] रमण करते है। 


टीकाः---प्रत्यक्षज्ञानकके अभावके कारण परोक्षज्ञानका आश्रय लेनेवाले इन 
प्राणियोको उसकी ( परोक्षज्ञानकी ) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति मिजरससे € स्वभावसे ) 
ही मैत्री प्रवर्तती है । उन इन्द्रियोके प्रति मेन्नीको प्राप्त उत्त प्राणियोको, उदयप्राप्स 
महामोहरूपी कालाम्निनि ग्रास बसा लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति 
( जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको ज्ञीक्रष ही सोख लेता है) अत्यन्त 
तृष्णा उत्पन्न हुई हैं, उस दुखके वेगको सहत न कर सककनेसे उन्हे व्याधिके 
प्रतिकारके समात ( रोगमे थोडासा आराम जेसा अनुभव करानेवाले उपचारके 


धरे -- अव क्क्सार -- [ भगवान 


विषमेबु रतिकपआपते । ततो स्वाशिस्थानीवत्यादिन्तिवाणां 


न ऋब्नस्थानां पारमार्थिदं सौरूपण ॥ ६१ ॥ री 
जब पाददिन्द्रियाणि ताबत्स्यकबादेव दुममेष फ्तिकगति-- ५ 
जेसि विसयेस रदी तेसि दुकख वियाण सब्माव॑ । 
जह त ण हि सब्भाव वावारो णत्यि विसयत्यं॥ ६४ # 
गेरषा दिषभ्रेप्‌ रतिस्तेपां दुख दिमानीहि स्वामादय । 


पद्दि तम्न हि स्वमावो स्वापारों नास्ति विषवार्थ र्‌ ॥ ९४ ॥ 


मेरा जीगदबस्‍्थानि हतकानीन्दिपाणि, न नाम तेपाप्रपाणित्रत्पय दृशझत्‌ । सिश रत 
मानिझमेद, गिषमद्‌ रतेररोकनात्‌ | भवसोक्चते हि तेपरां स्तम्बेरमस्‍्व 
पेग, सफरस्य बढिशामिप्लाद गे, इन्दिरस्व संकोचर्सशुखारगिन्दामोद शव, आसन 





समान ) रुम्य विपयांसे रति उत्पन्न होती है। इससिये इन्ह्रियाँ ब्याधि समान होनेसे 
प्रौर विपय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छप्मस्थोके पारमाधिक सुख नहीं है ।। ६३ ह# 


प्र. जहाँ तग इन्द्रियाँ हैं बहाँ तक स्वभावसे ही गुल है गह श्याक्ते 
निश्चित बरते है -- 


साधा ६४ 


अम्थपाथ--[ गेषा ] जिहू [ विषनेषु रतिः ] विषयामें रति है [ तेषां ]) छत्हें 
[ दृश्ब ] दु रए [ स्‍्तामाष ] स्वामाविक [ विजानीहि ] जाना [६॥ि] क्‍योंकि [ बदि ] 
सदि [ तद ] गह दु नये स्वमा्ब ने] स्वभाव से हो तो [ गिषषार्थ ] विच्यार्थमें 
[ स्वाबार ] स्थापार [ ने भस्ति ] न का । 

हीडा--जिनका हुत ( निकप्ट निद्य ) “रिट्रियाँ जीबित हैं उम्हें उपाजिके 
कारकष ( बाह्य सयागांके कारण शोपाधिक ) ”ख नहीं है किन्तु स्थाभाजिक ही।है 
क्यावि उसकी विपयास रति रेखी जातो है | जस-हाजी हथिसीरुपी शुट्वगीके शरीर- 
स्पर्भकी ह्रार मछली बसीमे फुसे हुए सांसक स्मादकी भार अमर अग्ट का जानेबाले 
कमलब शधघकी शोर पता हीपडको ज्यातिव रूपकी झार और हिरित छिकारीके 
खतीतक गत ग्बी धार टौदग काए डिखा देते है उसी्बार हनिब्रार “-प्सिबदसाके 


लैस शाब्बसाला | ++ ज्ञानतत्व-पज्ञापन -- घर 


प्रदीपार्चीरूप इन, कुरज्ञस्थ सगपुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रिववेदनावशीकृतानामासबन्ननिपातेष्वपि 
विषयेष्वयभिपातः । यदि पुन तेषां दुःख स्वाभाविकमस्युपगम्येत तदोपशांतशीतज्वरस्य 
संस्वेद्नमिव, प्रहीणदाहज्वरस्थारनालपरिषेक इब, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्प च बदादूर्णावचूर्णनमिव, 
विनश्कणशलस्य॒वस्तमूत्रपूरणमिव। रूद्ग्रणस्पालेपनदानमिव, विषयव्यापारों न दृश्येत । 
दृश्यते चासी । ततः स्वभावभूतदुःखयो गिन एवं जीवदिन्द्रिया। परोक्षज्ञानिनः ॥ ३६४ || 


अथ पुक्तात्मसुखप्र सिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति-- 





वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नाश श्रति निकट है ( अर्थात्‌ 
विषय क्षणिक है ) तो भी विषयोकी श्रोर दौडते दिखाई देते है। और यदि उनका 
दुख स्वाभाविक है” ऐसा स्वीकार त किया जाये तो जैसे-जिसका शीतज्बर उपशातत 
होगया है, वह पीता आलनेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्म ज्वर उतर 
गया है बह काँजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी श्रॉखोका दु ख दूर होगया 
है वह वटाचूर्ण ( शख इत्यादिका चूर्ण ) ऑँजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया 
हो वह कानमे फिर बकरेका मूत्र डालता और जिसका घाव भर जाता है वह फिर 
लेप करता दिखाई नही देता-इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेसे नही आना 
चाहिये, किन्तु उनके बह ( विषयप्रवृत्ति ) तो देखी जाती है। इससे ( सिद्ध हुआ कि) 
जिनके इन्द्रियाँ जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानियोके दु ख स्वाभाविक ही है। 


भावाथथः--परोक्षज्ञानियोके स्वभावसे ही दुख है क्योकि उनके विपयोगे 
रति बतेती हैं। कभी कभी तो वे श्रसह्य तृष्णाकी दाहसे ( तीज इच्छारूपी दुखके 
कारण ) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोंमे कूद पडते है | यदि 
उन्हें स्वभावसे ही दुख न हो तो विषयोभे रति ही न होती चाहिये । जिसके शरीरका 
दाह-दु ख नष्ठ होगया हो वह बाह्य शीतोपचारसे रति क्यो करेगा ? इससे सिद्ध 
हुआ कि परोक्षज्ञानियोके दु ख स्वाभाविक ही है ॥-६४ ॥ 

अब, मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका 
खेडन करते है। ( सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पप्ट 
समभानेके लिये, ससारावस्थामे भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नही है, 
यह निश्चित करते है ) -- 


पष्पा इट्टे विसये फासेहि समस्सिदे पे ॥ + 
परिणममाणो अप्या सयमेव सुदं ण इवदि देहो ॥ ६४ ४ | - 


आप्केशन्‌ पिषयात्‌ स्वर्षी: समाजितान स्वकाकेन ! 
दरिजमगान आत्मा स्वयग्रेष ठु्स न पति देह? ।! १३ ॥ 


« है 
4 


अस्प शल्बात्मनः सक्रीराबस्वावातषि न करीर पुसाखकाताभाक्थमार्य सरचााथः; 
यतस्तद्वापि पीतोस्मत्करसैरिन भकृश्मोहबशवर्ति मिरिन्द्रि मै रिमे 5स्थाक मिश इति कमेण विस्यार- 
क्वितड्लिरसमीनीनपृ्चितामनुमकस्लुपर्शभक्तिसारेणादि ज्ानदर्शनवीय स्मकेय निकपकारणलां- 


वाया ६४ 





अन्वयार्थ--[ स्परें! समाध्ितान्‌ ] स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ जिमका प्राञ्म खेखों 
हैं ऐसे [ शष्टान्‌ गिववान्‌ ] हप्ट विषयोंको [ ह्राप्य ] पाकर [ स्वकषेन ] ( अपने अकचुड ) 
स्वभावसे [ १रिणममान' ] परिणमने करता हुआ [ मार्गा ] झाटसा [ स्वयमेद ] स्क्‍यं 
ही [ सुख ) सुखरूप ( इच्द्रियसुखरूप ) होता है [ देइः म क्यति ] देह सुखक्त 
नहीं होती । 
टीछा --वास्तकर्मे इस शभ्राट्माके लिये सशरीर भअबस्वारमें भी सरीर सुकका 
साधन हो ऐसा सहीं दिखाई देसा क्‍योंकि तब भी मानों उन्‍्मभादअनक मविदाका 
पान क्या हो एसी भ्रबल मोहके व्य बर्तनेबाली यह (गिषय ) हमें इष्ट है 
इसप्रकार विषयोंकी झार दौडती हुई इन्द्रयोके ढ्वारा भ्रसमीच्रीम ( प्रणोध्म ) 
परिणतिका भ्रतुभव करनसे जिसकी” छात्तिकी उस्कृप्टता ( परम छझुडता ) स्क षईं 
है ऐसे भी ( अपन ) ज्ञान-”“एन-वीर्याटमक स्वमाजमे जा कि ( सुख्यके ) मिल्चमं- 
कारणरूप है--- परिणमन करता हुप्मा यह पग्रात्मा स्वयमेव सुखत्वका प्राप्त करता है, 
( सु्यट्प होता है ) भौर घरीर तो भअज्रेतन ही है इसलिये सुणवस्वपरिणततिका 
निषबय कारण न हाता टूम्ा किजित्‌ मात भी सुख्स्वको प्राप्त नहीं करता। 
खआबाब)--- सधरीर झबस्थाम भी भ्रास्मा ही सुखरूप ( इस्थ्रिय सुख्य्षण ) 
परिक्षतिर्म पर्णिमन करता है दरीर नहीं इसलिय खशरीर भजस्थास भी सुख्यका 


है वरिधश्सुसक्कूर परिखमम करमंचाओ जहमत्यी आर, पसनः घोयोस्मक स्वज(क्की उत्हक शक्ति 
सछू गई है. जाल भबमात अगुड़ दागजा है। 


ब्रैल शाखमाला है| _- शानतस्व-प्रजापन -« ६४ 


मुपागतेन स्वपधावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापथते । शरीर त्वचेतनत्वादेव 
सुखत्वपरिणतेनिश्वयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतामुपदौकत इति | ६४ ॥ 
अधैतदेव इृहयति-- 
एगंतेण हि देहों सुहं ण॒ देहिस्स कुणदि सग्गे वा । 
विसयवसेण दु सोकखं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन दि देह! छुखें न देहिनः करोति स्व्गें वा । 
विपयवशेन तु सौखूये दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ।। ६६ ॥॥ 


अयमत्र सिद्धांतो यहिव्यवेक्रियिकत्वेषपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीशनामनिशतनों 
च( विषयाणां बशेन सुख वा दुःख या स्वयमेवात्मा स्थात्‌ ॥ ६६ ॥ 





निश्चय कारण आत्सा ही है, श्रर्थात्‌ इन्द्रिससुखका भी वास्तविक कारण आत्माका ही 
अशुद्ध स्वभाव है | अशुद्ध स्वभावमे परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इन्द्रिसुखरूप होता 
है | उसमे शरीर कारण नहीं है, क्योकि सुखरूप परिणति और हरीर सर्वथा भिन्न 
है इसलिये सुख और णरीरभे निशचयसे किचितूमात्र भी कार्य कारणता 
तही है ॥ ६५ ॥ 

अब, इसी बातकों दृढ करते है -- 


गाया ६६ 
अन्वयाथ;--[ एकान्तेन द्वि ) एकातसे अर्थात्‌ नियमसे [ स्वर्गें वा ] स्वर्गसे 
भी [ देहः ] शरीर [ देहिनः ] शरीरी ( झ्रात्माको ) [ सुख न करोति ] सुख नही 
देता [ विषयवशेन तु ] परन्तु विषयोके वशसे [ सौख्य॑ दुःख वा ] सुख अथवा दु खरूप 
[ स्वयं आत्मा भव॒ति ] स्वय आत्मा होता है | 


टदीका।-- यहाँ यह सिद्धात है कि--भले ही दिव्य वेक्रियिकता प्राप्त हो 
तथापि 'शरीर सुख नही दे सकता” इसलिये, आत्मा स्वय ही इष्ट अथवा अनिष्ट 
विषयोके वशसे सुख अथवा दू खरूप स्वय ही होता है । 


भावार्थ--शरीर सुख दुख नही देता। ,देवोका उत्तम वेक्रियिक शरीर 
सुखका कारण नही है, और तनारकियोका शरीर दु खका कारण नही है। आत्मा स्वय 


ही इष्ट अनिष्ट विषयोके वश्ञ होकर सुख-दु खकी कल्पनारूपमे परिणमरित 
होता है ॥ ६६ ॥ 


| +- अब चबलार -- [ 
अधात्मम स्थमेष तुख्परिणागशक्तिदोमिस्वाडिक्याणान्किवित्करत्व॑ 
तिमिरहरा जह दिद्ठी जणस्य दीवेण जत्वि काबन्यं। 
तह सोक्ख सयमादा विसया कि तत्म कुल्बंति ॥ ६९७ # | फुट 
विमिरदरा कदि दृश्टिबेस्स्व दीफेन रास्ति कर्तभ्यद । 
तथा सौरष स्वयमात्मा पिक्या! किं का इजेम्सि | ९७॥ $##, 
यथा दि केवापिज्तचरालों चह्रुष' स्वथमेष तिमिरविकरणश्रक्तितित्कश शदसंलहरे: 
प्रबसेन प्रदीषप्रकाशादिना कार्य, एशमस्पात्मन' संसारे कौ दा स्वगमेर सुखतवा ऋतिक: 


मानसस्‍्प सुखसाधनधिया अधुपेर्रंधाष्पास्पमाना जपि क्विवा! डिं हि मान हुई! | 4७६४ -। 
५५२२७ ५-23०० ८८ क+3++--+८ 4० मलबे कम 9००9 9 -- करन +नन«८-+-स ०-8 करन+- पतन ट------प केसर करे+ “हक, 


भ्रव प्रात्मा स्वय ही सुखपरिणामकी शक्तिबासा है इसलिये गिक्वीक 
प्रकिचित्व रता बताते हैं -- 





माषा ६७ 
अन्वबार्थ -“-[ यदि ] यति [ जनस्व॒दृष्टि! ] प्राणीकी दृष्टि [ लिगिरक्य ] 
तिमिरनाणक हो तो [ दौपन नास्ति कर्तब्य ] दीपकसे कोई प्रमोजन महीं है, प्रभात 
दीपक कुछ नहीं कर सकता [ तका ] इसीग्रकार € जहाँ ) [ मासस्‍्मा ] भात्मा [ शक ) 
स्थय [ सौरूष ] सुखरूप परिणमन करता है [तंत्र ] गहां [ विफ्या! ] किम 
[ ढि झइर्बन्ति ] क्या कर सकते हैं ? । 


टीकझृूव'---जस किन्हीं निणाचरोके ( उल्लू बिल्ली इत्यादि ) तेज स्ववेन 
भ्रस्यषका रको मप्ट १रनकी दात्तिवाले होते हैं इसलिये उन्हें प्रधकार नाक्क स्वजायं- 
बाल टीपक प्रकाशादिसे कोई प्रयाजन महीं हांता ( उस्हें दीपक-प्रकाश कुछ नहीँ 
रुका, ) फसीफ्रणार--छक्तपि अरक्ूली दिपय सुख्क सापन हैं ऐसी दुद्िके हारा व्यर्थ 
ही विपयाका भ्ध्यास प्राश्नय करत हैं तथापि-ससारमें या सुक्तिमें स्वयमेब सुखरूष 
परिणमित इस आरसाका जियय क्‍या कर सकते हैं ? 


शाबार्थ --ससारम या माक्षम झ्रात्मा अ्रपने पाप ही सुम्धरूप परिणल्त 
हाता है. उससे विधय प्रकिजित्कर हैं प्र्यात्‌ कुछ सही कर सकते। धजानी 
बविपयाका सुखका कारणश साशकर व्यर्थ डी डसका झजलंबन लेते हैं | ६७ ॥| 


एस शास्त्रसाला ) ++ झानतच्त्र-प्रश्ञापन +- 


अथात्मनः सुखस्वभावत्वं दृष्टान्तेन बदयति-- 


सयमभेव जह्यदिच्ों तेजो उग्हो य देवदा णभसि । 

सिद्धो वि तहा णाएं सुहं च लोगे तहा देवों ॥ ६८ ॥ 
स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्र देवता नभसि। 
सिद्धो5पि तथा ज्ञानं सुख च लोके तथा देवः ॥| ६८ | 


यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेह्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतग्रभाभारभास्वरस्वरूप- 
विकसरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डबन्नित्यमेवीष्ण्यपरि- 
णामापल्नत्वादृष्ण', यथा च देवगतिनामकर्मोदयालुश्बचिवशवर्तिस्वभावतया देवः । तथैव छोके 





प्रब, आत्माका सुखस्वभावत्व दुष्टात देकर दृढ़ करते है -- 
गाया ६८ 


अन्वयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ नमसि ] झ्राकाणमे [ आदित्य: ] सूर्य [ स्वयमेव ] 
अ्रपने श्राप ही [ तेजः ] तेज [ उष्णः ] उष्ण [ च ] और [ देवता ] देव है [ तथा ] 
उसीप्रकार [ लोके ] लोकमे [ सिद्धः अपि ] सिद्ध भगवान भी ( स्वयमेव ) [ ज्ञानं ] 
ज्ञान [ सु्ख च ] सुख [ तथा देवः ] और देव है । 


दटीका।--जैसे झआकाशमे अन्य कारणकी श्पेक्षा रखे बिना ही सूर्य ( १ ) 

स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त 
होनेसे तेज है, ( २) कभी '"उण्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा 
उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, और ( ३ ) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक 
उदयके वजवर्ती स्वभावसे देव है, इसीप्रकार लोकमे अन्य कारणकी शअपेक्षा रखे 
बिना ही भगवात आत्मा स्वथमेव ही ( १) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ 
निबितथ (-सच्ची ) अनन्तशक्तियुक्त सहज' सवेदतके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, 
( २) आत्मतृप्तिसे उत्पन्न होनिवाली जो परिनिब॒ त्ति है, उससे प्रवततमान अनाकुलतामे 
सुस्थितताके कारण सौख्य है, और (३ ) जिन्हे झ्ात्मतत्वकी उपलब्धि निकट है 
१ जैसे लोहेका गोला कभी उष्णतापरिणामसे परिणमता है वैसे सर्ये सदा द्वी उष्णतापरिणामसे 

परिणमा हुआ है।२ परिनिश्नेत्ति मोक्ष, परिपूर्णता, अन्तिम सम्पूरों सुख ( परिनिर्वत्ति आत्म दम्तिसे 


होती है, अर्थात्‌ आत्मदप्तिकी पराकाष्ठा ही परिनिद्वेत्ति है । 
शव 


अल 


४८ - कबचलखार -- 
कारणान्तरमनपेह्पैद स्वयमेद्र मगबानास्मापि 
तादास्म्वात्‌ ज्ञान, चास्मवृहिसश्ञपआावपरिनिईचिफ़्यर्तितानतइशत्पपुरिकतत्कान्‌ 
तथैव॒ चासच्ञास्मतस्थोरसम्मस्म्यवर्णभजनमानसशिस्पस्तस्परोस्वएभंसहरी थद दिल्तु लिपिक 
स्मस्वरूपत्थाऐेव । जतो5स्पात्मनः पुख्ताधनामसेरिफ्न! कर्यातश ।६८।| हति भागन्दपसकाती 
अब झ्लम परिचामाधिकारपारम्मः ! 
जजेन्द्रियतुखस्वरूपवियारपए्‌ृपक्रममाणस्तत्साधनस्यरूपहुपन्‍क्स्व ति-- ५ 


देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाशम्मि वा सुसीलेस । 
उववासादिसु रत्तो सुहोवभोगप्गगो अप्या॥ ६६॥  « 


टेक्तायठिगुरुपुआामु चेव दाने था सुणीलेष । / 
उपद्ासादिव रक्तः धुमोपयोश्ात्मक आत्मा || ६९ || 


ऐसे बुधजनोंके मनरूपी "छिलास्तम्ममें निसकी भतिणय 'झुति स्तुति उत्कौ्ण है 
ऐसा विव्य प्राट्मस्वरूपयान होनेसे देव है । इसलिये इस झात्माको 
जिषयोसि बस हो । 

माबार्धः--सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी प्रपेक्षाके बिता प्रपके प्राव 
ही स्वपरप्रकाशक शानरूप हैं भननन्‍्त प्रात्मिक प्रानन्वरूप हैं भौर प्रश्षित्प वि्वतास्य 
हैं। सिद्ध भगवानकी भाँति ही सव जीवोंका स्वभाव है इससिये सुख्वार्थी लौषोंको 
विषमालम्बी भाव छोडकर  निरासम्बी परमानन्द स्वभायरूप परिचम् 
करना चाहिये । 

-- इझसप्रकार यह झानन्द भधिकार पूर्ण हुआ -- 
---& अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार प्रारम्भ होता हे &--- 

अब  इन्द्रियसुशस्वस्प सम्बन्धी विचारको सेकर उसके साथनका 

( छुमोपयोगका ) स्वरूप कहते है --- 
माजा ६९% 
शन्वयाणे --[ देवतायतिगुरूपूजासु ] देव गुर भ्रौर मतिकी पूजामें [दामे न रुव] 


१ फथरके खंगेसे । २. युति - प्व्कता; सक्कता; महिमा ( गछझ॒णद रेकलि शुभजच्येके लय 
झुदारमस्थरूपकी ज्ष्क्ताका स्तुतिगान उत्कीरे होगा है । 





जैन शासल्त्रमाला ] +- ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन +- घ्ध 


यदायमास्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्ेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपा चाशभोपयोंगभूमिकामति- 
क्रम्प देवगुहयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं घर्मालुरागमड्जीकरोति तदेन्द्रियसुसस्थ साधनी- 
भू्तां शुभोपयोगभूमिकामधिरूटी मिलप्येत | ६९ || 


अथ शुभोपयोगसाध्यलेनेन्द्रियसुखमारूयाति-- 
जुत्तो सुहेण आदा तिरियों वा माएसो व देवो वा । 
भूदों तावदि काल लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥| ७० ॥ 


युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मालुपो वा देवों वा | 
भूतस्तावत्कार्ल लगते सुझमैन्द्रियं विविध । ७० |) 


तथा दानमे [ सुशीक्षेधु वा ) एवं सुशीलोमे [ उपवासादिषु ] और उपवासादिकमे [ रक्तः 
आत्मा ] लीन आत्मा [ शुभोपयोगात्मकः ] शुभोपयोगात्मक है।.. _ 
टीका।---जब यह आत्मा दु खकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी 
अनुरागरूप अशुभोपयोग भूमिकाका उललघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील 
ओर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको अ्रगीकार करता है तब वह इन्द्रिय- 
सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामे आरूढ कहलाता है। 
भावार्थ:--सर्वे दोप रहित परमात्मा देव है, भेदाभेद रत्तत्रयके स्वथ 
आराधक तथा उस आराधनाके अर्थी अन्य भव्य जीवोको जिनदीक्षा देनेवाले 
गुरु है, इन्द्रियणय करके शुद्धात्मस्वरूपमे प्रयत्न परायण यति है। ऐसे देव, गुरु, 
यतिकी श्रथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामे, आहारादिक चतुविधदानमे एवं शास्त्रोदित 
शीलब्नतोमे तथा उपवासादिक तपमे प्रीतिका होना धर्मानुराग है | जो झ्ात्मा द्वेषरूप 
और विषयानुरागरूप अशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको अग्रीकार करता है 
वह शुभोपयोगी है ॥॥ ६६ ॥ 
अब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते है -- 
गाथा ७० 
अखयार्थ:--[ शमेन युक्त: ] शुभोपयोग युक्त [ आत्मा ] आत्मा [ तिर्यक्‌ वा ] 
तिय॑च [ मालुपः वा ] मनुष्य [ देवः बा ] अथवा देव [ भूवः ] होकर [ तावत्कालं ] 


उतने समय तक [ विविध ] विविध [ ऐन्द्रियं खुर्ख ] इन्द्रिय सुख [ रुमते ] प्राप्त 
करता है । 





१०० _- क्यचलसार -- | सफाया 


अपमास्मेन्द्रिययुखसाबनी मृतस्व दवमोप वो सस्व हि 
देवस्वमूमिकानामन्पतमां भूमिकामबाप्य काबत्काशभवरतिहते, 
समासादयतीति !। ७० || 
अपेवमिन्द्रियतुखसुस्म्रिप्प दुःखत्वे पल्िपति--- + ते 
सोक्ख सहावसिद्ध णत्यि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे । 
ते देहवेदणट्टा रमति विसएसु रम्मेसु ॥ ७१ ॥ 
सौर स्वमावसिद्ध नास्ति सुराणामषि सिम्ध्नपदेशे । 
ते देश्केदनातों रमन्ते विषनेद् रस्मेद्ु || ७१ ॥ 
इन्द्रियसुखमाजनेषु हि प्रधाना दिषोकसः, देषामषरि स्थामाविर न सु छुखामरित हद 
तेषां स्वामायिक दुःखमेदाबसोक्यते | यतस्ते शस्चेग्द्रिपात्मकशरीरपिशत्क्पीडया परपज्मा मे 
प्रषातस्थानीयान्मनोजविषमानमिपतन्ति || ७१ ॥ 


टीका'--यह झातमा इन्द्रियसुखके साघनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यंसे उतने 
भ्रधिष्ठानभूत ( छाद्रियसुखके स्थानमूत भाषारभूत ) तिय्च॒ मनुष्य प्लौर वेत्वकं 
भूमिकापोमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता। 
उतने समय तक प्रनेक प्रकारका हन्द्रियसुख प्राप्त करता है ॥। ७० ॥। 

इसप्रकार हन्द्रियसुखकी बात उठाकर अभ्ब उसे दु सरूपमें प्रक्षेिपित करते हैं-- 
गाजा ७!*ैं 

अन्बपार्थ --[ उपडेझ्े सिर््ध ] ( जिनेन्द्र देव के ) उपदेशसे सिद्ध है कि [ कुराणाद 
शपि ] देवोबि भी [ स्वमाबसिद्ध ] स्वमायसिद्ध [ सौरूप ] सुख [ मास्ति ] नहीं है, 
[ते ] व [ देइबेदनाता ] ( पच्चेन्द्रिमय ) देहकी बेदना से पीड़ित होने से [ रम्फेदु 
विषकेषु ] रम्य विधयोंमें [ रमन्ते ] रमते हैं । 

टीका'--ह द्रिससुखके भाजनोंसिें प्रधान देव हैं उनके भी वास्‍्तवमें स्वा- 
भाविक सुख नहीं है. भ्रत्युत उनक स्वामायिक दुर ही बेला जाता है, फ्वॉफि 
वे परच्चेम्दिमाट्मक दारीरवरूपी पिणात्रकी पीीडासे परबश्य होनेसे 'भृगुप्रपातके समाल 
समोजझ् विपयांगी भ्रार दौदत हैं ॥ ७१ ॥ 


है अ्रगुमषाल - असत्यंस झु स्वसे जचग कर आक्यचात करनेके शिये कर्य तके खिराजतर उय विःयायरों 
डशिरला । ( अगु- पंच सका शिराबार उवस्‍्थात-- सिल्वर) फ्रपास -- शिश्मद ) 





प्लेन शास्रमाला ] ++ क्ञानतच्व-प्रज्ञापल -- १०१ 


अयैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां वुक्तथावतारितायामिन्द्रियसुखसाथनी भूतपुण्यनिर्व॑तक- 
पा 
छुमोपयोगरय दृःखसाधनीभूतपापनिवेतकाशुभोपयोगविशेषाद विशेषत्वमवतरय ति--- 


एरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभव दुकखं। 

किह सो सुहो व असुहो उदश्योगो हबदि जीवाएं ॥ ७२ ॥ 
नरमारकठिर्यकूसुरा भजन्ति यदि देदसंभवव दुःख । 
कर्थ स शुमो वाउशुभ उपयोगी भवति जीवानाम्‌ )। ७२ ॥ 


यदि छुमोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदख्िद्शादयो5शुभोपयोगजस्यपर्यागतपातकापदी वा 
नारकादयश्र, उमये5पि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्यर्य हःखमेवा- 





इसप्रकार युक्तिपूर्वंक इन्द्रियसुखको दु खरूप प्रगट करके, श्रव इन्द्रियमुखके 
साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दु खके साधनभूत पापकों उत्पन्न 
करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते है -- 


गाथा ७२ 

अन्बयार्थ:--][ नरनारकतिर्य कूछुराः | मनुष्य नारकी तिर्यच और देव ( सभी ) 
[ यदि ] यदि [ देदसंभव॑ ] देहोत्पन्न [ दुःख ] ठु खको [ मजंति ] अनुभव करते है तो 
[ जीवानां | जीवोका [ सः उपयोगः ] वह ( शुद्धोपयोगसे विलक्षण अशुद्ध ) उपयोग 
[ छुमः वा अशुभः ] शुभ और अशुभ-दो प्रकारका [ कर्थ भव॒ति | कंसे है? 
( अर्थात्‌ नही है ) 


टीका;--यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक 
( शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ) और 
अश्युभोपयोगजन्य उदयगत पापकी आपदावाले नारकादिक दोनो स्वाभाविक सुखके 
अ्रभावके कारण अविशेषरूपसे ( बिना अन्तरके ) पचेन्द्रियात्मक घगरीर सम्बन्धी 
दुखका ही अनुभव करते हैं तब फिर परमा्थेसे शुभ और अशुभ उपयोगकी 
पृथक्त्व व्यवस्था नहीं रहती । 


भावार्थ:-- शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमे देवादिककी सम्पदाये मिलती है, 
श्रौर अज्लुगोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी आपदाये मिलती हैं । किन्तु 
वे देवादिक तथा नारकादिक दोनो परसमार्थसे दुखी ही है । इसप्रकार दोनोका फल 





ह्ब्र + भकषक्‍लसार +- , [ 
नुमबन्ति । तठ' परमाजतः ध्लमाइ्मोपयोगरो! पएयक्ल्वस्थवस्थानावतिहते ॥ ७रे ॥ 
शष ब्वमोपयोगबन्पं फसकस्पुषय॑ विज्रेफेण दृषलाशंमम्भ्पमस्वोत्वापयति-- 
कुलिसाउद्वकधरा सुहोवभोगपणगेह्िं भोगेहिं । 
देहादीणं विर्द्धि करेंति सुद्दिता इवामिरदा ॥ ७१ ॥ 


इछिलायूघबकघरा! झुमोबयोगास्मक्ेः मोगे' । 
देहादीनां पृद्धि इगेन्ति सुख्ति इृबामिरता )। छहे ॥| 


सतो हि ज्रक्राअक्रिणव स्वेप्थोपमतैमोंगेः बरौरादीत पुष्णन्तस्तेदु दृष्शरोमित व 





समान होनेसे शुभोपयोग भौर प्रक्षुमोपयोग दोनों परमाबंसे समात ही हैं. प्र्चात्‌ 
उपमोगमे भणुदोपयोगमें छुम भौर प्रशुभ तामक भेद परमार्णसे घटित 
नहीं होते ॥ ७२ ॥ 


( जसे इन्द्रिय सुखको दू खरूप झौर झुमोपयोगको प्रकुमोपयोगके समान 
बलाया है इसीभअ्रकार ) भव क्षुमोपयोगजन्य फलवासा नो पुण्य है उसे विश्वेषत' 
दूधण देनेके लिये ( उसमें दोष दिखानेके सिये ) उस पुप्यको ( उसके भ्रस्तित्वकों ) 
स्वीकार करने उसकी वातवा व्डन करते हैं --- 


साषा ७१३ 


अन्यपार्थ!--[ कृसिशापूपचक्रवरा' ] बझ़धर भौर अक्रमर (इन्द्र भौर 

अकऋनती ) [ प्लममोपयोबारमछः मोमे! ] शुभोपयोगमूलक ( पुष्पोके फसरूप ) जोभोके 

हारा [ देहादीनां ] देहादिकी [ वृद्धि कृर्बन्ति ] पुष्टि करते हैं ौर [ मकिणः ] 

( इसप्रकार ) भोगामि रत बतते हुए [ पुखियाः इन ] सुखी जैसे जाखित होते हैं । 
( इखल्िये पुण्य विद्यमान भवष्य है ) 


रीक्ष'--शकेन्द्र श्लौर अकबर्तोी भपनी इच्छासुसार प्राप्त जोबोके द्वारा 
शरीरादिका परुप्ट करते हुए जमे गोंचि ( जकि ) दूुथिल रक्ताओं प्रत्यन्त प्रासत्ता क्संती 
हुई सुख्यी जैसी मासित हाती है उसोप्रकार उन भोजोंगे धत्वन्त ज्ासक्ता वर्तते हुए 
खुलती जबे मालित हकांत हैं. इसलिय शुभोपवोगजम्य फलवाले पुण्य दिक्वाईं देते हैं 


श्र 


जैस शास्त्रमाला ] +-ज्ञानतस्व-प्रक्नापन-- १०३ 
जलौकसो 5स्पस्तमासक्ताः सुखिता हव ग्रतिभासन्‍्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पृण्या- 
म्यवछोक्पन्ते ॥ ७३ |) 

अधैवमम्युपगतानां पृण्यानां दुःखबीजद्ेहुत्वयुद्रावयति-- 


जदि संति हि पुणणाणि य परिणामसम्ुब्भवाणि विविद्यणि । 
जणयंति विसयतरह॑ जीवाएं देवदंताएं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भबानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ।! ७४७ ॥| 
यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामकृतसमृत्पत्ीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यंत हस्यस्युप- 
गस्यते, तदा तानि सुघाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यसेब सम्ुत्पादयस्ति ! 





( शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका अस्तित्व दिखाई देता है ) 


भावार्थ:--जो भोगोमे आ्ासक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोच ( जोक )की 
भाँति सुखी जैसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल है, इसलिये पुण्यका अस्तित्व 
क्रवश्य है । इसप्रकार इस गाथामे पुण्यकी बिद्यमानता स्वीकार करके आगेकी 
गाथाशओ्रोसे पुण्यको दु खका कारणरूप बतायेंगे ॥] ७३ ॥ 


अब, इसग्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दु खके बीजके कारण है, ( तृष्णाके 
कारण हैं ) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते है --- 


गाया ७४ 


अख्वयार्थ:--[ यदि हि ] ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) यदि [ परिणामसप्ृुद्भबानि ] 
( शुभोपयोगरूप ) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [ विविधानि पुण्यानि च] विविध 
पुण्य [ संति ] विद्यमान है [ देजतान्तानां जीवानां |] तो वे देवों तकके जीवोको 
[ विषयत॒ष्णां ] विषयतृष्णा [ जनयन्ति ] उत्पन्न करते है । 


डटीकाः--यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक 
प्रकारके पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे ( पुण्य ) देवो तकके समस्त 
ससारियोके विषयतृष्णा अवश्यसेव उत्पन्न करते है ( यह भी स्वीकार करता पडता 
है ) वास्तवमें तृष्णाके बिना जोक (गोच )को दूषित रक्तकी भाँति समस्त 


श्ण्ह केनक ८ * | 


न खशु तष्णामम्तरेज दृश्झोणित एव अशूकानां दिफ्केंदु से 
सबलोक्यते व सा | ततोउस्तु दुच्पानां हृप्णावतनस्वमदाधित्मेष || ७४ ॥ ध् 
अभ पुष्मस्प दृलबीजगिजवमायोपपति-- है से 
ते पुण उदियणतण्हा दुहिदा तराहाहिं विसयसोक्सखाशि । ष् 
इच्बन्ति अणुभवति य आामरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७४ #॥ 
ते पुनरुरीणेदष्णा' दुखितास्त प्लामिर्रिषयसौरूषानि । 
इच्चन्ट्यनु मबन्ति च आमरण दुशखसतता' ७१ | 6 


अब ते पुनस्िद शाबसाना! इत्स्नसंसारिणः सद॒दीज॑त्प्णाः पृण्चनिरर्तितकितति कमा" 


ससारियोंकी विषयोर्मिं प्रवृत्ति दिखाई न दे किम्तु बहू तो दिलाई बेती है। इशलिये 
पृष्याकी तृष्णायतनता प्रबाधित ही है ( पुष्य तृष्णाके गर हैं यह भ्विरोषाह्कों 
सिद्ध होता है ) 

माबार्थ:--जसा गि ७३ मीं गायाममें कहा गया है उसप्रकार भ्रतेक तरह 
पुष्य विद्यमान हैं सो मल रहें | व सुखके साधन नहीं किन्तु दु लके बीजश्प तृच्याके 
ही साधन हैं ॥| ७४ || 

अर पुण्यम दुए्यक बीजनी बिजय घोषित करते हैं! ( पुष्यमें तृष्णाचीण 
शु खवक्षरुपसे वूद्धिका प्राप्त होता है-फलता है यह भापित करते हैं )-- 








गाजा ७५ 

झअन्‍्तबा्ं -““[ पुन ] ग्रोर [ उदीचेतृप्णा' ते ] जिनकी तृष्णा उचित है 

तेस ये जीव [ तृष्णामि' दूखिता' ] तृष्णाभने छवारा दुखी होते हुए [ कामरजे ] 

मरल पयत [ विषप सौरूपानि इष्छन्ति ] बिपययुखाका चाहत हैं ['कष] और 

[हू खबस्तक् ] हू खासे सतप्त द्वात हुए (८ लटाहटका सहन से गरते हुए ) [ खबुकवंधि ] 
उरह जागत है । 

रीक्ष ---जिसक सृष्णा उडिस है एस टेकपयल समस्लश ससारी तृत्णा व लका 

बीज होमस पुष्यजनिस सृत्षाप्राक दारा भी घत्यस्त दुखी होते हुए सुगतृप्णानैल 


१ जले बृराधबर्जेम जब मटी मिवनय रेमे दी इरिटशक्चकों मेले सुख्य आज सदी इाख। 





जैन शाखमाला ] -- ज्ञानतखव-प्रज्ञापन -- 


१०५ 
मिदे/खबीजतया 5त्यन्तदुःखिता$ सन्‍्तो सुगतृष्णास्य इवाम्मांसि विषयेभ्य सौख्यान्यमिलपन्ति । 
तदु/खर्संतापवेगमसहमाना अलुभवन्ति च विषयान्‌ जलायुका इब, तावधाबत्‌ क्षयं यान्ति | यथा 
हि जलायुकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाडकुरेण क्रमतः सम्राक्रम्यमाणा दुष्ठकीलालमभिल- 
पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यथा्रलयात्‌ क्लिश्यन्ते | एवसमी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णा- 
बीजेन विजयम्ामेन दु/खाहकुरेण क्रमतः समाक्रम्थभाणा विषयानभिलुपन्तस्तानेवातुमबन्तशा- 
प्रलयात्‌ क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्पेष साधनानि स्थुः ॥ ७५ |॥ 
अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वप॒द्योतयति-- 





जलकी भांति विषयोमेसे सुख चाहते है, और उस 'दु खसतापके वेगको सहन न कर 
सकसेसे जोककी भाँति विषयोको तबतक भोगते है, जब तक कि मरणको प्राप्त नही 
होते । जेसे जोक ( गोच ) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई 
दु खाकुरसे क्रमश आक्रान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती और उसीको भोगती हुई 
मरण पर्यत क्लेशको पाती है, उसीग्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोकी 
भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दुखाकुरोके हारा क्रमश आक्रात 
होनेसे विषयोको चाहते हुए और उन्हीको भोगते हुए विनाश पर्यत ( मरणपर्य॑त ) 
क्लेद पाते है । 
इससे पुण्य सुखाभासरूप दू खका ही साधन है । 


भावार्थ:- जिन्हे समस्तविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृत- 
रूप सर्वे श्रात्मप्रदेशोमे परमआाज्नादभूतस्वरूपतृष्ति नही वर्तती, ऐसे समस्त ससारी 
जीवोके निरन्तर. विषयतृष्णा व्यक्त या अव्यक्तरूपसे अवद्य वर्तती है | वे तृष्णारूपी- 
बीज क्रमहझ अकुररूप होकर दु खव॒क्षरूपसे बृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दु खदाहका 


वेग अ्रसह्य होनेपर वे जीव विषयोभे प्रवृत्त होते है। इसलिये जिनकी विषयोगे 
प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवो तकके समस्त ससारी जीव दुखी ही हैं । 


इसप्रकार दढुखभाव ही पृण्योका-पुण्य जनित सामग्रीका आलम्बन करता 
है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दु खका ही अवलम्बन-साधन है || ७५ ॥ 
अब, पुन 


पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेक प्रकारसे दु खरूप प्रकाशित 
करते है -- 





१ छु खसताप -- छु खदाद्द, ढझःखकी जलन-पीडा | 
१४ 


१०६ «« प्रथचणललार “- 


सपरं माधासहियं विन्छियर्ण बंधकारणं विसमे ६. 
ज॑ं इन्दियेहिं लद॒त मोक्खं दुफखमेव तहां ॥ 


मपरं बाधासहित विच्चिन्न॑ बन्‍्यकारण पिफ्मजू | 
पदिन्दिनेसब्ध॑ तत्सौरूय॑ दःखमेष तथा | ७६ ॥| 


सबरत्वात्‌ वाधास हित त्वात्‌ विष्छिलस्थात्‌ व॑ं घफारणजर्थात्‌ विषमत्वाल हि 
777 ० दुःखमेब स्पात्‌ | सपर द्वि सत्‌ बरप्रस्पयस्थात्‌ | फ्राथीनयया, बायासदिश हि पे 


इन्पाइपस्पादिमिस्ट्प्लास्पक्तिमिहिपेतस्थात्‌ भत्वन्ठाहुरुतया, विच्लिन्ने हि प 
वितस्पेघोदयप्रवृ्तया5तुमबत्वाइुहूत निषक्षतया , बैंघकारण हि ट 
प 


गाथा छ३ ++्ट 
मन्ववार्ण --[ बत्‌ ] जो [ इढ्रियेः सब्ब॑ ] इद्रियोसे प्राप्त होता पर्ड 
सौरूष ] वह सुख [ सपरं ] परसम्बन्धयुक्त [ बाघासहित ] बाधासहित [ पु 
विकिछिन्ष [ बधकारण ] बधका कारण [ विषम ] भौर जितम है, [ हका ] इसशकार 
[दुःखम्‌ एव ] वह दुल ही है। 
टीडकाः---प रसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विज्छम होनेसे, कव्यर्क 
कारण होनेसे भौर विषम होनेसे हन्द्रियसुख पुण्यअन्य होमेपर मी दुख ही है । 


इन्द्रिसुश (१) 'परके सम्बन्धबाला' होता हुआभा पराश्रयताके करण 
पराधीन है (२) 'बाषा सहित' हाता हुआ लाने पीने भर मजुतकी इच्छा इस्कारे 
तृष्णाकी भ्रगटताओंसे गुक्त हानेसे प्रस्य्त भाकुल है, (३) विच्किन्' होता हुआ 
भ्रसातानेदनीमका उदय जिसे 'ध्युत कर वेता है साताबेदमीयके उदयसे प्रच्तेजान 
होता हुभा पनुमबमें श्राता है इसलिमे विपक्षकी उत्पत्तिबाला है (४) “क्स्थका 
कारण' होता हुआ विषयोपभोगके मार्जेमं लगी हुई रागावि दोवषोंकी सेगाके अ्रयुसार 
कर्म र्जके जन ( ठोस ) पटल ( समूह )का सम्बन्ध होता है इसलिये परिणाव्ते 
यु सह है भ्ौर ( ५) 'बिपम होता हुआ हानि बृढ्िमें परिणमित होनेसे झ्रत्वत्त 
प्रस्थिर है. इसलिये बहू ( इन्द्रियसुन्य ) दुम्व हौ है । 


१ अकुल काम्थ “ इटा देखा) फाजफ फरमा, ( जालाकेइलीयका जय टसकी विवति व्यकुशार 
बदकर इ़ जाता है और शसाता जेपमीक्डा उदय ब्लकछ है ) 


व ल् 





शैन शाखमसाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रशञापल -- १०७ 


दिदोपसेनालुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदकेदुःसहतया, विषम हि. सदमिवृद्धिपरिददा- 
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्ठुलतया च दुःखभेव भवति । अभ्रैवं पुण्यमापि पापवहु/खसाघनमाया- 
तम्र्‌ ।। ७६॥ 


अथ पुण्यपापयोरविशेषत्व॑ निश्रिन्वन्तुपसेंहरति--- 


ण हि मण्णदि जो एवं णत्यि विसेसो त्ति पुणणपावाणं । 
हिंडदि  घोरमपारं संसारं॑ मोहसंछणणो ॥ ७७ ॥ 
न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो: । 
हिण्डति घोरमपारं॑ संसार मोदसंछन्नः ॥ ७७ ॥ 


एवबपुक्तक्रमेण शुभाशुमोपयोगद्वैतमिव सुखदुःखह् तमिव च न खलु परमार्थवः प्रण्यपाप- 
ह्वैतमबतिष्ठते, उमयत्राप्यनात्मधर्म त्वाधिशेषत्वात्‌-। यस्तु पुनरनयो! कल्याणकालायसनिगलयोरि- 


जब कि ऐसा है ( इन्द्रियसुख दुख ही है ) तो पुण्य भी पापकी भाँति 
दु खका साधन है, यह्‌ फलित हुआ । 


भावार्थ:--इन्द्रियसुख। दुख ही है, क्योकि वह पराधीन है, श्रत्यन्त आकुल 
है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुस्सह है, और अत्यन्त अ्रस्थिर है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दु खका ही साधन है ॥ ७६ ।। 


अब, पुण्य और पापकी अ्विशेषताका निश्चय करते हुए ( इस विपयका ) 
उपसहार करते है -- 





गाथा ७७ 
अन्वयाथ)--[ एवं ] इसप्रकार [ पुण्यपापयोः ] पृण्य और पापमे [ विशेष) 
नास्ति ] अन्तर नही है [ इति ] इसप्रकार [ यः ] जो [ न द्वि भन्यते ] नही मानता 


[ मोहसंछन्नः ] वह मीहाच्छादित होता हुआ [ घोरं अपारं संधारं ] घोर अपार ससारमसे 
( हिण्डति ] परिभ्रमण करता है। 


टीकाा--यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके हेतकी भाँति श्रौर सख- 
दु खके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्ेत नही टिकता, क्योकि दोनोसे अनात्म- 
घर्मत्व अविशेष ( समान ) है ( परमार्थसे जैसे झुमोपयोग और अशुभोपयोगरूप 
द्वेत विद्यमान नही है, जेसे इन्द्रियसुख और दु खरूप द्वेत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार 


१०८ +- अय चतखपर [ नमवाय 


बाइड्डारिक विश्ेषममिमन्यमानों दमिसपदादिसंपर्दा निशाममिति निर्मर्तुं 
स खलूपरक्तसिचमिचितया तिरस्कृशइद्धोपपोमशक्षिरासंसार॑ कारीर॑ 


अवेबमबघारितशमाझमोपयोमाबिश्षेषः समस्तमपि ब 
सुनिश्चितमना' शुद्धोपपोगमघिबसति-- गज 
एव विदिदत्यो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोस॑ वा । पा 
उवभोगविशुद्वों सो खबेदि देडुन्मव॑ दुक्ख॑ ॥ उप ह ' 
एवं बिदितार्थो यो द्रस्‍्केद्‌ न राममेति हे था । है 


उपयोगविश्ुद्धः स श्रषयति देहोफूव दृश्म़ || ७८ ।। 


पुण्य भ्रौर पापरूप द्वतका भी भस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुष्प भौर पान दोषों 
भ्रात्मके धरम न होनेसे निशवयसे समान ही हैं ) ऐसा होने पर भी जो शौच कहर 
दोनोंमे सुबर्ण भौर घलोहेगी बेडीकी माँति 'झहकारिक प्रन्तर मानता हुआ, 
भहमिन्द्रदादि-सम्पदाशकि कारणभूत धर्मानुराग पर प्रत्यन्त निर्मेररूपस (गाड़सूपसे ) 
प्रवसम्बित है, वह जीव वास्तवमें चिक्तभूमिके उपरक्त होमेसे ( जित्तकी भूमि कर्षो- 
पाधिके निमित्तसे रमी हुई मणिन विकृत होनेसे ) जिसने शुद्ोपयोग क्षक्तिका तिरसकार 
किया है, ऐसा वलेसा हुआ ससारपयत ( जबसक इस ससारका भ्रस्तित्व है तबतक 
सदाके लिगे ) दारीरिक दु खका ही अनुभव करता है। 


मादार्ध:---जसे सोनेकी बेड़ी भौर लोहेकी बेडी-दोनों भ्रविशेषरूपसे बचने 
का ही काम करली हैं इसीप्रकार पुण्य-पाप दोसों अ्रविक्षेररूपसे बन्धत ही हैं लो 
जीब पुष्य भौर पापकी अभ्रविष्ेषताकी कमी नहीं मानता उसका इस मयकर संसारवें 
परिध्रमणका कमी भ्रस्त महीं आता !। ७७ ।॥। 


भ्रव इसप्रकार घुस झौर प्रण्तुम उपयोगकी क्‍्रविश्लेलता अ्रवधारित करके 
समस्त रागद्वपके दृतको दूर करते हुए भ्रणेव तु खका क्षय करनेका मनमें दृढ़ तिरचगम 
करनेवाला शुद्धोपमोगर्में मिवास करता है ( उसे भ्रगीकार कश्ता है )-- 





काया ७८ 
अन्‍्वपा्:--[ रुवं ] इसप्रकार [ विदितार्थ। ] बस्तुस्थरुपको जानकर [ वा ] 
१ पुरुव ओर बापमें अन्तर दोनेकप मत अदंफ्ारखण्य ( अव्चायण्द, मक्षालणन्‍्य है )! 


त् शासत्रमाला ] -- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापत -- 


१०६ 

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः 
स्वपरविभागावस्थितेषु॒ समग्रेष्‌ ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येष्‌ राग ह्वेषे चाशेपसेव परिवजयति स 
किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनो 5ग्निरिवाय+पिण्डादननुष्ठिताय/सारः 
प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःख क्षपयति, ततो समायमे बैकः शरणं शुद्धोपयोगः ||७८॥। 


अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रम्नपस्थितो5पि शुमोषयोगालुब्गचिवशतया मोहा- 
दौज्नोन्पूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वासम्भेणोचिष्ठतैे-- 


चत्ता पावारंभ॑ समुद्ठिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। 
ण जह॒ंदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्ध' ॥ ७६ ॥ 


जो [ द्रव्येषु | द्रव्योके प्रति [ रागं हेषे वा ] राग या द्वेषकों [ न एति ] प्राप्त नही 
होता [ सः ] वह [ उपयोग बिशुद्धः ] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [ देद्दोद्भव॑ दुःखं ] 
देहोत्पन्न दु खका [ क्षपयति ] क्षय करता है । 


ठीकाः--जो जीव शुभ और अशुभ भावोके अविश्लेष दर्शनसे ( समानताकी 
अद्धासे ) वस्तुस्वरूपको सम्यकूप्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोमे 
रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रामद्रेषफों निरवशेषरूपसे 
छोडता है वह जीव एकाच्तसे उपयोगविशुद्ध ( सवेथा शुद्धोपयोगी ) होनेसे 
जिसने परद्रव्यका श्रालम्बन छोड दिया है ऐसा वतेता हुआ-लोहेके गोलेमेसे' लोहे- 
के 'सारका अनुसरण न करनेवाली अग्निकी भांति-प्रचड घनके आघात समान 
शारीरिक दु खका क्षय करता है। ( जैसे श्रग्ति लोहेके तप्त गोलेमेसे लोहेके सत्वको 
घारण नही करती इसलिये अग्नि पर प्रचड घनके प्रहार नही होते, इसी प्रकार पर- 


द्रव्यका आलम्बन न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुखका वेदन नही होता ) 
इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है ॥| छ८ ॥ 





अब, सर्व सावय्योगकों छोडकर चारित्र अज्जीकार किया हो तो भी यदि 
मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका “उन्मूलन न करूँ तो सुझे शुद्ध 


आत्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार बिचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति 
#सर्वारस्भ ( सर्वेठ्यम ) पूर्वक कटिबद्ध होता है -- 


१ सार>सत्व, घनता, कठिनता ।२ उलन्मूलनर-जड़मूलले निकाल देना, मिकन्दस। 


११० «० क्वचमसतर -«« [| ऋगषान 


त्यक्तवा दषारम्म स्थत्थितों था हमे चरित्रे। डनय 

न जद्दारि बदि बोहादीअ |मते स भस्म छडद | ७९ के. - 

य! रछु समस्तसाक्ययोअप्रत्याख्यानऊशर्भ रणसामाविद नाग भारिते॑_ 
झुमोपयोगदस्या बद्यमिसारिकनेदामिसायंमाणो न मोइपादिनौनिवेषताभगकिरति 


समासध्रमद्दादु!छसझूटः कथमात्मानम विप्छुत रूमते । अतो मबा मोहयाहिनीपिजयान 
बस ।। ७९ ॥ ए 


अथ कर्ण मया विद्धेतब्या मोहबादिनीत्युपायमारोचचति--- 
जो जाणदि श्रर॑हंत दव्वत्तगुणतपज्जयत्तेहिं । 
मो जाणटि अप्पाणं मोहो क्‍लु जादि तस्स लय॑ ॥८ब०॥... “ 
यो ओआनास्वईन्त दष्पस्वगुणस्वपर्यनल्नेः | 


स जानास्पा माने मोद ख्षैज्षु ाति तस्प समम्‌ | ८० ॥ 


५ 


हक 


म्जू्‌ 


५ 


हर 





गाजा ७९ 
जन्वसार्ष!--[ पापारम्म॑ ] पापारम्भको [ स्वक्तया ] छोड़कर [ हंमेकरिये | 
छुभ 'जारित्रमें [ सम्त्वितः बा ] उच्तत होने पर भी [ बद्दि ] यदि लीग [ मोहादौक, | 
भोहादिको [ न बशति ] नहीं छोडता तो [ सः ] गह [ छूडं मात्फक ] शुद्ध प्रात्माको 
(गे छमते ] प्राप्त नहीं होता ! 
रीक्बा'---जों जीव समस्त सावह्योगके प्रत्यास्यानस्यरूप परमश्तामाजिक 
नामक अ्ञारिजकी प्रतिशा करके भी धूते 'भभिसारिका ( सामिका )की माँति छुघोष- 
योगपरिणतिसे प्र्मिसार ( मिल्तन >को श्राप्त होता हुआ ( झुमीपयोगपरिलक्तिके 
प्रेममें फेंसता हुआ ) मोहकी सेनाकी बशवतिताकों दूर नहीं कर 
महा दल सकट मिकट हैं बहू --छुठ्ध क्‍्रात्मकों कसे आप्त कर सकता है ? इछचिये 
मैंने मोहकी सनापर विजय प्राप्त कश्नेको कमर कसी है । 
झब बह यह उपाम सोचता है कि मुझे मोहकी सनाको कंसे जीतना चहिबे-“ 
गाषा ८० 
खम्दबार्थ --[ व' ] ओ [ शईन्त ] प्ररहतको [ दब्क्स्वगुणरवबर्ण बस्‍्यैः एच 
१ जजिमारिका - संकश अजुसार प्रमीसे किक्षने जातेबाली की । 


जैन शाख्रमाला ] +- ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन »- 


१११ 

यो हि नामाहन्‍्त द्रव्यत्वगुणत्वपर्य यत्वैं! परिच्छिनचि स खल्वात्मान परिच्छिनत्ति, 
उभयोरपि निश्चयेमाविशेषात्‌ । मर्ईतो5उपि पाककाष्टागतकातंस्वरस्थेष परिस्पष्टमात्मरूपे, तत्त- 
स्वत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । वत्नाखयों द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गुण), अन्वयच्यतिरेकाः 
पर्याया। । तत्र भगवत्यहति सर्वतो विश्ुद्धे त्रिथूमिकमपि स्वमनसा समयसुत्यश्यति। यश्चेतनो- 
5यमित्यन्ययस्तदूद्॒व्ये, यचान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषण स गुण), ये चेकसमयमात्रावश्रतकाल- 
परिमाणतया परस्परपरावृत्ता अम्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाथ्रिद्धिवर्तनग्रन्थय इति यावत्‌ । 
अध्ैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो पुक्ताफलानीब प्ररुम्वे प्रालम्बे चिह्विवर्ताश्वेतव एव 





पने ग्रुणपने और पर्यायपने [ जानाति ] जातता है, [ सः ] वह [ आत्मानं | ( अपने ) 


आत्माको [ जानाति ] जानता है, और [ तस्थमोहः ] उसका मोह [ खल्ु ] अवश्य 
[ छये याति ] लयको प्राप्त होता है । 


टीकाः--जो वास्तवमे अ्रहतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे और पर्यायरूपसे जानता 
है वह वास्तवमे अपने श्रात्माको जानता है, क्योकि दोनोमे निरचयसे अन्तर नहीं 
है, और अरहतका स्वरूप, अन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट 
( सर्वेप्रकारसे स्पष्ट ) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्वे आत्माका ज्ञान होता है। 
वहाँ अच्वय द्रव्य है, अन्वयका विशेषण गुण है और शअन्वयके व्यतिरेक ( भेद ) पर्याये 
हैं। स्वत विशुद्ध भगवान अरहतमसे (अरहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनो 
प्रकार युक्त समयकी ( द्वव्यगुणपर्यायमय निज आत्माको ) अपने मनसे जान लेता 
है--समभ लेता है। यथा 'यह 'चेतन है' इसप्रकारका अन्वय वह द्रव्य है, श्रन्वयके 
आ्राश्चित रहनेवाला “चैतन्य” विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी भर्यादावाला 


कालप्रिमाण होनेसे परस्पर अप्रवृत्त 'अन्वयव्यतिरेक वे पर्याये है--जो कि चिद्विवर्तन- 
की ( आत्माके परिणमनकी ) ग्रन्थियाँ ( गाठे ) है। 


अब, इसप्रकार त्रेकालिकको भी ( त्रेकालिक आत्माको भी ) एक कालमे 
समझ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोको मूलते हुए हारमे श्रन्तर्गंत माना जाता है, 
उसीध्रकार चिद्विवर्तोकी चेतनमे ही अन्तर्गत करके, तथा विजद्येषणविश्वेष्मताकी 
वासनाका अझन्‍्तर्धान होनेसे-जेसे सफेदीको हारमे अन्तरहित किया जाता है, उसी- 


१ चेतन >आत्मा | २ अन्वयब्यत्तिरेक-एक दूसरेमें लद्दीं अवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक ! 
३ चिशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है । ४७ अतर्धान- अदृश्य द्ोजाना । « अवर्दधित > गुप्त; अह्श्य । 


श्श्र - शकचल्घार -- ! 


संस्तिप्व विशेषलविज्रेप्पत्ववासनान्तर्थानाइबक्िमानमित अाकम्ते केशन इक 
केबल प्राठम्भमिव केबउमास्मानं ० हे 


कि 


नि'क्रिय॑ चिन्मात्रे माबमविमतस्प आात्स्प 2 2+2% दे पा जगम न पनल की 
तवा मोइतमः प्रखयते | ययेव रूब्णो मगा सोइबाहिनीबिजनोबाबवः || ८०. « 


प्रकार-चत यको चेतनर्मे ही भ्रन्सहित करके, जसे माज 'हारकों जाना 
उसीप्रकार केवल पश्ात्माको जानने पर उसके उक्तरोश्षर क्षणमें 

विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय त्िन्माज भावको आपस 
है शग्रौर इसप्रकार मणिकी भाँति जिसका निर्मंस प्रकाक्ष भ्रकम्परूपसे प्रक्तनरष हैं * 
ऐसे उस ( खिमात्रभावको प्राप्त ) जीकके, मोहान्धकार निराश्रमताके कारन 


अवद्यमेव प्रलय॒को प्राप्त होता है | यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेलाकों जौसर्वे्न 
उपाय प्राप्त कर सिमा है। 


माबार्थ'--भ रहत मगजान झौर अपना भात्मा लिएसमसे समान है। धरकृंत 
भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं हसल्िये उनका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है, इशखिने 
सदि जीव द्रब्य-गुण-पर्याय रूपससे उस ( भरहत मगबानके ) स्वरूपको मनके ह्रारा 
प्रथम समझ ले तो “यह णो प्रात्मा आत्माका एकरूप ( कजचित्‌ सदृक्ष ) भेकालिक 
प्रवाह है सो द्रव्य है. उसका जो एकरूप रहनेवाला अतस्परूप विक्षेवल है सो पुणे 
है भौर उस भ्रवाहमें जो क्षणवर्ती व्यतिरेक हैं सो पर्यायें हैं! इसप्रकार भ्रक्‍दा 
भात्मा भी द्रश्पगुण पर्यायरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें श्राता है। इसप्रकार भैेकालिक 
निज भात्माको मनके द्वारा शानमें लेकर जसे मोतियोंको प्लौर सफेदीको ह्वारमें ही 
प्रन्तर्गत ऋरके मात्र हार ही जाना जाता है उसीप्रकार प्राटम पर्यायोकों भौर चैतस्व 
गुणको श्ात्मार्मे दी प्रन्तर्गेभित करके केवल भात्माको जानते पर परिणामी-परिणान- 
परिणतिके भेदका मिकलप नष्ट होता जाता है इसलिये जीन निष्क्रिय चिल्माजण भाषकों 
पाप्त, होता, है आर, उससे दर्हासमोहू निरास्यय, होल, रुष्पा, नच्य कोयला, श , बदि कहा 


है तो मैंने मोहबी सेना पर बिजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया है--ऐैश्ा 
बहा है! ८० |] 





१ दारकों स्वरीइनेबाला मनुष्य शारको म्वगीदते समय बार, ससकी सफरो और बसके ओोखियों 
इच्लरिकी परीक्षा करता है, बादमें सफ्ती जोर मोतिकोको दारमें द समानिष्ट करके बलका अर्क 


छोड कद बह मात दारको दी आय, है । बहि एंसा श करे हो दरक पहिनने पर भी शसकी सफरी स्लरिके 
बिका घने रहतेसे दारको पहननेक मुस्क्का बेदन जहों कर सकगा। 


जैण शाल्माला ] ज« झ्ानतश्व॒-प्रज्ञापन -« 
अशैव॑ प्राप्तचिन्तामसेरपि मे प्रमादो दस्युरिति ज्ञागर्ति- ८० 


जीवों बवगदमोहो उबलद्धो तच्रमणणणों सम्म॑। 

जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्ध ॥ ८१ ॥ 
जीवो व्यपगतमोद उपलब्धवांस्तखवमात्मनः सम्यक्‌ । 
जहाति यदि रागदेंपी स॒ आत्मानं लमते शुद्धमू ॥ ८१ ॥ 


एजपुपर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमयसार्यापि सम्यगात्मतत्वमुपल्भ्यापि यदि नाम रागहेपी 
निमू लयति तदा शुद्धमात्मानमजुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवतेते तदा पग्रमादतस्त्रतया 


११३ 





श्रब, इसप्रकार मैंने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर 
विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है -- 


गाथा ८१ 


अन्वयार्थ:--[ व्यपगतमोह! ) जिससे मोहको दूर किया है शोर [ सम्यक्‌ 
आत्मनः तस॑] आ्रात्माके सम्यक्‌ तत्वको [ उपलब्धवान ] प्राप्त किया है ऐसा [ जीबः ] 
जीव [ यदि ] यदि [ राम हेषो ] राग दवेषको [ जद्गाति ] छोडलता है [ सः ] तो वह 
[ शुद्ध आत्मानं ] शुद्ध आत्माकों [ लभते ] प्राप्त करता है । 


टीका।---इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके 
द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक्‌ आात्मतत्वको ( यथार्थ स्वरूपको ) प्राप्त करके भी 
यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो छुद्ध झात्माका अनुभव करता है । 
( किन्तु ) यदि पुन पुन उनका अनुसरण करता है, ( राग द्वेषरप परिणमन करता 
है ) तो प्रमादके अधीन होनेसे झुद्धात्म तत्वके अनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये 
जानेसे अ्न्तरगमे खेदको प्राप्त होता है। इसलिये मुझ्के रागद्वेषको दूर करनेके लिये 
श्रत्यन्त जागृत रहना चाहिये। 


भावार्थ:--८० वी गाथामे बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, 
अर्थात्‌ सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव छुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतराग्रचारित्रके 
भ्रतिबन्‍्धक रागद्वेषको छोडता है, पुन पुन रागह्वेष भावभे परिणसित नहीं होता वही 


अभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव आत्माको प्राप्त करता है-मुक्त होता 
5 


श्४ - प्रबच्कसार -- [ 
ब्ध दा 
छुष्टिवछ्॒द्वास्मतत्तोपलम्म घिन्तारत्नो >न्तस्ताम्वति । अ्तो मया « 


सब्पस्‌ || ८१ ॥ ५५ 
अथायमेनेकी मनबद्धिः स्वयमनुमयोपदर्षितों निःबेगसस्व वारमार्किका रे 
मर्ति स्पदस्थापपति-- है 


सब्वे वि य भरहंता तेण विधाणेथ खविदकम्मंसा । 5 
किया तथधोवदेसं णिव्वादा ते णमों लेसि॥ ८5२॥ 
सर्वेडपि चाहंन्तस्तेन विघानेन श्पितकर्माशा! । 
कृस्या तथोपदेष निर्रतास्‍्ते नमस्तेम्प! || <२॥। 
यतः खज्बतीतकालानुभूतक्रमप्रदत्तवः समस्‍्ता भपि ममघनन्‍्तस्तीयक्रा! अदारान्हरणआांब- 
बादसंमावितरेतेनाइने मे केन प्रकारेण क्षपर्ण कर्माज्ञानां स्वममभुय्‌य, गरमाततना पख़िक्याकः 


है । इसलिये जीवको सम्यक्दर्मन प्राप्त करके भी सराग चारिधत्र प्राप्त करके भी 
रागद्वेषके निवारणाथ प्रत्यन्त सावधान रहना 'बाहिये | ८१ ॥ 

अब, यही एक ( पूर्वोक्त गायाक्‍ोंमें बणित ) मगवस्तोने स्वमं प्रतुलय 
करके प्रगट किया हुआ 'नि श्रेयसका पारमाधिकपन्य है--इसप्रकार मतिकों निर्िच्त 
करते हैं --- 





प्ाषा ८५ 

अन्मयार्थ:--[ सर्वे अपि ण ] सभी [ मईम्तः ] प्रहम्त भगवात [ हैव 
बिघानेन ] उसी विधिसे [ क्षपितकर्माता ] कर्माझोंका क्षय करके [ तथा ] तथा उसकी 
प्रकारसे [ उपदे् इत्बा ]) उपदेश करने [ निइंताः वे ] मोक्षको प्राप्त हुए हैं [ क्या 
तेम्पः ] उस्हें नमस्कार हो । 

टीका-- भ्रतीत काशमें क्रम हुए समस्त तीक्रकर सवजात 'प्रकाराध्तरका 
भ्रसमब हानेसे जिसमें ठेत समय नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माप्नों ( श्ञाना- 
बरणादि बम भेदों ) का क्षम स्वय भनुमब करके (तथा ) 'परमाप्तताकै कारण 


३ निश्ेबस-मोक्ष | २ प्रकारास्तर- आम्क्पकार ( कर्मकष्ण एक दी प्रफरणे धोखा है, अन्‍य 
बकारसे होता रदीं; इसलिबे उस कर्मकषनके प्रकारमें ट्रेत सहों है )। ३ फ्रकाल -- फरमअक्ता) सकल 
विक्ासपातज ( ठीजकर अरगयाम स्वेक्ष ओर दोतरार दोकेके परमजाप्त हैं, क्या्य ज्यदेक्ा हैं ) 


जैश शास्त्रमाला ] +- ज्ञानतस्व-प्रक्ञापन -+ ११५ 


स्यामिदानीत्वे वा झस॒क्षू्णां तयेव तदुषदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः | ततो नान्यदूर्तम निर्वाणस्थे- 
ह्यवघायते । अकृमथवा प्रकपितेन । प्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्धयः || ८२ ॥ 


अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनों मोहस्य स्वभाव भूमिकाश विभावयति--- 
दव्वादिएस मूढो भावों जीवस्स हवदि मोहो त्ति। 
खुब्मदि तेणुच्छणणों पष्मा रागं व्‌ दोसं“वा ॥ ८5३ ॥ 


द्रव्यादिकेप्‌ मूढो भावों जीवस्य भवति मोह इति । 
कुम्पति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा हेप॑ बा। <८३॥ 





भविष्यकालमे अ्रथवा इस ( वर्तमान ) कालमे श्रन्य मुमुक्षुओको भी इसीप्रकारसे 
उसका ( कर्म क्षयका ) उपदेश देकर वि श्रेयस ( मोक्ष )को प्राप्त हुए है, इसलिये 
निर्वाणका अन्य ( कोई ) मार्ग नहीं है यह निर्चित्‌ होता है। अथवा, अधिक 


प्रलापसे क्‍या ”? मेरी मति व्यवस्थित ( सुनिश्चित ) हो गई है। भगवन्तोको 
नमस्कार हो | 


भावार्थ:---८० और ८१ वी गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्दान प्राप्त करके 
वीतराग चारित्रके विरोधी राग हंषको दूर करना अर्थात्‌ निश्चय रत्तत्रयात्मक 
शुद्धानुभृतिमि लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है, त्रिकालमे भी कोई दूसरा 
भोक्षका मार्ग नही है | समस्त अ्रहन्तोने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य 
मुमुक्षुओको भी इसी सार्गका उपदेश दिया है। उन भगवन्तोको नमस्कार हो ॥८२॥। 


अब, शुद्धात्म लाभके "परिपथी-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोको 
व्यक्त करते है --- 


गाथा ८३ । 
अख्यार्थ+-[ जीवसस्‍्य ] जीवके [ द्रव्यादिकेपु मूह! भावः ] द्रव्यादि ( द्रव्य 
गुणपर्याय ) सम्बन्धी सूढ भाव [ मोह इति भवति ] वह मोह है [ तेन अवच्छन्नः ] 
उससे आच्छादित वतेता हुआ जीव [ राग वा द्वोष॑ था ग्राष्य ] राग अ्रथवा हो बको 
भाप्त करके | क्षुभ्यति ] क्षुब्ध होता है । 


9 परिपणी +> छाझ्र- सांग त्ततनेजान्ता । 


११६ +- बरच्चल्सार -- [| 


यो हि दम्पगुणक्यगिषु पूरयहकर्णितेवु वीतोस्मक्षकस्मेद सीकर... 
मूरो भाद! स खछु मोद तेनावस्छलास्मरूषः सकपमत्या परड्रण्यमश्यहण्यत्वेन 
गुलदया परपर्यासानास्मपर्यायभाकेन प्रतिपथमान! प्रर्शध्डतरसंस्करत्या 
पाददानो दस्जेन्द्रियार्जा रुचिदसेनाडेते5वि प्रबर्तितद्ंतो अं! 0४२० पिफ्देयु 
प्रशुरतराम्भो माररपाइत सेतुबन्च हब डेघा विद्धायमाणों क्तिरां | गज है 
इेषमेदालिभूमिको मोह! || ८३ |॥ ३ 
अवानिष्टकार्य कारणत्वममिघाय त्रिभूमिकस्पापि मोइस्प श्वमास्ज़बति-- फ् 
मोहेण व रागेण व दोसेश व परिणदस्स जीवस्स । हु, 
जायदि विविहो बधो तम्हा ते सब्यवहदब्वा ॥ ८७ के :£ 
मोडेन गा रागेण दा देषेल वा ब्रिल्ततस्प जीवस्व ! 
जायते विनिषो बन्‍्बस्तस्माये मंश्पवितव्या! || ८४ ॥| 


टीक्ष्यः-- घतूरा लाये हुए मनुप्यकी भाँति जीवके जो पूर्व बर्लित्त # 
भुण पर्याय हैं उनमें होनेवाला "तत्य-अ्रप्रतिपत्तिशक्षण मूढ़माव बास्तवमें मोक्ष है 
उम्र माहस निजरूप श्राल्छादित होनेसे यह आत्मा परद्रब्यको स्वद्रब्परूपसे 
स्वगृुणरुपसे झोौर परपर्यायोंता स्वपर्यायरूप समझमकर--भ्रगीकार करके प्रतिर्टू-- 
दृठुतर सस्कारके कारण परद्रय्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ 'दग्ब 
रुबिके वण्से 'प्रद्दतम भी द्वत प्रदशि कराता हुआ रुचिकर-श्ररचिकर किक्मॉे 
रामद् प बरके प्रति प्रजुर जलसमूहक बगसे प्रद्मरकों प्राप्त सेतुबन्थ ( पूल ) की 
माँति दा भागोंमें डित होता हुमा प्रस्यन्त क्षोमको प्राप्त होता है । इसके मेक 
राग श्लौर दो प इन भदाबे बारण मोह तीन प्रकारका है ॥ ८३ !! 


अरब सीना प्रकारतके माहको भ्रनिप्ट कायका कारण कहकर उसका क्षय 
करनेको सूत्र हारा बहते हैं -- 





गाथा ८४ 


जश्रशार्व --[ मोहेन बा] मोहरुप [ राम या] रागरूप [हकेण क्ष ] 


१ शत अपसिपसिक्षम्त - तस्‍्वद्री जपतिपलि ( जज्ाप्ति, जज्ञान, शनितक्‍्य ) जिल्का शक्ष७ 
है. इशा। » प्रण- जली हुई, इम्की; शापित | ( धदुम्प! लिशकार बाचक शब्द हैं) ३ इसिटरक्िक्शोओों- 


करहपोमे कह ब्कणथ हैं श्लोर कद बुर इसप्रफारकाहेस महीं है; सवापि वहाँ भी ओोदाज्छाविव हौच 
ध्क्णओ -जु श्का हेस कल्पिम झर अत हैं । 


लेन शासत्रमाला ] -- ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन -- १्श्ऊ 


एबमस्प तत्तवाप्रतिपच्िनिमीलितस्थ मोहेन वा रागेण वा देपेण वा परिणतस्य 
तणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्थ करेणुक॒इनीगात्रासक्तस्प. प्रतिद्विरददर्शनोद्धतग्रविधावितस्प च 
सिन्धुरस्थेव सवति नाम नानाविधो वन्‍्धः) ततो5मी अनिश्कार्यकारिणो अम्नछुणा मोहरागद्वेपाः 
सम्यग्निर्मूलकार्ष कपित्वा क्षपणीयाः ॥॥ ८४ ॥ 





अथवा द्व परूप [ परिणतस्य जीवस्थ ] परिणमित जीवके [ विविधः बंध! ) विविध वध 


[ जायते ] होता है, [ वस्माव्‌ ] इसलिये [ ते ] वे ( मोह, राग, द्वेप ) [ संक्षपयित्त्या: ] 
सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है। 


टीका+-- इसप्रकार तत्व अ्रप्रतिपत्ति ( वस्तुस्वरूपके अज्ञान ) से रुके हुवे, 
मोहरूप, रागरूप या हं घरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढँके हुए 
खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीर्मे आसक्त 
हाथीकी भाँति, और विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर ( उसकी ओर ) दौडते 
हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको अतिष्ठ 


कार्य करनेवाले इस मोह, राग और हं षका यथावत्‌ , निमुल नाश हो इसप्रकार 
क्षय करता चाहिये । 


भावार्थ:--( १ ) हाथीको पकडनेके लिये धरतीमे खड्डा बनाकर उसे 
घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके अज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे 
हाथी गिर पडता है, और वह इसप्रकार पकडा जाता है । ( २ ) हाथीको पकडनेके 
लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है, उसके शारीरिक रागमे फँसनेसे हाथी पकड़ा 
जाता है (३) हाथी पकडनेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा 


पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लडनेके लिये 
दौडता है और इसप्रकार वह पकडनेवालोके जालमे फेस जाता है । 


उपयुक्त प्रकारसे जैसे हाथी ( १ ) अ्ज्ञानसे, ( २) रागसे या ( ३ ) ह्वेषसे 
अनेक प्रकारके बन्धवको श्राप्त होता है उसी प्रकार जीव ( १) मोहसे ( २) रागसे 
या (३ ) ढं षसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह- 
राग-ढं षका भलीभाँति-सम्पूर्णतया सूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


श्श्ट -- क्रक्‍क्‍्ललाद -« [ 


अवामी अमीमिसिस्मैकस्सम्गोड स्‍त दव निदुम्मनौया हसि | 
अटट भ्रजधागहण करुणामावों य तिरियमथुएसु हर 
विसएसु च पसगो मोहस्सेदाणि लिंगाशि ॥ ८५ 
मर्य अपथाजदइर्ण करुणामावथ दिर्यक्मनुजेष । ५0 ध 
विषगेष॒च॑ श्रसज्नो मोइस्पेतानि छिल्लनि || ८४ |। रे मू 
अर्थानामपथातध्यप्रतिपस्या तिमंग्पमुष्येषु प्रेशेंप्यपि कारूकबुड्रआ क्‍॑ ५ 
दिपयप्रसगेन रामसनमीश्ब्ष्रयजौल्सा द्वेवमिति बत़िमिसिंडसेरिमम्न कृषिशि 
जिमूमिको5षि मोदो निहन्तस्यः )। ८४ || 


अब, इस राग द्वेप मोहको इन ( आगामी माषामें कहे गये ) चिस्हीं 
सक्षणांके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देता चाहिये, यह शफ्ड 
करते हैं --- 








गांषा ८४ 
अन्वयार्थ --[ अर्थ अयधाब्रह॒र्ण ] पदार्थका भयधाग्रहण [ चर] भौर [ 
कड़णाकाब ] तियच मनुप्योके प्रति करुणाभाग, [ क्षियेद्‌ ब्रतंभ चर ] तथा 
सगति ( इप्ट विपयमि प्रीति भौर भनिप्ट बिपयोि पश्रप्रीति ) [ शकालि ] कह शव 
मोहस्व लिंखानि ] माहने बचिन्ह-लक्षण हैं । 


टीका'-- पदार्थोकी 'प्रयधातस्यरूप प्रतिपत्तिके ढ्रास ओर तिवंच-अवुम् 
प्रक्षापाग्प हानपर भी उसके प्रति करणाबुद्धिसे मोहको ( जानकर ) इ८्ट चिक्योंकी 
झग्रावशिसे रागकोा और प्रनिप्ट विपयाबी अ्रप्रीतिसे ८ पको ( जानकर ) -इशक्कार 
सीस सिसोंके ढारा ( तीन प्रकारकत सोहबा ) पहिचानगर तरकास ही उत्पत्ष दोहे 
ही तीर्सो प्रकार्गा माह नप्ट बर देने सोग्य है । 


आवार्थ --साहके शरीन भद है--दशनमोह राग द थं। परदाणयोंके क्‍्याबे 
इबल्पव विपरीत मास्यता तथा तियच धोर मनुव्यत्ि प्रति तमयतासे करुणा लाव 





३ क्पार्थादी आक्‍्यातप्क्कभप अतिषलि- परान्य जेले सही हैं का रेखा मल सना शथान्‌ उन्‍हें जन्यकी 
"कए-फवे। जमकर काना । | अक्षस्खंम्य - भाज जसलायशो-टरा अत्याक फरे-अध्यक्थ बकरे एक्स्ते कोत्क 


क्लेम शास्त्माला ] --ज्ञानतत्व-प्रक्ञापतत-- ११६ 


अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालीचयति- 


जिणसत्थादो अटट पचक्‍्खादीहिं बुज्कदो णियमा । 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्यं समधिदव्यं ॥८६॥ 
जिनशास्रादर्भान्‌ प्रत्यक्षादिभिद्ु ध्यमानस्थ नियमात्‌ । 
क्षीयतू मोहोपचयः तस्मात्‌ शास्त्रे समध्येतज्यम्र || ८६ ॥ 
यत्किल द्रब्यशुणपर्यायस्व॒भावेनाह तो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञान मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक्‌ 





दर्शन मोहके चिह्न है, इष्ट विषयोमे प्रीति रागका चिह्न है, और अ्रनिष्ट विषयोसे 
अ्रप्रीति ढं षका चिह्त है, इत चिह्नोसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुओकों 
उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५ ॥॥ 
अब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते है -- 
गाथा ८६ 
अस्वयार्थ:--[ जिनशासत्राव्‌ ] जिनज्ास्त्र द्वारा [ ग्रत्यक्षादिमिः ] प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे [ अर्थान्‌ ] पदार्थोकों [ बुध्यमानस्यथ ] जाननेवालेके [ नियमात्‌ ] नियमसे 
[ मोहोपचयः ] मोहसमूह [ क्षीयते ] क्षय हो जाता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शास्त्र ] 
शास्त्रका [ समध्येतव्यम्र्‌ ] सम्यक्‌प्रका रसे अध्ययन करना चाहिये । 
टीका+--द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस 
प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमे पहले ( ८० वी गाथासे ) प्रतिपादित 
किया गया था, वह वास्तवमे इस ( निम्नलिखित ) उपायान्तरकी श्रपेक्षा 
रखता है -- 
जिसने प्रथम भूमिकासे गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपन्ञ होनेसे 
सर्व प्रकारसे अवाधित है, ऐसे श्ाब्द प्रमाणको ( द्रव्य श्रुतप्रमाणकों ) प्राप्त करके 
क्रीडा करने पर, उसके सस्कारसे विशिष्ट 'सवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 
“सहूृदय जनोके हृदयको श्रानन्‍्दका “उप््रेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रसाणसे अथवा “उससे 
अविरुद्ध अन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्वत समस्त वस्तु मात्रको जानने पर >अतत्वश्रभि- 
३ सर्वज्ञोपज्ञ >सवेक्षद्वारा स्वय जानाहुबा ( और कट्दाहवा )। २ सवेदन--श्ञान । ३ सहृदय - 
भावुक, शास्त्रमें जिलसमय जिस भावका प्रसग होय उस भावको हृदयमें मद्वण करनेबाला, बुध, पढित । 


४ उछद्भेद +स्फुरण+ अग्ररत्ता; फुबारा। « उससे --अत्यक्ष प्रसाणसे | ६ त्तत्वत - यथा स्वरूपसे । 
७ अतत्वअभिनिवेश -- यथार्थ बस्तुस्वरूपले विपरीत अभिपश्नाय । 


११० -+ प्रवक्‍तसार -- [ 
श्प्न 
प्रतिपझम्‌ । तत्‌ खलूपायान्तरमिदमपेलते ! हुईं हि 
सर्बतो5प्पवाधित शास्द बमाजमाहुम्य 
सहदबहृद पान दोव्‌मेददापिना प्रत्वक्षेणान्केन वा तदबिरोजिना श्रवाजजातेज 
बस्तुजआत परिष्छिन्दतः छ्ीपत रवातत्वामिनिषेशर॑स्कारकारी मोदोषक्ण! | बह 
परम॑ प्रम्दअक्लोपासन सावज्ञानावशम्मच्ट्ीकृतप रिलामेव ड 
अब कण बेनेन्दे शस्दजक्षणि किरार्थातां स्ववस्थितिरिति क्तिगर्धि-++. 
दब्वाणि गुणा ते्सि पज्जाया अट्टसवणया मणिया । 
तेसु ग्रणपज्जयाएं भप्पा दब्व त्ति उपदेसो ॥ ८७७॥ 
द्रष्पाणि गुजास्तेषां पर्यादा अथवा मणिताः। * कि 
तेदु शुलपर्षापाणामात्मा हृष्बरमित्यूपदेश) ।। ८७ ॥। 
दरस्वाणि च्॒ गुलाम पर्यावाण् अमिपेगमेदेउप्यमियानामेदेन मर्गाः क्य 
निवेशञके सस्कार करनेबाजा मोहीपत्य ( मोहसमूह ) भस्म ही क्षयकों भ्राष्य 
है। इसलिये मोहका क्रय करनेमें परम छाम्दब्रद्मकी उपासताका न 
अवलम्बनद्वारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्भक प्रकार भम्यास करमा सो 5 
है । ( जो परिणाम भावज्ञानके भ्रवलम्बनसे दृढ़ीकृत हो ऐसे परिणामसे हरस्य 
अम्पास करना सो मोहक्षय करनेके लिग्रे उपाभान्तर है )॥ ८६ ॥। 


भव, जिनेन्द्रके दाब्द श्रह्ममें प्रणोंकी व्यवस्था ( पदा्योंकी स्थिति ) किख- 
प्रकार है सो विचार करत हैं -- 





बाबा ८७ 

अन्यवार्थ:---[ दस्वाणि ] द्रस्प [ गुणा! ] गुण [ तेयां कर्यायाः ] भौर उनकीं 
पर्यासें [ अर्थ॑स्ृज्ञया ] प्रब नामसे [ मणिता' ] कही गई हैं। [ तेयु ] उनमें [वृणकर्काका 
खम्‌ कत्गा बष्मम्‌ ] गुण-पर्या्ोक्‍ा पग्रात्मा अब्य है ( युण और पर्बायोंका 


ड्रब्य ही है वे भिन्न बस्तु गहीं हैं) [ इति उपदेश! ] इसप्रकार ( लिसेशाका ) 
उपदेश है । 


टीका डब्प और पर्यावोसें भ्शिणेमणेद होने पर भी अ्भिवातका लैद 
होतेले थे “प्र्ण हैं [ भर्थात्‌ द्रष्य भुज पर्जावो्गें बाच्यका देव होतेषर थी 


लेन शास्रमाला ] -- ज्ञानतच्त्व-प्रशापन -- श्श्१ 


यति शुणपर्यामैरन्त इति या अर्था द्व्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयूतिद्रन्यैराश्रयभूतैरयम्त इति 
वा अर्था गुणा), द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयूति द्रव्य: क्रमपरिणामेनायन्त इति वा अर्था; पर्यायाः । 





बाचकमे भेद न देखे तो अश्रर्थ' ऐसे एक ही वाचक ( छब्द ) से ये तीनो पहिचाने 
जाते है ] । उसमे ( इन द्रव्य, गुण और पर्यायोमेसे ), जो गुणोको और पर्यायोको प्राप्त 
करते है-पहुँचते है अथवा जो गुणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुंचे जाते 
है ऐसे "अर्थ वे द्रव्य है, जो द्वव्योको श्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते है अथवा 
जो आश्रयभूत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुंचे जाते है ऐसे अर्थ” वे गुण है, 
जो द्ब्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते है-पहुँचे है अथवा जो द्रव्योके द्वारा 
क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे 'अ्र्थ' वे पर्याय है । 


जैसे द्रव्यस्थानीय ( द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप ) सुबर्ण, पीलापन 
इत्यादि ग्रणोकों और कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है-पहुँचता है श्रधवा 
( सुवर्ण ) उनके द्वारा ( पीलापनादि गुणो और कुण्डलादि पर्यायों दारा) प्राप्त 
किया जाता है-पहुँचा जाता है इसलिये द्वव्यस्थानीय सुवर्ण अर्थ' है, जेसे पीलापन 
इत्यादि गुण सुवर्णको झाश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते हैं अथवा (वे) आश्रयभूत 
सुबर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं-पहुँचे जाते है इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 
अर्थ “है, और जैसे कुण्डल इत्यादि पर्याये सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती है- 
पहुँचती है अथवा (वे) सुवर्णके दारा क्रमपरिणाससे प्राप्त की जाती है-पहुँची 
जाती है इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्याये अ्र्थ' है, इसीप्रकार अल्यत्न भी है, 
( इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोमे भी समभना चाहिये )। 


१ ८ऋ! घातुर्मेंसे ध्अर्थ! शब्द बना है। “ऋ? अथीत्‌ पाना, आप्त करना, पहुँचना, जाना । “अर्थ! अर्थीत्त्‌ 
(१ ) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अथबा ( २) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये । 

२ जेसे सुबर्ण; पीलापन आदिको ओर कुए्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और 
कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है ( अर्थात्‌ पीलापत आदि और कुण्डल आदिक सुबर्णको प्राप्त करते 
हैं ) इसलिये सुवर्ण ्मर्थ! है, वेसे द्रव्य प्थर्थ! है, जेसे पीलापन आदि आश्रयभूत खुबर्णुको प्राप्त करता है 
अथवा आश्रयभूत सुबर्णढ्वाण प्राप्त किये जाते हैं ( अथोत्‌ आश्रयभूत्त सुबण, पीलापन आादिको श्राप्त करता 
है) इसलिये पीलापन आदि “अथे' हैं, वेसे गुण “यर्थ! हैं, जेसे कुए्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे श्राप 
करते हैं. अथवा सुवर्शद्वार कमपरिणामसे प्राप्त किया जाता है ( अथौत्‌ सुबर्णे कुष्डल आदिको क्रमपरिणाम- 
से प्राप्त करता है.) इसलिये कुण्डल आदि “अथे' हैं, वेसे पयौयें प्थ्थः हैं | 

श्द 


[रर -- प्रबचक्सार -- ( क्यशाय 

यथा हि सुबण पीततादीन्‌ गुणाम्‌ इच्छसादीश्व पर्वायागिवर्ति टैर्पमार्ज क क्यों 

नोय॑, यज्रा चर सुरर्जमाजवस्वेनेयतितेनाअसभूतेनाबमाणा वा अर्थाः पीसतादनो वुकछ, “ कई 
सुरर्भ ऋमपरिणामेनेयर्ति तेन क्रमपरिणामेनाससाजा था अर्था! इल्वद्मदगा स्वॉक 
एबमन्पत्रापि | यद्ा चैतेदु सुकर्ण पीततादिगुभमुच्छस्परदिषय विद अश्जपिभाप करा 
सुवर्णादपुबग्माघात्सुदर्णमेवास्मा ठथा ते दृष्पगुशपर्यगेदू गुणपर्जायालां 

दद्स्पमेबास्मा || ८७ | 


जनै्द सोइसपणोपायभूतलिनेश्वरोपदेशसामे अपि बुकवकारों +वेक्रियाक्‍परीति िं 
भ्पापारयति-- 








और जसे हन सुवर्ण पीलापन इत्यादि मुण झ्ौर कुष्डल इत्यादि पर्बावोर्वे 
( इन तीनोंमें ) पीलापन इत्यादि गुणोंका भर कुण्डस इत्यादि पर्यामोंका ) सूचर्जसे 
अपृपक्त्व होनेसे उनका ( पीलापन इत्यादि गुणोका ओर कुष्डल इत्यादि पर्मौयॉका ) 
सुवण ही प्राट्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य ग्रुण पर्यायोर्मे गुण-पर्यायोंका ब्रब्णले 
अपृथक्त्व होनेसे उनका द्रव्य ही प्राटमा है ( प्र्चात्‌ द्रव्य ही गुण झोर पर्यावोका 
आार्मा-स्वरूप-सवस्य-सस्व है ) । 


मषबाणंः--८८६ वीं गाथार्मे कहा है कि जिनणास्त्रोंका सम्मक अ्रभ्मात्त 
मोहक्षमका उपाय है । यहाँ सक्षेपमें यह बताया है कि उन जितहास्त्रोमि पदायोंकौ 
सब्ययस्था जिसप्रकार कही गई है। जिनेन्द्रदेबने कहा है कि--भर्ण भ्रचत्ति द्रण्य, 
गुण झौर पर्याय | इसके भतिरिक्त बिदवमें दूसरा झुछ नहीं है भौर इन तौलोंगि 
गुण शझौर पर्यायोंका पभ्रात्मा (उसका स्वस्थ ) द्रभ्प ही है। ऐसा होनेसे कफिशी 
द्रब्यके गुण शौर पर्याय प्रन्य द्रभ्यके गुण और पर्यायरूप किंचित्‌ मात्र नहीं होते, 
समस्त व्रब्य अपने अपने गुण झौर पर्यायोर्मे रहते हैं । ऐसी पवायोकी स्थिति मोहम्के 
निर्मिलभूत पवित्र जिसद्यास्‍्त्रोंमें बही है ।। ८७ ।। 


झ्रब दसप्रकार मोहक्षमके उपायभूत जिनेश्बरके उपदेशकी प्राप्ति हौनेषर 
भी पुरुषाथ 'प्रभक्रियाकारी है इसलिसे पुरुपार्ण कश्ता है -- 





१ जजकिवाकारी ० प्रयोजनभूत किकफा ( रूपेदु सतपरिकोकफा ) फरमेकला । 


जैन शास्त्रसाला ] ++ झ्ानतरव-प्रज्ञापल “- श्श्३्‌ 


जो मोहरागदोसे शिहणदि उवलब्भ जोण्हमुवदेसं । 
सो सब्वदुक्खभोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥ 
यो मोहरागद्वेपालिदन्ति उपलस्य जेनमुपदेशम्‌ । 
से सर्वदः/खमोक्ष प्राप्वोत्पचिरेण कासेन || ८८ ॥ 


इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यम्ु समुपलम्या पि जेनेश्वर॑ निश्चिततरवारिधारा- 
पथरस्थानीयमुपदेश य एवं मोहरागद्ेपाणासुपरि दृढतरं निपातयति स एवं निखिलदुःखपरिमोश्ष 
प्षिप्रमेबाप्नोति, नापरो व्यापार: करवालूपाणिरिव । अत एवं सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पृरुषकारे 
लिपीदामि ॥। ८८ ॥ 


अथ स्वपरविवेकसिद्धरेव मोहक्षपर्ण भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रथतते--- 





साधा <८ 
अन्वयार्थ----] यः ] जो [ जैन उपदेश ] जिनेन्द्रके उपदेशको [ उपलम्य ] 
प्राप्त करके [ मोदरागद्देयान ] मोह-राग-द्वेषको [ निहंति ] हनता है [ सतः ] वह 
[ अचिरेण कालेन ] अल्प कालमे [ सर्वेदुःखमोक्ष॑ प्राप्नोति | सर्व दु खोसे मुक्त हो 
जाता है। 
टीकाः---इस अतिदीर्घ, सदा उत्पातमय ससारमार्गमे किसी भी प्रकारसे' 
जिनेन्द्रदेवके इस तीक्षण असिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग- 
द्वेष पर श्रति दृढता पूर्वेक उसका प्रह्मर करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए 
मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त ढु खोसे परिमुक्त होता है, अन्य (कोई ) व्यापार 
( प्रयत्त, क्रिया ) समस्त दु खोसे परिमुक्त नही करता । ( जैसे मनुष्यके हाथमे तीक्षण 
तलवार होने पर भी वह शत्रुओपर श्रत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह 
शत्रु सम्बन्धी दु खसे मुक्त होता है अन्यथा नही, इसप्रकार इस अनादि ससारमे 
महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव 
मोह-राग-छेषरूपी झन्रुओपर अतिदृढ्ता पूर्वक उसका प्रह्मार करता है वही सर्वे 
दु खोसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं ) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक भोहका क्षय 
करनेके लिये मैं पुरुषार्थंका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥। ८८ ॥॥ 
झब, स्व-परके विवेककी ( भेदज्ञानकी ) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता 
है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये भ्रयत्व करते है --- 


श्श् -- प्रकनसार -- [सलवाज 


णाणप्पगमप्पाण पर च दव्वत्तणाहिसंबद् डे 

जाणदि जदि एिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥दश्ती... 
ड्रानाट्मकमात्मान पर च द्स्पस्वेनामितंबदधयस | हि 
जानाति गदि निश्रवतों य॒ स मोइलयं ऋरोति ॥८९॥ न 


य एव स्वक्ीगेन पेतन्थात्मकेन हृस्पस्वेनामिसंबद्धमात्मान॑ कर थर प्रदौयेव प्रो, 
द्रष्पस्वेनामिसंबद्धमेष निभ्रमतः बरिष्छिनतति, स एग सम्भनधातस्कपरपिवेका सकते 
ख्पपति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतो+स्मि || ८९ || 


अध सर्वजा छ्व॒परविवेकसिद्धिरागमतो गिषातस्मेश्यृषलंडरति-- 


तम्हा जिणमग्गाटो गुणे्िि आद पर च॒ दब्वेसु । 
अभिगच्छदु णिम्मोह हच्छदि जदि भरष्पणो भप्पा ॥ ६ ० ॥| 





गाषा ८९ 

अन्ययार्अः--[ य ] जो [ बिश्वयतः ] निरचयसे [ ब्रानात्मक आत्मा ] 
ज्ञानास्मक ऐसे झपनेको [ ब्॒ ] भौर [ पर ] परको [ द्रम्बस्वेन भमिसंबद्धन ] सिच मिज 
द्रब्पत्वसले सबद [ यदि जआानाति ] जानता है [ स्तः ] बह [ मोइ श्षयं करोति ] मोहका 
क्षय करता है | 

टीका।--मो निएचससे अपनेको स्वकीय ( अपने ) चेतस्मात्मक ड्रभ्यत्क्से 
सबद्ध ( सयुक्त ) भऔौर परको परकीय ( दूसरेके ) "यजोचित्‌ दृब्यत्वसे सबद्ध ही 
जानता है वही ( जीव ) जिसने कि सम्यकशूपसे स्व-परके विवेककों प्राप्त किया 
है सम्पूण माहका क्षय गरता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके शिके 
प्रयस्नशीस हूँ ॥ ५६ ॥ 

अब, सब प्रगारसे स्थपरके विवेककी सिद्धि प्रागमसे करने गसोम्य है, इस- 
प्रकार उपसहार करते हैं--- 


१ बोचित्‌ - बजाबोख्य-वेतन था अेतम ( पुदूगलादि इस्य पर-आशेश्ल दण्काकशी और सत्य 
अ्कत्सा पर चेतन उृष्य्थसे संक्‍्ड हैं ) 


जैन शास््रमाला ] +- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापत्‌ -- श्२५ 


तस्माज्जिनमार्गाद्गुणेरात्मां पर॑ च॒ द्रब्येपु । 
अभिमच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 


इंह खल्वागमनिमदितेष्बनन्तेपु गुणेपु कैश्रिद्गुणैर्ययोग्व्यवच्छेदकतयासाधारणतामुपादाय 
विशेषणताप्॒पगतैरनन्तायां द्रव्यसंतदी स्वपर विवेकमुपगच्छन्तु मोहपरहणम्रवणबुद्धयों लब्धवर्णोः । 
तथाहि-यदिद॑ सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्बहिरखप्रकाशशालितया स्पपरपरिच्छेदर्क मदीय॑ 
सम्र क्षाम चेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीय॑ वा द्रव्यमन्यद्पह्यय भमात्मस्थेष 
वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलत्रिकालकलितश्रौं्य॑ द्रव्य॑ जानामि । एवं प्रथक्त्ववृत्तस्व॒लक्षणै- 





गाथा ९० 


अन्ययार्थ:--]_ तस्‍्सात्‌ ] इसलिये ( स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकने 
योग्य होनेसे ) [ यदि ] यदि [ आत्मा ] श्रात्मा [ आत्मनः ] अपनी | निर्मोह ] 
निर्मोहता [ इच्छति ] चाहता है तो [ जिनमार्गात्‌ ] जिनमागसे [ गुणैं। ] गुणोके द्वारा 
[ दच्येष ] द्रव्योसे [ आत्मानं परं च] स्व और परको [ अभिच्छतु ] जानो 
( जिनागमके द्वारा विशेष गुणोसे यह विवेक करो कि--अ्रनन्त ब्रव्योमेसे यह स्व 
ओर यह पर है ) ! 
टीका४--मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमे 
ग्रागममे कथित अनन्‍्तग्रुणोमेसे किन्ही ग्रुणोके द्वारा--जो ग्रुण अन्यके साथ योग 
रहित होनेसे असाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए है उनके ह्वारा-- 
अनन्त द्रव्य परम्परामे स्व-परके विवेकको प्राप्त करो। ( मोहका क्षय करनेके 
इच्छुक पडितजन श्रागम कथित अनन्त गुणोमेसे असाधारण और भिन्नलक्षणभूत 
शुणोके द्वारा अनन्त द्रव्य परम्परासे यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है! ऐसा विवेक 
करो ), जो कि इसप्रकार है -- 
वसतू और अकारण होनेसे स्वत सिद्ध, अन्तर्मुख भौर बहिसुख 
प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक--ऐसा जो यह मेरे साथ सबन्धवाला मेरा 
१ अ्रवण -ढलती हुई, अभिमरुख, रत । २ कितने द्वी गुण अन्य द्रव्योके साथ सम्बन्ध रदित होनेसे 
अधीत्‌ अन्य द्रव्योर्मे न द्ोनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-मिन्न लक्षणमूत है, उसके हारा 
दब्बोकी सित्नता सिश्चित की जा सकती दै। ३ सत्‌>अस्तिस्ववाला; सत्रूप, सप्ताबाला। ४2 
अकारण - जिसका कोई कारण न होय ऐसा अद्देतुक, (चैतन्य सत्‌ और अदेतुक दोनेसे स्वचसे ही सिद्ध है ।) 


श् 
१२३ -- मबचशसार -- [ जपवातं 


ट्रेस्पमन्पदपहाय तस्मिन्नेब चर बर्तमाने! सकसत्रिकासकशसितप्रौ््य धण्यमाकाए 
पुडुसभास्मान्तरं बच निब्निनोमि । ततो नाहमाकाप् न धर्मो नावर्मो स भर कसी 


नात्मान्तरच॒ मभव्ामि, यतो5मीस्‍्येकापवरकमनोबितानेकदीबपकाेब्लिय संगषारस्थॉकी 
कज--+-+++म्----ज-__++-न----+--_+ज_++/ क्या 


चतनन्‍्य है उसके द्वारा-जों ( चतन्‍्य ) समानजातीय भ्रयवा भसमासजात्तीय खाद 
दृष्यको छोडकर मेरे प्रात्मामें ही वतता है, उसके द्वारा मैं भ्पने भात्माकी कमाल 
*ज्रिकालमें ध्रुवस्वका धारक दृव्य जानता हूँ | इसप्रकार पृथकरूपसे बर्समान 
के द्वारा--जो भ्रय दु्यकों छोडकर उसी दृब्यमें बतंते हैं उनके ढारा-आाफाश, 
धर्म प्रथम काल पुदूगल और प्रन्य भ्रात्माको सकल जिकालमें पघ्ुमत्व बारक 
दुब्यके मूप्पर्में निषिचित करता हूँ ( जसे अतनन्‍्य सक्षणके ढह्वारा भात्माको श्रुष दुब्कके 
रुपमें जाता उसीप्रकार श्रवगाहहदैतुत्व गतिद्वेतुत्व इत्यादि सक्षणोसि--लों कि व“ 
सक्ष्यमूत दुश्यके प्रतिरिक्त अन्य दृग्मो्में नहीं पाये जाते उनके ह्वारा-प्राकाश, 
धर्मास्तिकाय दृ्यादिको भिन्न २ घ्ुव दुव्योके रूपमें जानता हूं ) इसलिये मैं प्राकाष 
नहीं हूँ धम नहीं हूं, भरषर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ पुदृगल नहीं हूँ भौर भात्मान्तर 
नहीं हूँ बयोंकि--- 

भकानके एक कमरेमें जलाये गये झनेक दीपकोंके प्रकाष्नोंकी "माँति यह 
दृब्प इकट्रो होकर रहते हुए भी मेरा अतन्‍्य निजस्वरूपसे भष्मुत ही रहता हुआ 
मुझे पृथक बताता है । 


इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निषिचत किसा है ऐसे भास्माके बिकार 
बारी मीहांकुरका प्रादुर्माव नहीं होता । 


जाबाजे!--स्व-परके विवेकसे सोहका नाश किया जा सकता है। बह 


ज्क 





३ सतकलश्रिकाल -”भास्मा फोई कालको बाकी रले बिल संपूर्स तीनों काल भुष रशठा देखा हस्य 
है।" जेसे किसी एक कमरमें अनेक दोपक ललाबे जानें तो स्कूलटडिसे देखने पर उतका अफलक पक 
इूससरमें मिला हुआ सालम दोता है, किसतु सुश्मद॒छ्िसे बिचारपूर्षक टेखने पर वें सब एकारा मिश्ष २ ही हैं 
क्योंकि उसमेंसे एक बीपक शुरू आने पर इसी वीपकका प्रकाह् सह दोता है; अन्य दौपकोंके प्क्‍श लह नहीं 
इाले; इसीमऋर जीचापिक अनेक प्रस्द एक दी क्षेजमें रहते हैं फिर भी सृस्‍्म टहषिसे देखने पर वे सच मिक्ष 
जिश्न दी ् एकमक मदद द्ोते ॥ 


सन शाजमाला ] +- ज्ञानतरव-प्रश्ञापत -- श्र७ 
मध्य तन्‍्य॑स्वरूपादपच्युतमेव मां एृथगवगमयति । एथमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनों न 
खल्ु विकारकारिणो मोहांड्कुरस्य प्रादुर्भूतिः स्थात्‌ ॥ ९० ॥ 
यथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलामो न भवतीति म्तर्कपति-- 
सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि छेव सामरणे । 
सद्ृहदि ण सो समणो तत्तों धम्मो ण संभवदि ॥६१॥ 


सचासंबद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नैब श्रामण्ये । 
श्रद्धाति न स श्रमणः ततो घर्मो न संभवति ॥ 8१ ॥ 


यो हि नामैतानि साध्श्यास्तित्वेन सामान्यममुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेना शिष्टविशेपा णि 
द्रव्याणि स्व॒परावच्छेदेनापरिच्छिन्दलश्रदधानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न 





स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोकों यथार्थतलया जानकर किया 
जा सकता है !। €० !। 


अरब, स्यायपूर्वक यह बिचार करते है कि--जिनेन्द्रोक्त श्रथेके श्रद्धान बिना 
घर्म लाभ ( शुद्धात्मअनुभवरूप धर्मप्राप्ति ) नही होता -- 


गाथा ९१ 


अन्वयार्थः--[ यः हि ] जो [ श्रामण्ये ] श्रमणावस्थामे [ एतान. सचासंबद्धान्‌ 
सविशेषान ] इन सत्ता 'सयुक्त सबि पदार्थेकी [ न एवं श्रद्धधाति ] श्रद्धा नही 
करता [ सः ] वह [ श्रमण? न ] श्रमण नहीं है, [ ततः धर्म: न संभवत ] उससे 
धर्मका उज्द्भव नही होता ( उस श्रमणाभासके धर्म नही होता । ) 


टीकाः--जो ( जीव ) इन ब्रव्योको-जो कि सादृश्य अस्तित्वके द्वारा 
समालताको धारण करते हुए स्वरूप-अस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हे स्व-परके 
स्षेदपू्वंक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यो ही ( ज्ञासश्रद्धाके बिना) 
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९ अस्तित्ववाल्े । २ सविशेष -- विशेषसद्दित, भेदवाले, सिन्न भिन्न । ३ अस्तिस्व दो प्रकारका है- 
सादश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व | साहइश्यअस्तित्वकी अपेक्षासे सबे द्रब्योर्मे समानता है, और स्वरूप 
अस्वित्वकी अपेक्षासे समस्त द्रब्योर्मे विशेषता दे । 


१२८ -- अकचकसार -- [ 
नाम अमण! | व पर कप 
निरुपरागारमतस्वोपतम्मरुक्षणों प्र्मोफ्लम्मो न संभूत्मिजुगवति ॥ ९१ || 


“ठबसंपयामि सम्म॑ सचो लिम्याचसंपत्ती' हृति अतिज्ञण 'चारिच शाह क्यो 
सो समो सि जिर्रड्रो' इति साम्मस्व घर्मत्व निश्चिस्व 'गरिणमरदि सेज दण्य॑ तकाईं 


मात्र श्रमणतासे ( ब्रव्य मुनिस्वसे ) आत्माका दमन करता है बह बास्तव्मे अम्क, 

है | इसलिये जसे जिसे रेती ओर स्वणकर्णोका प्रन्तर ज्ञात नहीं 

घोनेसे-- उसमेंसे स्वण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमैंसे ( श्रमणागारकओ 
निरुपराग ( निविकार ) आत्मतत्वकी उपसब्धि ( प्राप्ति) लक्षणवाले पर्जसाभरे 
उद्धव नहीं होता । 


भादा।--जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुप्ता भी स्वपरके नेद सहत 
पदार्थोकी श्रद्धा नहीं करता, यह निदक्षय-सम्पक्त्य पूषक परमसामानिक संबनसव 
मुनित्वके भ्रभावके कारण मुनि नहीं है. इसलिये जसे जिसे रेती झौर स्वर्षफणका 
विवक नहीं है ऐस घूलको घोनबालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्व॑की 
अ्प्ति नही होती इसीप्रकार जिस स्व भौर परका विवेक नहीं है ऐसे उस दब्बभुषिकों 
जाह़े जितनी दुग्यमुनित्वकी क्रियाओंका क्प्ट उठानेपर भी बर्मकी ब्राप्सि 
नहीं होती ॥ ६१ ॥ 


“उबसपयामि सम्सम जत्तो "णिम्बाणसपत्ती इसप्रकार ( पाँचनीं गस्‍्वाजं ) 
प्रतिज्ञा करक॑ जारित खनू धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति 'निड्विट्रो' इसजकार 
(७ वीं गायाम ) साम्यका धमत्व (साम्य ही भम है ) निश्चित करके 'परिजमर्ति 
जण दब्व तकक्‍्काल तम्मय त्ति पण्णत्त तम्हा धम्मपरिभ्रदों प्रादा बम्मों “मुजेक्ण्यों 
डुसप्रवार ( ८ था गायाम ) जो आत्माका घमत्व बहना प्रारम्म किया यौर खिखके 
समिठिक लिये धम्मण परिणरप्पा अप्पा जलि सुदसपप्नोगजुदों पावद्ि "विश्याचयुई 


१ अब--मैं ल्वाभ्यका प्रापे करता हूँ, जिलस मिलो शलट्रो जम दोसी है | २ जवरव--.अरित वामक्की 
चब है, जा धभ है बद साम्य हैं| एसा (ाम्होंगे कहा है) | ६ अज-दज्य जिलकल्लमें शिककायकान पविक 
लिस दोसत है जख्ख कलर्स तल-संद है एसा ( जिलेंदरेकले ) कदा है; इसलिये बर्जफरिक्कत व्या्यकसों कर्ण 
कम । ₹ स्कव-जमसपरित्कत-स्वक्ष्वाता व्यस्ता करि छु ज्क्योगनों कुक्त हो को पोचहुआको 
पल है | 


जैन शास्जमाला ] +-+ ज्ञानतरव-प्रन्लापन -- ह्ण्ट 


पण्णच॑तम्दा धम्मपरिणदी आादा धम्मी सुणेयव्यों! इति यदात्मनों धर्मत्वमास्र्॒नयितुसुप- 
क्रान्तं, यद्नसिद्धये च 'धम्मेण परिणद्प्पा अप्पा बदि सुद्धसंपओगजुदों पावदि णिव्बाणसुहं? इति 
निर्वाणसुखसाधनशुद्भो पयोगी 5थिकतुमारव्घः, शभाशमोपयोगी च विरोधिनी निर्ध॑स्तौ, शुद्धो- 
पयोगस्वरूप चीपवर्णितं, तत्मसादजी चात्मनो ज्ञानानन्दी सहजो सपम्मधोतयता संवेदन स्वरूप 
सुखस्वरूपं च ग्रपश्चितम्‌ | तदधुना कर्थ कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य प्रमनि- 
स्णद्वामात्मत॒प्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमस्थुपपत्तः ऋृतक्ृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुछो भूस्वा प्रली- 
समेदवासनोन्मेपः स्वयं साक्षादर्म एवास्मीत्यवतिप्ठतै-- 


जो णिहदमोहदिट्री आगमकुसलो विरागचरियम्हि। 
अच्भुट्टिदो महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदों समणो ॥ &२ ॥ 


यो निहतमोहरृष्टिरागमकुशछी विरागचरिते | 
अभ्युत्यितों महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥॥ 





इसप्रकार ( ११५ वी गाथामे ) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपपोगका अधिकार 
प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया ( हेय बताया ), शुद्धोपयोगका 
स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले श्रात्मके सहज ज्ञान और 
आनन्दको समभाते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे 
( आत्माके धर्मत्वको ) अरब चाहे जैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम 
तिस्पृह आत्मतृप्त 'पारमेश्वरी श्रवृत्तिको श्राप्त होते हुये, कृतक्ृत्यताको प्राप्त करके 
अत्यन्त श्रनाकुल होकर जिनके भेदवासना ( विकल्पपरिणाम )की प्रगटताका प्रलय 
हुआ है, ऐसे होते हुये ( आचार्य भगवान ) 'मैं स्वय साक्षात्‌ धर्म ही हूँ! इसप्रकार 
रहते है, ( ऐसे भावमे नि३चल-स्थिर होते है ) --- 
गाथा ९२ 


अन्वयार्थ:--- यः आगमकुशलः ] जो आगममे कुशल हैं, [ निहतमोहदष्टिः ] 
जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, ओर [ विरागचरितेअस्थुत्थितः ] जो वीतराग 
चारित्रमे आरूढ है, [ मद्दात्मा श्रमण; ] उस महात्मा श्रमणको [ धर्म: इति विशेषितः ] 
( झ्ास्त्रभे ) चर्म' कहा है । 





१ परकी स्पद्टाले रहित और आत्मामें दी र॒प्त, निम्बयरत्लत्रयर्में लीनतारूप प्रवृत्ति । 
श्छ 


दि 


१३० +- फ्रबभनसार -- | 


यद्प स्वपमात्मा धर्मो मबति स खझु मनोरब शव, तस्न त्वेका ४! 
बिहन्द्री । सा चागमकौदजेनात्मझ्ानेन च॒ निईता, नाज गम पुनर्वाइमापत्स्पते | कहो वीके 
गषारित्रदत्रितावतारो ममावमात्मा स्वयं धर्मो सूस्दा निरस्ततमस्तप्रत्कूटतया कित्यमेष वि्होग 
एडाबतिष्ठते । अलमतिबिस्तरेण । स्वस्ति स्पाड्ाइइ्वश्िताव बेनेम्ाव बण्दजलले । अहिए 
तन्मूछायात्मतत्त्योपसम्माय च, यस्मसादादुवृत्न्बितों शमिस्केशांसंसारपद्धों भोइश्रम्थिः | सवसि 
अ परमबीतरागचारित्रास्मने झुद्घधोपपोमाय, यत्यतादाशयमात्मा स्वमभेद ब्मो एछाः | ९९77 

# सख्धाक्ांता छल्द + 
जआस्मा पर्म' स्वथभिति मक्‍त्‌ प्राप्य पद्धोरवो् 
नित्पानन्दप्रसरसरक्षे ड्ानवत्त्ये.. क्लीय । 





टीका*+-- यह आत्मा स्वय धर्म हो मह बास्तवमें मनोरण है । उसमें बिथ्म 
डालनेवाजी एक ( मात्र ) बहिमोहदृष्टि ( बहिमुख मोहदृष्टि ) ही है। भौर बह 
( दृष्टि ) भ्रागमकौदल्म ( भागम्में कुदालता ) से तथा झास्मश्नानसे नष्ट हो चुंकौ 
है, इसलिये भग वह सुमुमें पुन उत्पन्न नहीं होगी। इससिगे बीतरागचारित्ररूफ्ते 
प्रगटसाको प्राप्त ( वीतरागचारित्ररूप पर्यायमें परिणत ) मेरा यह झात्मा स्वयं धर्म 
होकर समस्त विघ्नोका नाथ हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है| प्रभिक बिस्तारसे 
पूरा पडे ? जबवतवर्सो 'स्मादूवादमुद्रित जनेत्त्र शाम्दश्रह्म ! जमबतबर्तो फब्दबइइा- 
मूलक भास्मतत्वोपलब्धि --कि जिसमे प्रसादसे भनादि ससारसे बंधी हुई मोहभ्रथि 
तरकाल ही छूट गई है झौर जयवतवर्ती परम वीतरागचरिज्रस्गरूप सुड्धोपयोज, 
कि जिसके प्रसादसे यह भ्राट्मा स्व॒ममेय घर्म हुआ है || ६२ ।॥। 


[ भब ( पाँचयें ) दलोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रशापन प्रधिकारकी प्रूजद्षति 
बी गई है। ] 


अथ/--इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके भात्मा स्वयं घर्म होता हुआ 
अर्थात्‌ स्वय धर्मेरूप परिणमित होता हु निरय भासन्दके प्रसारसे सरस ( क्षाश्यत 
प्रातन्दने प्रसारसे रसयुक्त ) ज्ञानतरबर्मे लीन होकर अस्पन्त अविश्वलताके कारण 
देदीप्पणमान ज्योतिमम झौर सहूजरूपसे विलसित ( स्वभावसे ही प्रकाशित ) रत्त 


१ स्पाह्ावमुत्रित जेनेतद झब्पशद्य - स्पाडादकी छापचाला डिनेगत मगयामका ,प्रश्यकत | ९ शख्य” 
जहम्मूलक - झरद्‌लप डिस्क मूल कारण है । 


लेन शाखमाला ] -- ज्ञानतरव-प्रज्ञापन »- श्र 


प्राप्स्यस्युश्चेरविचलतया निःप्रकम्प्रकाशां । 
स्फूजज्ज्योतिः सहजबिलसद्रत्नदीपस्थ लक्ष्मीम्‌ || ४ ॥ 
निश्चित्यात्मन्यधिक्तमिति ज्ञानतत््व॑ यथावत्‌ 
तत्सिद्धार्थ प्रशमविपयं जेयतत्य बुझ॒त्तुः । 
सर्वानर्थान कलयति शुणद्रव्यपर्याययुक्त्या 
प्रादुभू तिने मवति यथा जातु मोहांकुररुप ॥ ६ ॥ 


इति प्रवचनसारवृत्तौ तत््वदीपिकाया श्रीमद्स्तृतचन्द्रस्ूरिवि रचिताया ज्ञानवत्त्वप्रज्ञापनो 
नाम प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥ 





दीपककी निष्कप-प्रकाशमभय शोभाको पाता है। ( श्रर्थात्‌ रत्नदीपककी भाँति 
स्वभावसे ही निप्कपतया अत्यन्त प्रकाशित होता-जानता रहता है ) । 


[ भ्रव ( छट्ठी ) इलोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रशापन नामक प्रथम अधिकारकी 
ओर जेयतत्व-प्रशापत नामक दूसरे अ्रधिकारकी सधि बताई जाती है ] 


अर्थ:--आत्मारूपी अधिकरण € आश्रय ) मे रहनेवाले ज्ञानतत्वका इसप्रकार 
सथार्थतया नि३्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये ( केवलज्नान प्रगट करनेके लिये ) 
प्रशमके लक्षसे ( उपशम भ्राप्त करनेके हेतुसे ) ज्ञेयतत्वको जाननेका इच्छुक ( जीव ) 


सर्व पदार्थोको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहाकुरकी किचित्‌ 
मात्र भी उत्पत्ति न हो । 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्रीप्रवचनसारशास्त्रकी 
श्रीमद्ग्रमृतचद्राचारयदेवविरच्तित तत्व दीपिका” नामक टीकामे 'ज्ञानतत्व अ्रज्ञापन' 
नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 
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ज्ञेयततक्त्व-प्रज्ञापन 


0 
कज 


& डक 
सब वेवतत्त्पप्रज्ञापन, तत्र पदाबस्प सम्वश्त॒ब्यगुणपा पस्‍्वकूपहुपर्क्णन दि: न 


अत्यो खलु दव्वमझो दव्वाणि ग्रुणप्पगाणि मनिदानिं। 
तेहिं परुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया॥ ६३ 


अर्थ: खजु धष्पमणों दृस्पाणि गुणात्मकानि मणितानि | 
वैस्तु पुना बर्याया परेबमृद्धा हि परसमया। || £३ || हु 





नम ह्‌ न__्_ 
ज्ञेयतत्त-शन्ञापन 
क्रव शेयतत्मका भ्रज्ञापन करते हैं भर्जात्‌ शेयतत्व बतलाते हैं। सबने 
( प्रथम ) पदार्थका सम्मक (मजा) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप बर्भत करते हैं-- 
गाता ९१३ 


सन्ययार्थ:--[ अर्थः खज्छु ] पदार्ण [ दस्पमप ] द्व्यस्नरूप है [ अष्दाणि ] 
द्रम्म [ गुलास्मकानि ] गुणात्मक [ मणजितानि ] कहे गये हैं [ तै। हु पुना || भौर 
हृष्प तथा गुश्शोसे [ वर्वाबाः ] पर्यायें होती हैं। [ पर्यबयूहाः हि ] पर्मायमूढ़ जीव 
( दरसमयाः ] परसमय ( मिथ्यादृष्टि ) हैं। 


जैन शास्त्रमाला ] +- झेयतषख-प्रश्ञापन -- १३३ 


हृह किल यः कश्वन परिच्लिय्यमानः पदार्थ: स सर्व एवं विस्तारायतसामान्यसप्॒दायात्मना 
दब्येणामिनिईचत्वादूद्॒व्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाभयविस्तारविशेषात्मकेग गैर भिनि्नेचत्वा- 
दगुणात्मकानि । पर्यायास्‍्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणद्रव्यैरपि ग्रुगैरप्यभिनिईसत्वा- 
इव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकेक्यप्रतिपचिनिबन्धनो द्वव्यपर्यायः । स 
दविविध:, समानजातीयो5समानजातीयश्व । तत्र समानजातीयों नाम यथा अनेकपुद्ठरात्मको 
इथणुकस्त्रयशुक इत्यादि, असमानजातीयों नाम यथा जीवपुद्दलात्मकों देवो महुष्य इत्यादि । 





टीका।--इस विदवसे जो कोई जाननेमे आनेवाला पदार्थ है बहु समस्त ही 
*विस्तारसामान्यसमुदायात्मक और आयतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे 
द्रव्यमय ( द्रव्यस्वरूप ) है । और द्रव्य एक जिनका आश्रय है ऐसे विस्तारविशेष- 
स्वरूप गुणोसे रचित ( गुणोसे बने हुवे ) होनेसे गरुणात्मक है । 
और पर्याये-जो कि आयतविशेषस्वरूप है वे--जिनके लक्षण ( ऊपर ) 
कहे गये है ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रचित होनेसे द्रव्यात्मक भी है गुणात्मक भी हैं। 
उसमे, श्रनेक द्वव्यात्मक एकताकी 'प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है | वह दो 
प्रकार है | ( १ ) समात्तजातीय और ( २ ) झसमानजातीय । उसमे ( १) समान- 
जातीय वह है,--जेसे कि अनेक पुद्गलात्मक “द्वि्रणुक त्रिअणुक इत्यादि, (२) 
असमानजातीय वह है, जेसे कि जीव पुदूगलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा 
आयतकी श्रनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है । 
(१) स्वभावपर्याय, और (२) विभावपर्याय। उसमे, समस्त द्रव्योके अपने 





१ विस्तार सामान्य समुदाय --विस्तारसासान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई । द्ृज्यकी 
चौडाईकी अपेक्षाके ( एकसाथ रहनेवाले, सहभावी ) भेदोंको ( विस्तारविशेषोंको ) गुण कद्दा जाता है, जैसे 
ज्ञान, दशेन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारविशेष अर्थात्‌ गुण हैं। उन बिस्तारविशेषोंें रहनेधाले 
विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित द्वोवा है। चदद विस्तारसामान्य 
( अथवा विस्तारसखामान्यसस्ु॒दाय ) बह्द द्रव्य है। २ आयतसामान्यसमुदाय-आयतसामान्यरूप समुदाय । 
भायतका अर्थ है लम्बाई अर्थात्‌ कालापेक्षितत्रवाह | द्रव्यक्रे लम्बाईकी अपेक्षाके ( एकके बाद एक 
प्रवतेसास, क्रसभावी, कालापेज्षित ) भेदोंकों ( जायत विशेषोको ) पर्याय कह जाता है। उत्त क्रमभावी 
पर्योयोर्मे प्रबतैमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्॒व्यस्वरूप सासान्यत्व दी भासित द्ोता है। यह 
आयत्तसामान्य( अथवा जायतसासान्य समुदाय ) चद्द द्र्य है। ३ अलन्तगुणोंका आश्रय एक द्रव्य है। 
४ प्रतिपत्ति- प्राप्ति, ज्ञान; स्वीकार । £ ह्विअगुक >दो अरुओसे चना हुआ स्कघ । 


श्श४ -- प्रचभनतसार -- [ 


गुणडारेजायतानेक्बप्रतिदि न निकन्‍्कनो गुणपर्वास। | सो5वि ड्िविधः 
सब | तत्र स्वम्षपर्योयों नाम 


समस्तद्रण्पाणागात्मीगास्मीयागुलसफृपुणत्ा रेज 
दीयमानस्ट्स्थानपतितइद्धिहानिनानात्वानुश्रृति', विवाषक्पांबो नाम हकदौकाँ 
स्वृपरप्रस्पपवर्तमानपूर्दोचरावस्थागतीर्णता रतम्बो पद शिसस्व माव विशेष मेक त्वाप चि 


प्ले 
न्तेन दद्यति--यथ्चैष हि सर्व एवं पटो5वसस्‍्थाविना “ ध 
सामान्वसबदाबेन चामिनिद्स्पमानस्तन्मव एव, तंलेव हि सर्व एव प्रदा्थोवस्थानिका 
सामान्यसप्ुदामेनाभिघावता 5 5यतसामान्पस्क्दायेन थ॑ द्रष्पनाम्ना मिनिर् से माबो हर 
से चर पटे>बस्थायों निस्‍्तारसामान्यसद्वुदामोंठमिवाबज्मामतसामान्वसक्धदाणो था कुकैदकिप * 


2-+-०४-- १-7 - मल पननतत +++ नये + मन यम न ८--सम- मद 
भपने भगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमस प्रगट होनेबाली वट्स्वानपतित हामिगृद्धिके, 
अलेकस्वकी अनुभूति स्कशावर्ण्यय है (२) रूपादिके श॒ अनाशिके हक क्क्के 
"कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर भ्वस्थामें होनेवासे तारतम्यके कारण देखतेमें भ्राभेकनी 
स्वमाव विशेषमूप झनेकत्वकी 'झापत्ति जिमावपर्याय है। 


अब यह ( पूर्वोक्त ) कथन दुष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--- 


जसे सम्पूर्ण पट, अवस्पायी ( स्थिर ) विस्तारसामान्यसमुदायसे भ्ौर दौक़ते 
( बहत॑, प्रवाहरूप ) हुमे झायतसामान्यसमुदामसे रचित होता हुप्रा-तस्मय ही है 
इसीप्रकार सम्पूण पदाभ 'द्रव्य नासक प्वस्थायी विस्तारसामास्यसमुदायसे भौर बौड्ते 
हुये भायतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है। भौर चेसे फ्टमें, 
अवस्धायी गिस्‍्तारसामान्यसमुदाय या दोडते हुये भ्रायतसासान्मसमुवान दु्णोत्ति र्ति 
होता हुभ्ना ग्रुशोंसे पृथक भ्रप्नाप्त होनेसे गरुशात्मक ही है उसीप्रकार पबायॉर्म, 
प्रबम्भायी बिस्तारसामान्यसमुदाय या धोौझता हुप्ना क्‍्रायतसामास्यसमुशब-जिक्षका 
नाम द्रव्य! है बहू-- गुणांस रचित होता हुआ गरुगोसे पृथक प्रप्राप्त होनेसे चुणात्यक 
हो है। भौर जसे प्रनेग पटात्मक ( एकसे भ्रधिक बस्तज्रोंसे तिर्मित ) 'दिफढिक, 
तिपटिक समानजातीय द्र॒व्मपर्याय है उसीप्रकार प्रनेकः पुद्मलशास्मक प्वि-पचुक, 


१ स्व कपापाम और पर निमित्त है। २. शापत्ति -- आपतित, अप हुमा । $ पट“ क्का | ४ दिफलिक- 
“यो आाखांकां हाड्कर ( सींकर ) बनाया राजा एक बरक [ अनि दामों बास पक दो जाकिके हों से फकान 


जातीर प्रस्काणाण कशलाता है, और करे द! थान भिज्र जातिक हों ( अेखले शक रेकजी और पूरा दजी 2 
शो जसमासजानीब उ्स्कक्णाव कहलाता है। ] 








ज्ञेन शासत्रमाला ] लेयतत्व-प्रक्षपन-- श्ट्५्‌ 


नि्ेत्यमानो गुणेम्यः प्रथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एवं, तथै च पदार्थेप्ववस्थायी विस्तारसामान्य- 
सम्ुदायो 5भिधावन्नायतसामान्यसमुदायों वा द्वव्यनामा गुणैरभिनिवेत्यमानों गुणेश्य! एथगलु- 
पलम्भाद्‌गुणात्मक एवं | यथैव चानेकपटात्मको ठ्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः 
वथैव चानेकपुशलात्मको दृथणुकस्त्यणुक इति समानजातीयों द्रच्यपर्यायः । यथेव चानेककौ 
शेयककार्पासम यपठात्मको ट्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयों द्वव्यपर्यायश, तथेष चानेकजीव- 
पुद्नलात्मकों देवो मझुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः | यथेव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयाशुरु- 
लघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रवचेन नानाविधेन परिणमनाज्नात्वग्रतिपचिमुणात्मकः स्वभावपर्थायः, 
तथैय च समस्तेष्बपि द्रव्येपु ्क्ष्मात्मीयात्मीयामुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसम्॒दीयमानपढ़ू- 
स्थानपतितबृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुगात्मकः स्वभावपर्यायः । यथेत्र च पटे रूपादीनां 
स्व॒प्रप्रत्ययप्रवर्त मानपूर्वोचरावस्थावदी णतारतम्योपदर्शितस्व॒भावविशेपानेकत्वापचिगु णात्मकी वि- 





जिञ्रणूक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटोके 
बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक जीव 
पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी अ्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है। और जेंसे कभी पटमे 
अपने स्थूल अगुरुलघुगुणढारा कालक्रमसे प्रवर्तेमात अनेक ग्रकाररूपसे परिणमित 
होनेके कारण अनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त 
दृब्योमे अपने अपने सूक्ष्म अ्रगुरुलघुगरुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित 
हानिवृद्धिहूप अनेकत्वकी अनुभूति गशुणात्मक स्वभावपर्याय हैं, और जेसे पटमे, 
रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवतेमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण 
देखतनेमे आमेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, 
उसीधप्रकार समस्त दृव्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण श्रवर्तमान पूर्वोत्तर 


आवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी 
आपत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है । 


वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोके दुव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेच्बरी 
व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्णन्‍्योग्य है, दूसरी कोई नहीं, क्योकि बहुतसे ( जीव ) 
पर्यायमात्रका ही अवलम्बन करके, तत्त्वकी अप्रतिपक्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको 
प्राप्त होते हुये परसमय होते है । 





१ पस्मेश्वर्की कही हुई । 


११६ “- अच्चचलाहर -- |॥ 


माषपर्थाय'; तथेब व समस्तेष्यपि दष्येषु रुषादीनां हानादीयां का रा 
इस्थाइतीजेतारत्म्पोषदजणितस्वभाव विशेष नेकत्दान रिमु कर्मक्तोवियापरफाफका 


पदार्षानों इस्पगुणपर्था बस्वकामत्रकाप शिका पारमेश्री व्यक्सणा साथीयसी, वे 
हि बहवो 5पि वय वमात्रमेघावसम्स्य तस्वात्र तिवतिसजज मोइशस्नय्कशा 


अवानुपम्रिक्रीमिमामेब स्द्समयपरसमगण्कथरस्था जल्हिप्पोफाइरशि-. 


जो पम्जयेसु गिरदा जीवा परसमव्रिग सि लिदिव्वा. 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुथेदन्या ॥ ६४ # 


ये पकगिष निरता जीचाः परसमविक्य इति विर्दिहा!। ४, 
आत्मस्वमावे स्थितास्ते स्वकसमवा डक्तब्णाः ) ९४ )) 


चर 
माबाथ '-- पदाभ दुश्यस्वरूप है। वृब्य प्रभन्‍्तमुणमज है । दण्जों लौर 
पर्यायें हाती हैं। पर्मायंकि दो प्रकार हैं--१-दम्बपर्माय २-मुच्षपयाण ) 
दुष्यपयायग शा भेद हैं ---?-समानजातीम जसे ठिप्र॒भुक जिह्र॒णुक इत्यायिं 
>-प्रममानजातीय -जस मनुष्य देव इत्यादि । गुणपर्यामके भी दो भेव हैं-- 
पर्याय -जस सिदपर्याय २-विमावपर्याय,-जसे मतिशाम । 


एसा जिनन्दु भगगानकी वाणीसे कथित समपदा्णोंका बज्य-मुण-गर्ादााक्त 
ही पषाथ है | जा जोय दुम्प-गुणको न जानते हुये मात्र पर्यायकों ही शाशन्‍्यर्ष शी 
है ये निम स्व॒मावका ने जातते हुये पर समय हैं ॥ €* | 


क्त 


ही 2 


झब "झाजुएगिक एसी यह ही स्वससय-परसमगकी स्यवस्था ( जेद ) फिरैका 
कर |े ( उसका ) उपसहार बरते है -- 


माया ९४ 


अन्यवादे!--[ ये जीरा ]जो जीव [ प्यकियू निरता ) पर्वाशरणि लीय 
[ बरलबशिक्य इनि निर्देश ) उछ़ पर-समम कड़ा गया 2 [ आ्लरमभ्यकोे फ्लिखः ) 
जीव प्ाटमसथभावसल श्थित है [_ ते ] वे [ व्यक्मबबा' ज्ाक्म्या' ] रय-लखब जांगने | 


१ ज्यमुस्कीतक - फूर्ष (#कल्फे ककमरे व्यय हेकम्क्यात! 


जेन शाखसमाला ] -- लेयतत््व-प्रह्मापन -- श्शू७ 


ये खलु जीवपुद्दलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलम॒ुपगता बथो- 
दितात्मस्वभावसंभावनक्लीवास्तस्मिन्ने वाशक्तियुपत्जन्ति, ते. खलूच्छलितनिरगगलेकान्तद्श्टयो- 
मनुष्य एबाहमेप ममेवैतन्मनुष्यशरीरमित्यहड्ारममकारास्यां विप्रलभ्यमाना अधिचलितचैतना- 
बिलासमात्रादात्मव्यवहारात्‌.प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बक॑ मलुष्यव्यवहारमाशित्य 
रज्यन्तो दिपन्दश्व परद्रव्येण कर्मणा सं गतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय- 
सुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभाब॑ सकलविद्यानामेकमूलपुपगम्य॑ यथोदितात्मस्वभावसंभावन- 
समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्थात्मनः स्वभाव एवं स्थितिमाश्नन्नयान्ति, ते खलु सहजविजृ- 





टीकाः---जो जीवपुद्गलात्मक असमानजात्तीय दृव्यपर्याया जो कि सकल 
अविद्याओकी एक जड है, उसका आश्रय करते हुए 'यथोक्त आत्मस्वभावकी 
सभावना करनेमे नपुसक होनेसे उसीमे बल धारण करते है ( भ्र्थात्‌ उन्त असमान- 
जातीय दुव्य-पर्यायोके प्रति ही बलवान है ), वे जिनकी निरणंल एकास्तदृष्टि उछलती 
है, ऐसे-यह मै मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है! इसप्रकार अ्रहकार-मम- 
कारसे ठगाये जाते हुये, अ्विचलितचेतनाविलासमात्र 'आत्मव्यवहारसे च्युत होकर, 
जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे “मनुष्यव्यवहारका आश्रय 
करके रागी-हेषी, होते हुए पर दृव्यरूप कर्मके साथ सगतताके कारण ( परदृव्यरूप 
कर्मके साथ युक्त होजानेसे ) वास्तवमे 'परसमय होते हैं, श्रर्थात्‌ परसमयरूप 
परिणभित होते है । 


ओर जो “असकीर्ण दुब्य गुण-पर्यायोसे सुस्थित भगवान झात्माके स्वभावका- 
जो कि सकल विद्याओका एक मूल है उसका-आ्राश्रय करके यथोक्त आत्मस्वभावकी 
संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके आत्माके स्वभावमे ही 
स्थिति करते है ( लीन होते है ), वे-जिन्होने सहजविकसित अनेकान्तदृष्टिसे समस्त 





१ थथोक्त -पू्वे गाथा में कद्दा जैसा । २ सभावत्तान्‍-सचेतत, अजुभव, मान्यता, आदर। ३ 
निर्गल +-अकुश बिना की) बेहद (जो मलुष्यादि पर्यौयमें लीन हैं, वे बेहद एकांतदष्टिरूप हैं | 9 
आत्मव्यवद्धार >- आत्मारूप चर्तन, आत्मारूप काये) आत्मारूप व्यापार । ५ मलुष्यव्यवद्यर- सतुष्यरूप 
चर्तन ( मैं मनुष्य ही हूँ। ऐसी मान्यतापूरवक वर्तेन )। ६ जो जीव परके साथ एकत्वकी सान्यतायूर्वक 
थरुक्त होता है, उसे परसमय कहते है । ७ असकीणो --एकमेक नहीं ऐसे, स्पष्टतया भिन्न। [ भगवान्‌ 
आत्मस्‍्व॒माव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकसेक नहीं ऐसे-द्रव्ययु णपयौयोसे सुस्थित है ]। 
श्ट 


११८ >- प्रबचल्खार -- 6 


म्मितानेष्यन्तरष्टिमर्ूपितसमस्तेकान्तधष्टिपरित्इजदा मलुभ्वादिनतिव तदिजोड 

ममकारा अनेकरपबरक्संचारितरत्नशरीपमिनेककूपमेबात्मागहुफ्कम्माक 
समात्रमात्मस्यवहार्चररी इल्प क्रोडीकृतधमस्तकियाइट्म्क्क 

न्वरान्रेषोन्मेषतया परममौद्दासीन्बमदर्तवमाना निरस्तसमस्तपरतण्यसंगल्रिका ,. ५ 


एकान्तदृष्टिके 'परिग्रहके झ्ाग्रह प्रक्षीण कर दिये हैं, ऐसे-मनुष्पाद्ि 
उन गतियोंके दारीरोमें भ्रहकार-ममकार न करके पग्रनेक कर्कों ( कमरों ) में 
'रत्नवीपककी माँति एकरूप ही आत्माको उपश्षण्ध ( प्रमुमब ) करते हुमे, 
चेतनाविलासमात्रभास्मव्यवह्ारको भ्रगीकार करके, जिसमें समस्त किमाकलान 9 
की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका भ्राश्रय नहीं करते हुबे रागह्रेषका ' 

( प्राकट्म ) रुक जानेसे परम उदासीनताका झालबन सेते हुमे, समस्त 

सगति दूर करदेनेसे मात्र स्ववु्यके साथ ही सगतता होनेसे बास्तबर्मे 

हैं. भ्र्भात्‌ स्बसममरूप परिणमित होते हैं । 


इसलिये स्वसमय ही प्राटमाका तत्व है । & 


भाबा्ष:---मैं मनुष्य हूँ दारीरादिकी समस्त क्रियाशोंकों मैं करता हूँ, सौ 
पुत्र घनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ इत्यावि मानना सो मनुष्य व्यवद्धार 
( मनुष्यशूप प्रवुत्ति ) है। मात्र भ्रवलित चेतना वह ही मैं हूँ! ऐसा साकना" 
परिणभित होना सो प्रात्मव्यजहार ( स्‍ात्मारूप प्रवृत्ति ) है । 


जो मनुष्याविपर्यायर्में क्षीन हैं ये एकान्तवृष्टियाले सोग ममुम्मब्धधकरकी 
प्राश्रय करते हैं इसलिये रागी-वेषी होते हैं प्रौर इसप्रकाश परवृम्परूप कर्मके राव 
सम्बन्ध करते होमेसे वे परसमय हैं भौर जो भगवान्‌ भात्मस्वभावमें ही स्थित हैं 
वे भनेकान्तदृष्टिवासे लोग मनुषध्यव्यवद्दारका झाश्रयथ सहीं करके प्रार्मज्यवह्ास्का 


जब्त 


१ परिष्इ-त्वीकार; भंगीकार | २ स॑चारित-लेलाने गये। ( लेखे शिक्षश्लित्ष करे 
सेजाबा गया रत्न्यीपक पकरूप ही है, बद दिक्लिमात्रमी कसरेके कफ्ये सहों दो्य, और थ कमसेकी 
जिम्मा करता है, इसीप्रकार भिन्न सिन्ष झरीरोंगें प्रथिष्ट शोनेयाला जाल्था एकरझूपण दी है, फह्ष विफिलात 
भी शरीररूप मझ्दी दोता। और सल शरीरफी क्रिया करता है,--इसक्कार का्णी शाजसा है| ) ३. ओ औब 
स्कके सत्थ ०कत्कक्‍्प्री म्यतापूर्षफ ( रद के साथ ) युक्त दोदा हैं ज्से २३-सणद कहा जाला है। 


छैन शास्षमाला ] ज+ शयहत्त्व-प्रज्ञापन -- 2३६ 
क्लेबलेन संगतत्वात्स्रतमया जायन्ते । अतः स्व॒समय एवात्मनस्तत्वम्‌ ॥ ९४ || 


अथ द्रव्यलक्षणप्रपलक्षयति ८ 


अपरिचत्तसहावेएप्पादव्वयशुवत्तसंवद्ध' । 

गुणव॑ च सपज्जायं ज॑ त॑ दव्वं ति बुच्चंति ॥ ६५ 0 
अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पाद्व्ययभ्रुवल्संवद्धमू्‌ । 
मुणवच्च सपर्यायं यचदव्यमिति अ्ुचन्ति ॥ ६५ ॥ 


इल खलु यदनारव्धस्थभावमेदसुत्पादव्ययध्ौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्येन च यज्लश्यते 
तहुव्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यस्थ स्वभावो5स्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्व हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व- 





आश्रय करते है, इसलिये रागी-हेषी नही होते अर्थात्‌ परम उदासीन रहते है, और 
इसप्रकार परदृव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदृव्यकें साथ ही सम्बन्ध 
करते है, इसलिये वे स्वसमय है ॥ &४ ॥ 

अश्रब दृब्यका लक्षण बतलाते है -- 


गाथा ९४ 


अन्वयार्थः--[ अपरित्पक्तस्वभावेव ) स्वभावकों छोडे बिना [ यत्‌ ] जो 
[ उत्पादव्ययभ्रुवल्वसंबद्धम्‌ ] उत्पाद-व्यय-प्लौव्य श्रयुक्त है [च] तथा [ गुणवत्‌ 
सपर्याय ] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [ वद्‌ ] उसे [ द्वव्यम्त्‌ इति ] द्रव्य! [ ज्रूवन्ति 
कहते है। 

टीकाई--यहाँ ( इस विद्वमे ) जो, स्वभावभेद किये बिना, "उत्पाद-ब्यय- 
आ्रौव्यत्रयसे और गुणपर्यायद्ययसे लक्षित होता है वह द्रव्य है। इनमेसे ( स्वभाव, 
उत्पाद, व्यय, भौव्य, गुण और पर्यायमेसे ) द्रब्यका स्वभाव वह अस्तित्वसासान्यरूप 





१ डत्पाद-व्यय-धौव्यत्रय -- उत्पाद, व्यय और धौन्य--यद्द ब्रिषुटी ( तीनोंका समूह )॥ २ 
गुण॒पयौयहय --शुणण और पर्योय--यद् युगल ( दोनोंका समूह ) ३ लक्षित छोता दवै>लक्ष्यरूप दोता 
है, पढ्चिचाना जाता है। [ (१) उत्पाद-व्यय-प्रौव्य तथा ( ९) गुश॒पयोव बे लक्षण हैं. और द्रव्य बह 
लक्ष्य है। ] ४ अस्तित्वसासान्यरूप अन्वय -- है; है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रज्यका स्वसात है । ( अ्वय 55 
एकरूपता; सचृश्यभाव | ) 


के 
४० -- जबचतसार -- 4 


रूपास्तित्त साइश्माश्ठिवचेति | तत्रोत्वादः प्रादुर्माषः, व्यय! अत्ययर्म। 

गुणा बिस्तारबिशेषाः, ते ड्विषियाः शामान्यदिफरेषमकत्यात | तथास्तित्य॑. 
द्मस्पस्त पर्यायस्थ संबेगतस्वमसर्ष बतर्ब सप्रदेशत्यमप्रदेशर्थ॑ सर्तत्वन परत 
चेतनर्रमचेतनर्स कर्तृत्थमकठेर्स मोक्तत्थमभोक्टत्थमगुरुझपुत्व॑केत्वाइवः 
अवमाइदेदुस्य सठिनिमित्तता स्थितिकारणर्त्थ बर्तनावतनत्थ॑ काशदिमया 
विशेषगुणाः ! बर्याया आयतबिक्रेषाः, ते पू्वमेधोक्ताकतुबिंधा: । न व" 

यैर्बा सह द्र्ष्प सह्पतक्षणमेदे5वि स्वरूपमेदहुपजखति, स्वकृषत एव ढ्रज्यस्य 


भ्रन्वय है, भ्स्तित्व दो प्रकारका कहेंगे---१-स्वसूपभस्तित्व ! ” , 
उत्पाद, प्रादुर्भाव ( प्रगट होना--उत्पन्न हीना ) है, ब्यय अ्रध्युति ( 
होना ) है, ध्रौब्य भ्रवस्थिति ( ठिकाना ) है, गुण, बिस्तारमिक्षेष हैं । ये 
विशेपात्मक ट्लोनेसे दा प्रकारके हैं। इनमें भ्रस्तित्व नास्तित्य, एकरथ, 
द्रग्यस्व, पर्यायस्व, सवगतस्य, भसेंगलस्व, सप्रवेदात्य प्रप्रदेशरथ, मूलेत्थ, भमूरेत्थ, 
पअक्रिमत्व चेलनस्थ, झ्रत्रेततत्व कतु स्व भ्रकलु स्व सोक्त सथव॒प्नभोक्त त्थ, 

इत्यादि सामात्यग्रुण हैं। भ्रवगाहहेतुत्व गतिनिमित्तता स्थितिकारणल्थ, बठेभावतयर्क- 


झूपादिमस्व, बेततत्व इत्यादि विधेष ग्रुण हैं। पर्याय भामतविश्लेष हैं। मे (पे हीं 
( ६३ वीं गायाकी टीकामे ) कथित क्षार प्रकारकी हैं। 


द्रब्यका उते उत्पादादिके साथ प्रथवा गुणपर्यायोके साथ लक्ष्यभकण दैद 


होने पर भी स्वश्पसेद नहीं है ! स्वरूपसे ही द्रव्य वसा ( उस्पादादि श्रणवा पुणफ्वॉव- 
वाला ) है अस्त्रक॑ समान । 


जसे मलिन भ्रगस्थाको प्राप्त वस्त्र घोनेपर निर्मस प्रजस्‍्थासे ( विर्णलण 
प्रबस्थाहृप निर्मेस भजस्थाकी भपेक्षासे ) उत्पन्न होता हुभा उस उत्पाद ऋकित 
होता है. किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है. स्वरूपसे ही वैसा है 
( भ्र्ात्‌ स्वय उत्पादरूपसे ही परिणत है ) उसीम्रकार जिसने पूर्व भ्रवस्‍्था प्राप्त 
की है ऐसा द्रव्य भी जा कि उचित बहिरग साधनोंके साप्षिघ्य ( निकटता हाणजरी ) 
क सदमाषमें भ्रमेक प्रकारकी अहुतसी प्रबस्थायें करता है बगह-'प्रस्तरगस्ताथन्ूत 


है दच्णओे लिखमें ही त्कत्पकतों ब्योर स्क्‍कपकरल दोनेकी सामप्य है।बइ सामप्यपक्म 
स्वजाक दी अचने परिक्स्‍मलर्ने ( ब्सकस्यांसर कश्मेयें ) अश्वरंग साथन है। 


लेन शाखमाला ) +- लेयतरव-प्रश्ापत_्त +- श्षर१ 


चरीयवत्‌ । यथा खलूचरीयप्नपाचमलिनावस्थं श्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्ममान तेनोत्पादेन 
लक्ष्यते | न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथावधिल्वमवलम्बते । तथा द्वच्य- 
मपि समुपाचप्राक्तनावस्थं समुचितवहिरद्धसाथनसब्निधिसद्भावे विचित्रयहुतरावस्थान स्वरूपकत- 
करणसामथ्यस्वभावेनांतरड्भसाधनतामुपागततेनाजुग्रद्दीतमुचरावस्थयो त्पद्ममान तेनोत्पादेन लक्ष्यते । 
न च तेन सह स्वरूपभेदमुपंत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते | यथा च तदेवोचरीय- 
ममलावस्थयोत्पद्यमाने मलिनावस्थया ज्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते | न च तेन सह स्वरूप- 
भेदसुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमचलम्बते | तथा तदेव द्रज्यमप्युचरावस्थयोत्पद्यमान 
प्राक्तनावस्थया व्ययमान तेन ज्ययेत्त लक्ष्यते | न च तेन सह स्वरूपभेदप्॒पत्रजति, स्वरूपत 
एवं तथाविधत्वमवलम्बते | यथेव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्रमान मलिनावस्थया 
व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्यावस्थया ध्रोग्यमालम्बमानं भ्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह 
स्वरुपभेदसुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमबलम्बते | तथैव तदेव द्वव्यमप्येककालस॒चराव- 
स्थयोत्पद्यमान प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया भ्रौव्यमालम्पमानं भ्रौन्‍्ये- 
ण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदप्॒पत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च 
तदेवोत्तरीयं विस्तारविशेषात्मकरमणैलेक्ष्यते | न च ते? सह स्व॒रूपभेदसुपत्रजति, स्वरूपत एव 





स्वरूपकर्ता श्र स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत होने पर, उत्तर 
अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ वह उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके 
साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही वेसा है | और जेसे वही वस्त्र निर्मेल अ्रवस्थासे 
उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित 
होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही बैसा है, 
उसीधप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्थासे 
व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित्त होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ 
स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वेसा है । और जैसे बही वस्त्र एक ही समयमे 
निर्मेल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, मलिच अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और 
टिकनेवाली वस्त्रत्व-अवस्थासे छुव रहता हुआ क्रौव्यसे लक्षित होता है, परन्तु 
उसका उस क्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसीप्रकार बही 
द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अ्रवस्थासे व्यय होता 
हुआ, और टिकनेवाली द्रव्यत्वश्रवस्थासे शुव रहता हुआ अ्नौव्यसे लक्षित होता है। 
किन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नही है, वह स्वरूपसे ही बैसा है । 


श्र ++ प्रथाचसशार --- [ 


ठबानिघत्वमगसम्बत । तलैब तदेव द्रब्पसति विस्तार चिकेप्ास्मकेमुजे्डसक्ोों 
स्नरूपमेद पृपत्रअति, स्वरूपत एवं तथानिघत्दमदसम्दते | बयेब थ ४ 
पयायबर्तिमिस्तन्तुमिलेक्पते । न चर तेः सह स्वरूप मेदद्पहजति, स्ककणत शव 
लम्बते | तथेद तदब द्रब्ममप्पायतबिशेषात्मद्रे ब्ावैर॑श्क्ते |न भर ते! शहद 


बजति, स्वरूपत एवं तथाविघस्वमक्सम्बते || ९३ | ले 
शब अऋमेजास्तित्व ट्विगिषममिदणाति स्वृटुपारिदत्व दारस्वास्तित्व केक 
स्नख्पास्तिस्थामिधानम्‌--- | 


सब्भावों हि सहावों शुणेहिं सगपज्जएर्डि बितेडिं। 
टव्वस्स सब्वकाल उप्पादव्वयछुवत्तेहिं ॥ ६६ ॥ 


सड़ाबो द्िि स्वभाबों गुलेः स्वकपर्य ये क्त्रिः । 
ट्रम्पस्प सर्बकालप्रत्यादस्पयभुवत्वे' ||&$।। 


श्रौर जसे वही वस्त्र बिस्तारविशेषस्थरूप ( शुक्सत्यादि ) मूनोत्ति लकि' 
द्वाता है, किन्तु उसका उन गुणोके साथ स्गरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही बह बेला हैं 
दइसीप्रकार बही द्रब्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंस सक्षित होता है. किन्तु झसक 
उन गुणाके सान्न स्वरूपमेद नहीं है बह स्वरूपसे ही वसा है । भौर जंसे कही कस 
भायतविशपस्वस्प पर्मायबर्ती ( पर्यायस्थानीय ) ततुभ्सि लक्षित होता है, किन 
उमका उन सलुभ्रकि साथ स्वरूपभेल नहीं है बह स्वरूपसे ही बसा है। उहीहका 
बही दस्य भी घरायतविद्पस्थरूप पर्यायासे खलक्षित होता है परस्तु उसका डनन 
साथ स्थश्पभेद नहीं है बह स्वरूपस ही बसा है ॥ ६५ |) 


प्रब॒ घनुत्रमस दा प्रवारका प्रस्तित्व कहते हैं। स्थरूप-पस्तित्स श्री 
सादृश्य प्राश्तित्व | इसमसे थह स्वरूपाध्तित्वका क्‍्यन है --- 


गाया * ६ 


अन्धबा्ष --[ सर्वकार्श ] सबकासम [ गुचे ] गुण तथा [ चित्रे! स्ककक्‍्थान) . 
आनक प्रकाश्कों प्रपनी पर्मायासे [ उत्पाइस्थवप्लकस्थे_] भोौर उत्पाद स्पथ प्रौष्चरी 
(प्क्ल्व शड़ाब' ] उस्पक्ता जा भस्तित्य है [हि] गह जास्तवम [ स्क्‍काकः || 
शमजाब ? । 





जैन शाखमालता! ] +-- ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापत -- १४३ 


अस्तित्व हि किल द्रव्यस्य स्वभाव), तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षचादनाथनन्ततयाहेतुकयैक- 
रूपया वृत्त्या मिस्यप्रइत्तत्वाद्विभावधम वेलक्षण्याद् भावभाववड्धाबान्नानात्वेडपि प्देशभेदासावादू- 
द्र्येण सहैकत्वमवलम्धमान द्रज्यस्थ स्वभाव एव कर्थ न भवेत्‌ । तत्त द्रव्यास्तराणामिव द्रव्यगुण- 
पर्यायाणां न प्रत्येक परिसमाप्यते । यत्तो हि. परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वाचेपाम स्वित्वमेकमेव, 
कार्तस्वरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कातस्व॒रात्‌ प्रथगलुपलम्पमानेः 
करत करणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवतमानप्रदूचि- 





टीका।--अ्रस्तित्व वास्तवमे द्रब्यका स्वभाव है, और वह ( अस्तित्व ) अन्य 
साधनसे "निरपेक्ष होनेके कारण श्रनादि-अनन्त होनेसे तथा अहेतुक, एकरूप 
श्वृत्तिसि सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, भाव झौर 
*ाववानताके कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ. एकत्वको 
धारण करता हुआ, द्रव्यका स्वभाव ही क्यो न हो ? ( अवश्य होवे | ) वह अस्तित्व- 
जैसे भिन्न-भिन्न द्रब्योभे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्धव्य-गुण-पर्यायमे 
प्रत्येकमे समाप्त नही होजाता, क्योकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये 
( भ्र्थात्‌ द्रव्यगुण और पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते है इसलिये,--यदि एक 
न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नही होते, इसलिये ) उन्तका अस्तित्व एक ही है, 
सुबर्णकी भॉलि । 
जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे “सुवर्णसे जो पृथक्‌ दिखाई नही देते, कर्ता- 
करण-अधिकरणरूपसे पीतत्वादि ग्रुणोके और कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको धारण 
करके प्रवर्तमात सुबर्णके अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,-- ऐसे पीतत्वादि गुणों 
और. कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवर्णका अस्तित्व है वह ( उसका ) स्वभाव है, इसी- 
प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नही देते, कर्ता- 
करण-'अधिकरणरूपसे ग्रुणोके और पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवरतंमान द्र॒व्यके 


१ अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित--स्ववसिद्ध है, इसलिये अनादि-असन्त है। २ 
अद्देतुक- अकारण जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी। ३ ज्ृत्ति--वर्तेल, चर्तता घदद) परिणति ! 
( अकाररिक एकरूप परिशतिसे सदाकाल परिणमते द्ोनेसे अस्तित्व विभावधर्मससे भिन्नलक्षणवाला 
है।)४ अस्तित्व त्तो ( द्व्यका ) भाव है ओर द्रव्य भाववान्‌ है। « पीतत्वादि मुण और कछुण्डलाबि 
पर्याय । ६ द्रव्य ही गुण-पर्योयोंका कतों ( करनेवाला ), उत्तका करण ( साधन ) और उनका अधिकरण 
( आधार ) है, इसलिये द्रव्य दी गुस्य-पर्यीयका स्वरूप धारण करता दै। 


श्ह४ - प्रक्यतसार -- [ 


मुक्तस् बाार्तस्वरास्तिस्थेन निष्पादितनिष्पत्तियूद्लेः पीततादियुनैः 
कार्तस्वरस्प स स्व॒माथः, तथा हि द्रस्‍्येज वा क्षेत्रेण वा फस्तेन वा मायेश का 
पलम्पमाने कर्तकरणाणिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाजां व स्वकुशवुपादतव 

दृष्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्ेर्गुलेः पर्यापेण गदस्तित्य इण्क्स्प छ सकाफ $., 
द्रस्मेज वा क्षेत्रेण गा कालेन गा मावेन वा बीततादियुलषेम्पः इब्दक्ाटिक्यमिस्क्स _ 
लम्वमानस्प कर्तकरणाधिकरणरूपेज कततेस्वरस्वरूपहपादाय 

मुणे' कुण्डलादिपपोयेश्व निष्पादितनिष्वक्तियुकस्प कर्तेस्वरस्व सूछसाकनतगा 

शरद स्तिस्व स स्वम), तथा इम्नेश वा देज्रेज वा का्झेन वा शवेव वा गुलेम्वा 


डर 


प्रस्तित्सते जिनकी उस्पक्ि होती है--ऐसे गुणों झौर पर्यायंसि जो व्रस्मका कि 
है यह स्वसायव है । हे 


( द्रब्यसे, क्षेत्से कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न से दिखाई देसेसी 
पीतत्वादिक झौर कुण्डलादिकका प्रस्तित्व बह सुवर्णका ही प्रस्तित्व है, न 
पीतत्वादिकके भौर कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही घारण करता है, इससे 
सुवणके प्रस्तित्वस ही पीतस्वादिककी भौर कुण्डादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती हैः 
सुबण न हो तो पीतत्वादिक भर कुण्डलादिक भी न हों । इसीप्रकार दब्बसे कोष, 
काससे या भावसे द्रग्यसे भिन्न नहीं दिलाई देनेवासे गुणों झौर पर्यायोका प्रस्तित॒व 
वहू दुव्यका ही भस्तित्व है क्योंकि ग्रुणो प्लौर पर्मायंके स्वरूपको पृष्य ही बाइक 
करता है इसलिये दृब्पके भ्रस्तित्वसे ही गुणोंकी झौर पर्यायोंकी निष्पत्ति होती हैं 
वृष्य न हो तो गुण झौर पर्यामें मी न हों । ऐसा भस्तित्व वह दुष्यका सस्‍्वभाग हैं| ) 


झभवा जसे दुष्यसे केजसे कालसे या भावसे "जो पीतत्नावि गुणोसि झौर 
कुष्छलादि पर्यायंसि पृथक नहीं दिलाई देता कर्ता-करण-प्रधिकरणसूपसे सुबर्णके 
स्वरूपको रण करने प्रवर्तेमाम पीतस्वादि गुणों प्नौर कुण्दलादि पर्यामोसे खिसकी 
निष्पत्ति होती है--ऐसे सुवर्णका भूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुमा थो 
प्रस्तित्य है बह स्वमाव है. इसीप्रकार दुब्यसे क्षजसे कालसे या भाजसे मुभोतें 


छा 


१ छो-ओ सुब्ल । २ उससे -«पीतत्वानि गुरें शोर कुकलायि फ्योयोंसे । ( सुक्सका सस्वित्व 
निप्फश दोनेसें शपजलेलें, व सिद्ध दालेमें मृतसाकम पीतत्वानि गुस्स गौर कुस्श्लारि पर्याय है।) 


लैन शाखत्रमाला ] ++ ज्ञेयत्वे-प्रज्ञापन +- श््५ 


पृथगंनुप्लस्पसानस्य ' क्तकरणोधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपपुपादाय प्रवतमानअइतचियुक्तेगुणेः 
पर्यायैश्व निष्पादितनिष्पचियुक्तस्य द्रव्यस्य घूलसाधनतया तेर्निष्पादित यद्स्तित्व॑ं स स्वभाव! । 
किच---यथा हि द्रब्येण वा क्षेत्रेण वां कालेन वा भावेन वा कार्तेस्वरात्पथगलुपलम्यमाने 
कर्दकरणाधिकरणरूपेण इुंढलाज्वदपीतैतायुत्पादव्ययश्रौव्याणां स्वरूपप्रपादाय अरवर्तमानप्रद्नचि- 





और. पर्यायोसे जो पृथक्‌ नहीं दिखाई देता, कर्ता-करण-'अ्रधिकरणरूपसे दूव्यके 
स्वरूपको धारण करके प्रवतेमान गरुणो और पर्यायोसें जिसकी निष्पत्ति होती है,-- 


ऐसे दुब्यका, मूलसाधर्पनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो श्रस्तित्व है वह 
स्वभाव है ॥ 


( पीतत्वाविकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका 
अस्तित्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योकि सुवर्णके 
स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते है, इसलिये पीतत्वादिक 
आर कुण्डलादिकके अस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक और 
कुण्डलादिक न हो तो सुवर्ण भी ने हो, इसीज्रकार ग्रुणोसे और पर्यायोसे भिन्न त 
दिखाई देनेवाले द्रव्यंका श्रस्तित्व वह गुणो और पर्यायोका ही श्रस्तित्व है, क्योकि 
दरब्यके स्वरूपको गुणों श्रौर पर्याये ही धारण करती है इसलिये गुणो और पर्यायोके 
अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है | यदि गुणो और पर्याये न हो तो द्रव्य भी 
न हो । ऐसा अरि्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है | ) 


( जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही भ्रस्तित्व है ऐसा सुवर्णके 
दृष्टान्त पूर्वक समझाया, उसीप्रकार अ्रब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा 
रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-प्नौव्यका भी एक ही अस्तित्व है । ) 


जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसं, कालसे या भावसे, सुवर्णसे “जो पृथक नही दिखाई देते, 
कर्ता-करण- अधिक रणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोके, बाजूबधादि व्ययोके और पीतत्वादि 


१ गुरख-पर्यायें द्वी द्रव्यकी कतो, करण और अधिकरश हैं, इसलिये गुण-पयोयें ही द्र॒व्यका स्वरूप 
धारण करती हैं। २ जो-जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतादि घौव्य । ३. सुबर्ख द्दी 
झुण्डलादि-डत्पाद, बाजूबधादि-व्यय और पीतत्वादि भ्रौव्यका कतो, करण कथा अधिकरण है, इसलिये 
झुबणे ही उत्तका स्वरूप धारण करता दै।( सुबणे दी कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न द्ोता है, बाजूबधादि- 
रूपसे नए द्ोता है और पीत्तत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है | ) 

१९ 


शक - क्कचक्सार -- | ॥ 


युक्तस्‍्य कार्तस्दरास्तित्वेन निष्दादितनिष्यचिबुच्कः हु 

कार्तस्व॒रस्प स स्‍्व॒माव!, ठया दि ट्रस्केज दा दषेत्रेज था फ्ादेन का करन का 

सम्पमनि कर्तकरणाणिकरणरूपेओोत्पाटब्यवप्रौष्याजां स्वकप्शपादान 

द्रम्पास्तिस्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरुस्पादण्बय प्रौब्ने मद स्तत्व इष्यस्प स स्ववाण) | 

हरस्मेल वा झषेत्रेल था कासेन दा माबेन ना कुष्द उमज़दपीतताजुत्काद ब्य व प्रौष्नेस्थ इत्वउाबल: 


अत सवार कक गम दुणे बहाल बिग शमाण कई स्वरूपको घारण करके प्रवर्तमान सुबर्णके प्रस्तित्वसे चिनकी निष्पत्ति 

है -ऐसे कुष्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय भौर पीतत्वादि श्रौव्योसि थो 
अस्तित्व है वह ( सुबणका ) स्वमाव है | इसीप्रकार इब्यसे, क्षेत्रस काससे गा बाल 
जो द्रव्यसे प्रथक दिखाई नहीं देते कर्ता-करण-प्रधिकरणनसूपसे उत्पाद-ब्यव-त्रौष्यीडे 
स्वरूपको धारण करनके प्रवर्तमान दृष्यके भ्स्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,-- हैंड 
उत्पाद-व्यय प्रौ्योसि जो द्रग्यका भ्रस्तित्व है वह स्वमाय है | 


(( दुब्पसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे दु्पसे मिन्न दिशाई न बेनेबाले उत्पाक 
व्यय भौर प्रौर्योका भस्तित्व है बह दूग्यका ही पग्रस्तित्वय है. क्मोंकि उत्पाद, गकणा 
भर प्रौव्योके स्वरूपको दृव्म ही घारण करता है इससिये वृव्यके प्रस्तित्वते ही 
उत्पाद व्यय और प्रौष्िपोंकी निष्पत्ति होती है। यदि दुब्प म हो तो उत्पाद, ब्यद 
और प्रौ्य मी न हों । ऐसा भ्रस्तिस्व बह दृग्यका स्वभाव है। )) 


भ्रषवा जेसे दुष्पससे क्षेत्र कालसे या भावसे कुष्डसाबि-सत्पायोशि 
बाजूबधादि ब्मयोंसे और पीतत्वादि प्रौव्योसे जो पृथक नहीं दिलाई देता कर्ता 
क्रण-प्रधिक रणरूपसे सुवणके स्वरूपको घारण करके प्रबर्तेमान दुष्डसादि उत्पादों, 
बाजूबधादि व्ययों भौर पीतस्वादि ध्रौष्योंस जिसकी निष्पत्ति होती है -- ऐसे सुबर्णका, 
मूलसाघनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो भ्रस्तित्व है वह स्वभाव है। इसीप्रकार 
द्रब्यस क्षेजसे कालसे या भावसे उत्पाव-व्यय प्रौष्योसे जो प्रथक दिखाई नहीं देता, 
कर्ता-करण 'भ्रधिकरणरूपसे द्रग्यके स्वरूपको धारण करके प्रबर्तमान उत्पाद-म्पज- 
भ्रौम्पोसि जिसकी निष्पत्ति हाती है--ऐसे द्रम्यका मूल साधनपनेसे उनसे मिष्पन्र 
हाता हुझा जो प्रस्तित्व है बहू स्वभाव है। 


३ कत्पाइ-ब्बण-भोव्य दो दम्बके करा, करल, जोर लगभिकरय हैं, इसलिये बस्पाद-स्क्य-भोव्य 
दी दब कके स्वरकूफफको बारण करते दें । 





छैन शात्तमालर ] - ज्ञेयतरव-प्रज्ञापन -- श्छ्छ 


मानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपसुपादाय अवर्तमानग्रइचियुक्तेः छुण्डलाजदपीत- 
ताधुत्पादव्ययश्रीन्यैनिप्पादितनिष्पत्तिएकस्प कार्तश्वरस्‍्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यद्र्तित्व॑ 
से स्वभाव, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययधौव्येग्यः पथगलुपलम्य- 
भानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपसुपादाब प्रवर्तमानश्रवृत्तियुक्तेरुत्पादग्ययभौन्‍्येर्नि- 
ह्यादितनिष्पत्ियुक्तस्य द्रव्यस्प मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्व॑ स स्वभावः ॥| ९६ || 

हद तु साइश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथ्यति--- 


इंह विविहलक्खणाएं लक्खणमेगं सदिति सब्बगयं । 
उबदिसदा खलु धम्म॑ं जिणवरवसहेण परणत्तं ॥६७॥ 


हद विविधलक्षणानां लक्षणमेक सदिति सवेगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्म जिनवरदइ्पमेण प्रज्ञप्त्‌ ॥ ९७ ॥ 





( उत्पादोसे, व्ययोसे और क्रौव्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका 
अस्तित्व वह उत्पादो, व्ययो और क्रौव्योका ही अ्रस्तित्व है; क्योकि द्रव्यके स्वरूपको 
उत्पाद, व्यय और क्रौव्य ही धारण करते है, इसलिये उत्पाद-ब्यय और श्रौव्योके 
अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य न हो तो द्वव्य भी 
न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ) 

भावाथः--भ्रस्तित्वके और दूव्यके अ्देशभेद नहीं है; और वह श्रस्तित्व 
अनतादि-अनन्त है, तथा अहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये 
विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है । ऐसा होनेसे श्रस्तित्व दुग्यका स्वभाव ही है। 

गुण-पर्यायोका और दुब्यका अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योकि 
गुण-पर्याये दुब्यसे ही निष्पन्न होती हैं, और दुव्य गुण-पर्यायोसे ही सिष्पन्न होता 
है| और इसीग्रकार उत्पाद-व्यय-श्रौव्यका और दृब्यका अस्तित्व भी एक ही है, 
क्योकि उत्पाद-व्यय-प्रौव्य दूव्यसे ही उत्पन्न होते है, और द्रव्य उत्पाद-व्यय-भ्रौव्योसे 


ही उत्पन्न होता है । 
इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुआ ॥ &६ ॥ 
अब यह ( तीचे अनुसार ) सादृश्य-अस्तित्वका कथन है.-- 
गाथा ९७ 
अन्ययार्थ:---] धर्म ] धर्मका [ खल्लु ] वास्तवमे [ उपदिशता ] उपदेश करते 


श्श्८ -- कक्‍चणमसतर -- [ जजवान 


ए॒ए फिल प्रपश्ितरे चिझ्मेज हृस्पास्तरेम्गों ध्वाहत्य दृेण अखिज्य 
विजेषतल्लणयूतेन चर स्वरुपास्तिस्वेन रुस्यमाण्यनतमपि हे 
प्रडस्प बृध प्रतिद्र स्‍्पमाश्जितं सीमान मिन्दस्सदिति सर्वभर्त 
खल्बबबोधम्यम्‌ । एवं सदिस्पमिषानं सदिति परिष्छेदनं चर तर्माणेफ्रावर्धि स्वाह् ! 
रिदमेव न स्पाचदा किंचित्सदिति किंचिदसदिति किगकिस्तबासलेति 
स्पात्‌ | तत्तु विप्रतिषिद्धमेब प्रसाध्पं चेतदनोकइकत | गया हि करना 





गा [ शिनगरइपमेल ] 'जिनवरयृषभने [ हु ] इस जिस्यमें [ विगिषसज्षण्यनां ] 
लक्षणवाले ( भिन्न भिन्न स्वशूपास्तित्वबाले सर्व ) इब्पोका [ सह शति ] संत 

[ सर्बगर्त ] 'सर्वंगत [ सश्नज ] शक्षण ( सादृष््यास्तित्व ) [ दर्क ] एक [ अलाब २० 
बहा है| 


टीकया-- इस विएवर्मे विचिज्रताको बिस्तारित करते हुवे ( गिविषत्ता” 
पनेकस्वको विखाते हुये ) भ्रय दृव्योंसि ब्यावृत्त ( मिन्न ) रहकर प्रवर्तमाम, आर 
प्रत्येक दुब्यकी सीमाको बाँघते हुबे ऐसे विषोवलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे ( समस्य 
दुग्य ) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व दृब्पोका विजिज्ताके बिस्तारको प्रस्त करक्ष 
हुआ सव दुब्योंगें प्रवृत्त होकर रहनेवाला और प्रत्येक दुब्पकी गेंधी हुई सीमाकी 
अवगणना करता हुआ सत्‌' ऐसा जो सवगत सामायलक्षणभूत सावुष्यास्तित्व है 
वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये । इसप्रकार 'सत्‌' ऐसा कथन प्रौर सत्‌' ऐसा 
ज्ञान सब पदापोका “परामर्श करनेवाला है। यदि वह ऐसा ( सर्वपदा्परामर्ती ) 
न हो तो कोई पदार्थ सत्‌ कोई झसत्‌ कोई सत्‌ तथा असत्‌ और कोई प्रमाध्य 
होना चाहिये किन्‍्सु वह लो विरुद्ध ही है और यह ( सत्‌' ऐसा कथन प्ौर श्ञामके 
सर्बेपदार्थप रामर्शी होनेकी बात ) तो सिद्ध द्वों सकती है वृककी भाँति । 

जसे बहुतसे झ्ननेक प्रकारके वृक्षोको झपने अपने विषोषलकणमूत स्वसूपा- 
स्तिटवके प्रबजम्बनसे उत्वित होते ( खडे होते ) भनेकटवको सामान्य लक्षणयरूत 
*सादृश्यवक्षक वुक्षसवसे उत्मित होता एकत्व तिरोहित ( भदृष््य ) कर देता है, 
इसीप्रकार बहुतसे भ्रमेक प्रकारके दुष्योको अपने प्रपने बिषेष लक्षणमूत स्वरूपा 


१ जिक्बरवृषभ - जिलबरोंमें भेछ; तीर्यकर । ? सर्वंगत- सबमें घ्यापनेबाल्रा । ३ परामक्षे” 
स्पप्त, जिचार; लक्ष; स्मरश | ४ साहस्य « समानस्य | 


रैन शास्रमाला ] -- ज्रेयतक्त्य-प्रज्ञापन +- १४६ 


मात्मीयस्थात्मीयस्थ विशेषल्क्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्थावश्म्भेनोचिष्ठनानालं, सामान्यरक्षण 
भ्ृत्तेन साधश्योह्आासिनानोकहस्वेनोत्थापितमेकर्त्य॑ तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रच्याणा- 
मात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्मेनो चिए्ठत्नानात्व॑ सामान्यलक्षणभूतेन 
साध्श्योदड्ञासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकरत्व॑ तिरियति | यथा च तेषामनोकद्ानां सामा- 
न्पलक्षणभूतेन साइश्योह्आभासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषरुक्षणभूतस्य 
स्वरूपा रितत्वावश्टम्मेनोचिप्ठन्नानात्वमुचकास्ति,. तथा सर्वेद्रव्याणामपि सामास्यलक्षणभूतेन 
साह्श्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनेकत्वेन विरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्थरूपा- 





स्तित्वके भ्रवलम्बनसे उत्यित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृइ्यदशेक 'सत्‌' 
पनेसे ( सत्‌' ऐसे भावसे, श्रस्तित्वसे, है” पनेसे ) उत्थित होता एकत्व तिरोहित 
कर. देता है । और जेसे उन वृक्षोके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदशंक वृक्षत्वसे 
उत्यित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी ( श्रपने भ्रपने ) विशेषलक्षणभूत 
स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, 
( बना रहता है, नष्ट नहीं होता ), इसीप्रकार सव्वे द्रव्योके विषयमे भी सामान्य- 
लक्षणभूत सादृश्यदशेक 'सत्‌'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी 
( अपने अपने ) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्यित होता अनेकत्व 
स्पष्ठतया प्रकाशमान रहता है । 


[बहुतसे (सख्यापेक्षासे अनेक) और श्रनेकप्रकारके (अर्थात्‌ आम्र, अशोकादि) 
वृक्षोका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी श्रपेक्षासे 
उनमे अनेकत्व है, परल्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोका सामान्‍्यलक्षण है और जो सर्व 
चुक्षोमे सादुश्य बतलाता है, उसक़ी अपेक्षासे सर्व वृक्षोमे एकत्व है । जब इस एकत्व- 
को मुख्य करते है तब श्रनेकत्व गोण हो जाता है, इसीप्रकार बहुत्तसे ( अनन्त ) 
और अनेक ( छह ) प्रकारके द्रव्योका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है 
इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु सत्‌पना ( अस्तित्वपना, 

है' ऐसा भाव ) जो कि सर्वे दृव्योका सामान्य लक्षण है और जो सर्वोद्रव्योसे सादश्य 
बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वेद्रव्योमे एकत्क है । जब इस एकत्वको मुख्य करते है 
तब अनेकत्व गौण हो जाता है । और इसप्रकार जब सामान्य सतूपनेको मुख्यतासे 
लक्षमे लेने पर सर्वे द्रव्योके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब' 








श्श्० ञ कबक्मसार -७ [ पारलाव 
+ 


स्विस्वस्पाषष्टम्मेनो चिह्रणानात्वहुअकपरित || ९७ || अगर 
जब हबस्येदब्पान्तरस्पारस्म हृस्पादर्शान्तरत्वं था सआगा) प्रतिदश्ित्‌-७ 


दब्वं॑ सहावसिद सदिति जिगा तब्दो समक्खादा। 
सिद्ध तध भागमदो णेच्छदि जो सो हि परसमझो ॥ ध्८ हे 
दृष्य॑ स्वमावसिद्धं सदिति शिगास्वत्कतः समाशु्यातकन्तः | कद रे 
सिद्ध तथा आाममतो मेघ्छति बः स हि प्रसमब! | ९८ || हक 
न खब्बु इण्यैदृस्वान्तराजाभारम्म!, सर्वदृष्वाजां 2 डिक 
तेबामनाटिनिचनत्थात्‌ ; अनादिनिघ्न हि न साथनास्तरमफेलते । 
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भी वह ( समस्त दुग्योका स्वरूप-झस्तित्व सबधी ) प्रमेकत्य स्पष्टतया जकफाशच्ात 
ही रहता है। ] 
( हसप्रकार सादृष्य भ्रस्तिस्वका निरूपण हुप्ला ) ॥ १७ ॥॥ 
प्रम॒द्रव्यंसि इृव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका झौर व्रब्यसे सत्ताका "झजस्तिश्य 
होनेका खण्डन करते हैं। ( भर्थात्‌ ऐसा निष्चित करते हैं कि किसी दब्जसे ख्रस्य 
दुब्यकी उत्पत्ति नहीं होती भौर दुग्यसे प्रस्तित्व कोई पृथक पदार्भ नहीं है 0-- 
गाषा ९८ 
अन्यपार्ष --[ इस्पं ] दृस्प [ स्वमाव सिद्ध ] स्वमावसे सिड झौर [ खा इदि ) 
( स्‍्वभाजसे ही ) 'सत्‌ है ऐसा [ बिना' ] जिनेन्ददेबने [ तत्त्कद। ] क्यार्थतः 
[ समारूपातबन्तः] कहा है [ तथा ] इसप्रकार [ कममत' ] भागमसे [ कि ] 
सिठ है [ बः: ] जो [ न इच्णति ] इसे नहीं मानता [स*] वह [हि] 
[ परशमब' ] परसमय है| 
टीका।-- बास्तवर्मे द्र्यासे दुष्यान्तरोकी उत्पत्ति महीं होती क्योंकि सर्वे 
सुब्प स्वमाजसिद्ध हैं। ( उनकी ) स्वमाबसिशता तो उसकी झनाविभिक्य्तारे 
है. बयोंकि "प्रमादिनिघन सापनान्तरकी भपेक्षा नहीं रखता। वह गुणफ्वाॉवात्यक 


१ लजोग्वरस्थ --व्पश्वफ्रावपनों; २ अल्ारिलियम-- कानि और व्यश्सके रदिय | ( थो अवारिं 
व्यकषष्य दोवा है इसकी सिडिके ल्तिये मय साथलफी जायश्यकत् मद्दी है । ) 


हु 





जैन शाखमाला ] “-- लेयतरव-प्रमापन -- १्औ१ 


स्वभावमेव मूलसाधनप्ुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भृत वर्तते । यचुद्रच्यैरारभ्यते न तद्द्॒ब्या- 
न्तरं कादाचित्कत्वात्‌ स पर्यायः | दृघणुकादिवन्मनुप्यादिवद्व । द्रव्यं पुनरमवधि प्रिसमयाव- 
स्थायि न तथा स्पात्‌ | अथैब यथा सिद्ध स्वभावत एव द्रव्यं तथा सदित्पपि तत्खभावत एवं 
सिद्धमित्यवधार्य तामू। सचात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पचिमज्धावपुक्तल्वात्‌ | न च द्रव्यादर्था- 
न्तरभूता सत्तोपपत्तिममिप्रपधते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्थात्‌। सतः सत्तायाश्व न ताबब्रत- 
सिद्धस्वेनार्था]नवरत्वं, तयोदण्डद्ण्डिवश्ुतसिद्धस्पादशनात्‌ अथुतसिद्धत्वेबापि न तदुपचते ॥ 





अपने स्वभावकों ही-जो कि मूल साधन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ 
चर्तता है । 


जो दुव्योसे उत्पन्न होता है वह तो दृव्यान्तर नहीं है, ( किन्तु ) 
कादाचित्कता ( अनित्यता )के कारण पर्याय है, जंसे-द्विग्रणुक इत्यादि तथा 
मनुष्य इत्यादि । दृब्य तो श्रनवधि ( मर्यादा रहित ) चिसमय-अवस्थायी ( त्रिकाल- 
स्थायी ) होनेसे उत्पन्न नही होता । 


अब इसप्रकार-जसे दुव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार ( वह ) 'सत्‌ है 
ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योकि सत्तात्मक ऐसे अपने 


स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृव्यका 'सत्‌ है! ऐसा भाव दूव्यके सत्तास्वरूप 
स्वभावका ही बना हुआ है )। 


दुव्यसे अर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नही है ( नही बत सकती, योग्य नही है ) 
कि जिसके समवायसे वह ( दुब्य ) 'सत्‌' हो | (इसीको स्पष्ट समभाते है ) -- 

प्रथम तो "सत्से सत्ताकी युतसिद्धतासे श्र्थान्तरत्व नही है, क्योंकि दण्ड 
ओर, दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्ध युतसिद्धता दिखाई नही देती । ( दूसरे ) अयुत- 
सिद्धतासे भी वह ( अर्थान्तरत्व ) नही बचता । 'इसमे यह है ( अर्थात्‌ दृब्यमे सत्ता 





१ सत्‌ -अस्तित्ववान्‌ अथौत्‌ द्रव्य | ९ सत्ता -अस्तित्व ( गुण ) | ३ युतसिद्ध - जुडकर सिद्ध 

हुआ; समवायसे-सयोगसे सिद्ध हुआ | [ जेसे लाठी और मलुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे 

. भनुष्य “लाटीबालए दोवा है, इसीप्रकार सचा और द्रव्यके अलग द्वोनें पर भी सत्ताके योगसे द्र॒ज्य 
“त्तावाल्ञा' ( 'सत्‌! ) हुआ है ऐसा नहीं है। लाठो और मतनुष्यफी सॉति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई दी 
नहीं देते | इसप्रकार 'लाठी' और “लाठीवाले'की भांति “सत्ता! और “सत्‌'के सबधर्म युतसिद्धता सहीं है।] 


श्ष्र्‌ - अवचक्लाद -- [ 


इदेदमितिप्रतीतेरत्फ्दत इति चेत्‌ किंनिवस्कना ईश्ेइमिति अठीतिः 

मेद । प्रादेशिक अतारुिकों गा।न तातक्जादेशिकः, पूर्वक 
अदाड़ाधिकशचेत्‌ उपदल दव यवृद्॒र्य तु गुण इठि बचनात | बर्ष हु थ 
प्रितिप्रतीतेनिषन्धनं , स्ववमेबोम्मस्ननिमम्नस्यात्‌ । तथाहि-गदेव क्यविजापप्यते 
बदिद दृष्पसयमस्प गुण, 'हुअ्रमिदक्स्‍चरीयगगमस्य छुओ समूज 
उन्मजति । बदा तु इब्मेभार्प्पते दस्यं 


है )' ऐसी प्रतीति होती है इसलिये बहु बन सकता है,--ऐसा कहा 
( पूछते हैं कि ) इसमें यह है” ऐसी प्रतीति किसके ग्राशय (-कारण )से 
यदि एंसा कहा जाय कि भेदके आअमसे ( प्र्थात्‌ दुब्य झौर सत्ता्मे के 
होती है तो, बहू कौनसा भेद है? प्रादेक्षिक या भ्रताइभाजिक ? 'व्रादेशिक 
नहीं, गयोंकि युतसिद्वत्व पहले ही रह ( मप्ट निरबंक ) कर दिया बना है, और! 
सदि 'झतादूमाबिक कहा जाम तो बह उपपत्न ( ठीक ) ही है क्‍योंकि ऐसा (क्षासकाओी 
जसन है कि ओ व्रव्य है बह गुण महीं है । परन्तु (यहाँ भी यह ध्यानमें रखना कि) 
यह प्तादुभाविक भेद 'एकान्तसे इसमें यह है! ऐसी प्रतीत्तिका भ्राअब ( कारण 2 
नहीं है क्योकि बह (भ्रतादुभाविक भेद) स्वममंब 'ठमम्स भौर 'मिमस्त होता है। 
बहू इसप्रवार है-- जब द्रध्यको पर्माय प्राप्त कराई जाय ( भ्र्भात्‌ चन धष्एफी 
पर्याय प्राप्त गरती है-पहुचती है हसप्रकार पर्यायाविकनयसे देखा जाब ) तय ही 
क्ुक्ण यह बस्तर है यह इसका भुक्‍्सत्य गुण है इत्याविकी भाँति 'गमुजवाला कई 
डरस्य है यह दसबा गुण है इसप्रकार भतादमाबिक भेद उम्मम्त होता है पर 
जब द्रम्पका द्रम्प प्राप्त कराया जाय ; श्रर्थात्‌ द्रय्पको दृगब्य प्राप्त करता है, 
पहुचता है इसप्रकार दुब्याजिबनयस देखा जाय) तब जिसके समस्त 





१ डइस्द ओर खत्तामें प्ररशाभ नहीं है; क्लेंकि प्ररेसमेर दो तो शुक्तमिडत्व आये, लिखकों 
प६आ ही गए करक बतावा है। ? हृष्ण बद गुल लीं है ओर गुण बद उम्य सदी है।-ख्खे 
भदुका ( गुस्त गुर्वे-भर्‌का ) अनाइुभाविक ( नद्ृवूप जम छोनवूप ) भेद कहते हैं। बन द्रष्ण ओर शणआनें 
जभ। भर कद्दा जाप लो कह बोम्र दो है। ३ प््बस्त इामा-” उपर आम्त, लेर शाजा) अगर दोज।  कुण्य 
डाल) । ४ लिखस्न दाख - इब जात्त ( गाल्व दोना ) 2 गुखबासभाक उस्ख- ठदल्चमें अनक गुण दाचके 
जजि कक) क्रारक, गुजका दाससे हपर्ने जनो अजिवाणडे अंकुर | 


सैत शाख्माला ] -- ज्ञेयतसश्ब-प्रज्ञापन “-- १४५३ 


शुअप्नुत्रीयमित्यादिवअपश्यत+ समूल एवाताह्शाविको भेदो निमजति । एवं हि भेदे निमज्ञति 
तत्पत्यया प्रदीतिर्निमज्गजति | तस्‍्यां निमजत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्व॑ निमझ्ञति | ततः 
समस्तभपि द्रव्यमेवैक भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्ञति, तस्मिन्तुन्मजति वत्मत्यया प्रती- 
पतिरुन्मजति । तस्यामुस्मजत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मज्ञति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मज- 
जलराशैजलकल्लोरू इव द्रव्यात्न ध्यतिरिक्त स्पात्‌ । एवं सति स्वयमेव सदूद्रव्य भवति । 
यस्त्वेव॑ नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टच्य। ॥ &< ॥ 
अधोत्पादव्ययभ्रौव्यात्मकत्वे5पि सदूद्॒ज्य भवतीति विभावयति-- 
सदवद्टिदं सहावे द॒व्वं दव्वस्स जो हि परिणामों । 
अत्येस सो सहायों ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६६ ॥ 
सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्वव्यस्थ यो द्वि परिणामः । 
अर्थेपु स स्वभाव! स्थितिसंभवनाशसंबद्ध! ॥ ९९ ॥ 





उन्मेष अस्त हो गये है ऐसे उस जीवको--शुक्लवस्त्र ही है” इत्यादिकी भाँति-- 
'ऐसा दूब्य ही है' इसप्रकार देखने पर समूल ही अतादुभाविक भेद निमग्न होता 
है । इसप्रकार भेदके निमस्त होने पर उसके आश्रयसे ( कारणसे ) होती हुईं प्रतीति 
निमग्न होती है । उसके निमग्न होने पर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्त रत्व निमग्न होता 
है, इसलिये समस्त ही एक दुब्य ही होकर रहता है। और जब भेद उन्मग्न होता 
है, वह उल्मग्न होनेपर उसके आश्रय ( कारण )से होती हुई प्रतीति उन्मम्न होती 
है, उसके उन्मग्न होनेपर श्रयुतसिद्धत्वजनित श्रर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी 
(वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्‍्मग्न होनेसे,--जेसे जलराशिसे जल तरगे ब्यतिरिक्त 
नही है (श्र्थात्‌ समुद्रसे तरगे अलग नही हैं) उसीप्रकार द्वव्यसे व्यतिरिक्त 
नही होता । 


ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुआ कि ) द्रव्य स्वयमेव सत्‌ है । जो ऐसा 
तही सानता वह वास्तवमे 'प्रसमय' ( भिथ्यादृष्टि ) ही मानना ॥ €८ ॥ 
अब, यह बतलाते है कि उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 'सत्‌' है -- 
गाथा ९९ 


अन्ययार्थ:--[ स्वभावे ] स्वभावमे [ अवस्थित ] अ्रवस्थित ( होनेसे ) [ द्रब्य॑ ] 
२० 


श्थ्ड -- हब क्‍्लतसार -- [ 


रह हि स्वमादे नित्यमबतिहमानत्यात्सदिति हज्क्लू । 
दोष्फेदेक्पास्मकपरिणामः । सणेव दि दष्पवास्तुझः स्प्मस्थ्येतेकस्पानि 
ब्रष्ममांचाः प्रदेशाः, तजेष दि द्ृब्बदते! सामस्स्वेनेकस्थानि 
परिनषामा' | बथा स प्रदेडानां परस्परम्पतिरेकनिवन्ननों फिव्कम्यकमा, ता 
परस्परभ्यतिरेकनिकन्दनः प्रदाइक्रमः । सेव चल ते ,्रदेषाः स्टणामे | 
ब्ककसत्थास्सबत्र 


जड़ 


परस्परानुस्यूतिद्चत्रितेकबास्तुतवानुत्पकत्र सीस्त्वाश 
म्ास्‍्मान॑ चारपन्ति, तथेब ते परिणामाः स्थाषतरे 


द्रव्य [सत्‌ ] सत्‌ है [ इमब्यस्प ] द्रव्यका [ ब! हि ]जो[ 
उत्पादव्ययध्रौज्प सहित [ परिचाम?) ] परिणाम है [सः] वह | अर्षेंचु 


पदार्थोका स्वभाव है । ले 
टीइया--यहाँ ( विष्वमें ) स्व॒भावमें निल्य अवस्थित होनेसे हृब्ब सतत हैं 
स्वभाव द्रव्पका प्रौव्य-उत्पाद विनाणकी एकतास्वरूप परिणाम है। आक 


जैसे '"द्रब्यका बास्तु समग्रतमा ( भ्रलखण्डतासे ) एक होनेपर भी, जिस्तारफकर्त 
प्रबतेमात उसके जो सूक्ष्म भ्रष्ट हैं वे प्रदेश हैं, हसीप्रकार ब्रम्यकी गृत्ति ( भश्तित्य ) 
समप्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहक्ममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म प्रश्न हैं वे परिषांग 
हैं । जसे बिस्तारक्मका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है, उसीप्रकार प्रषहःार 
कारण परिणारमोंका परस्पर “व्यतिरेक है । 


जैसे बे प्रदेश झपने स्पानमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्य-रूपसे विनष्ट हौवेशे 
तथा सबज् परस्पर 'भनुस्यूतिसि रचित एकवास्तुतासे प्रतुत्पक्ष-प्विनष्ट 
उत्पकि-सहार ध्रौम्मास्मक है उसीप्रकार बे परिणाम प्रपने प्रबसरमें स्म-रूपसे रुत्क्‍त 
और प्र रुपसे विनप्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर भ्रनुस्यूतिसे रचित एकप्रभाहत्वरी 
अनुत्पक्ष-पबिनप्ट होनेसे उत्पत्ति-सहार सौम्पारमक है । झौर जसे बास्तुका जो छोटेशे 


१ दष्बका जाप्तु ७ टरमस्क्का स्थ-विस्तार, वृक्क्का शल क्षेत्र, अस्बका त्य-जाकार, दस्यका व्य-दत्ध | 
( बारतु“'जर, लिचासस्थाम, शाजवब, समूसि|)7? अ्वतिरेक- मेहर) ( पकका बूसरेमें ) लजाज) ( कक 
परिश्रम गूसर परिशामरूप मद्दी है, इसज़िये दृष्यक प्रवाइमं कम है)। १ खजनुस्यृति- 
जुबाल | [ सच परिलाज परस्पर अश्यकपूर्वक ( साटशव सहित ) गुंबित ( जुड़े ) इनेसे, थे सब परिश्तण 
ज्क प्रधादरूक्मे हैं, इसलिये ने इत्पत्न था किम कहीं हैं । ] 


जैन शास्रमाला ] ++ शेयतस्व-प्रज्ञापन -- श्श्श्‌ 


परस्पराशुस्पू तिसत्ितेकप्रवाहतयाजुत्पन्नमलीनत्वाच संभूतिसंदारञ्रीव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । 
यथैव च्‌ य एव दि पूर्वश्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एच हि तदुच्तरोत्पादात्मकः, से 
एवं च परस्परालुस्यृतिसत्रितेकवास्तुतवातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छे- 
दात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एवं हि तदुचरोत्पादात्मक), स एवं च परस्पराशुस्यूतिसत्रितेक- 
प्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्‍्य स्वमावत एवं त्रिकक्षणायां परिणामपद्धतौ हुलेलितस्प 
स्वभावानतिक्रमात्तिलक्षणमेव सत्त्मसुमोदनीयम्‌ छक्ताफलदामबत्‌ । यथैव हि परिगशहीतद्राधिम्नि 
प्रलूम्बमाने मुक्ताफलदासनि समस्तेष्वपि स्वधामसजकासत्सु मुक्ताफल्लेपुतरो्तरेष घामदततरोचर- 
मुक्ताफलानामुदयनात्पूरवपूरव॑क्ताफलानामजुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परालुस्थृतिश्नत्॒कस्प प्रत्नकस्पा- 





छोटा अ्रश् पूर्वेप्रदेशेक वित्ताशस्वरूप है वही (अ्रश ) उसके बादके प्रदेशका उत्पाद 
स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसि रचित एक वास्तुत्वसे अनुभय स्वरूप है 
( श्र्थात्‌ दोमेसे एक भी स्वरूप नहीं है) इसीग्रकार श्रवाहका जो अल्पातिग्रल्प 
अछाय पूर्वपरिंणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, 
तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे अनुभयस्वरूप है । 


इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमे ( परिणामोकी 
प्रम्परामे ) प्रवरतेमान द्रव्य स्वभावका 'अतिक्रम नहीं करता इसलिये 'सत्वको 
उत्निलक्षण ही अनुमोदित करना चाहिये । मोतियोके हारकी भाँति ॥ 


जैसे--जिसने ( अम्रुक ) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोके 
हारमे, अपने-अपने स्थानोमे प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोमे, पीछे-पीछेके स्थानोमे 
पीछे-पीछेके मोती, प्रगमट होते है इसलिये, और पहले-पहलेके मोती प्रगट नही होते 
इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिका रचयिता सूत्र अ्रवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व 
प्रसिद्धिको प्राप्त होता है | इसीपग्रकार जिसने “नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित 
( परिणमित ) होते हुये द्रव्यमे, अपने अपने अवसरोभे प्रकाशित ( प्रगट ) होते हुये 
समस्त परिणामोमे पीछे पीछेके अवसरो पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते है 





१ अतिक्रम - उल्लघन, त्याग । २ सत्त्व>-सत्‌पना, ( अमभेदनयसे ) द्रव्य । थे त्रिलक्षण न 
उत्पाद, व्यय और भौव्य ये तीनों लक्षणवाला; त्रिस्वरूप। अयात्मक । ४ अनुमोदित करना आनदसे 
सस्मत्त करता | ४ नित्यवृत्ति -- नित्यस्थायित्व, नित्य अस्तित्व, सदा ब्तेना । 


श्श३ «>> अ्रषषक्तसार +० [ 
गस्थानास्येसशल्यं श्रसिद्धिमदतरति, ते दि परिष्ृद्ीतभित्वदत्चिनिनर्तनाने हल्के 


स्वादसरेपूजकालत्सु 6६६7६ 
नुदपनात सर्वेद्रावि बरस्परामुस्पृतिसरज़कस्म ग्रवाइस्वावस्थायाते ठलज्य वसिति गदतराहिं 
जथोस्वादष्यवजौस्पाजा परस्पराविनामार्ग रहबसि--- +मि 


कि 


ण॒ भवो अंगविदहीणों भगो वा ग॒त्पि संभविदीशो । . _,» 
उप्पादो वि य भगो ण विणा धोन्‍्वेण अत्पेण ॥ १०० ॥ 


ने मो मछविहोनो मझोो वा नास्ति संक्धविद्धीनः | 
उत्पादो5पि चर भन्ञो न बिना प्रौष्वेजार्थेन || १०० || 


इसलिये, भौर पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये तथा सर्वत्र परलर 
अनुस्मूति रचनेवाला प्रवाह अबस्थित होनेसे त्रिसक्षणस्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है| 


आवार्थ:--प्रत्येक दृष्य सदा स्वभाबर्मे रहता है इससिसे 'सत्‌' है| कह 
स्वभाव उत्पाद-म्यय प्रौव्यस्वरूप परिणाम है | जसे दुब्पकफे बिस्तारका छोटेशे छा 
अ्रदय बह प्रदेश है, हसीप्रकार दृम्पके प्रवाहका छोटेसे छोटा भ्रंस बह परिणात है। 
प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है पूर्गरूपसे नष्ट होता है शौर 
सब परिंणामार्मे एम्प्रबाहता होनेसे प्रस्येक परिणाम उत्पाद-बिनाशसे रहित एककक--- 
प्रुष रहता है। भौर उत्पाद-म्पय ध्ौव्य्में समयभेद नहीं है तीनों ही एक ही शमबर्म 
हैं। ऐसे उत्पाद-म्यय प्रौम्पाटमक परिणामोनी परम्परार्मे द्रब्य स्वभागते हो रूपा 
रहता है इसलिये द्रव्य स्वय भी मोतिमोके हारकी माँति उत्पाद-ब्यय-पह्ौज्यात्यक 
है ॥ ६६ ॥। 

झ्रब उत्पाट ब्यय और घौस्यका परस्पर "प्रविनाभाव इृढ़ करते हैं:-“ 

कए।, १०० 

अम्वबा् --[ भबः ] उत्पाद [मज़ुबिहीनः ] भग (स्पय ) से रह्षित [व] 
नहीं होता [बा] भौर [ मज् ] मंग [ संम्वविदीज' ] बिता उत्पादके [ कारिश | 
नहीं हाता [ उत्बादः ] उत्पाद [ अषि च ] ता [ मज़” ] भग [ औष्केण कवेज किया ] 
झ्लौस्प पदाप्क बिता [ न ] नहीं हाता। 


३ अविसधजाब -- एक विनायूमर का नहीं दाखा कद; णक दूसरे सिमत को ही भाई सके देखा माप । 


॥5% 








जैन शाख्रमाला ) +- झेयतरब-प्रक्धापन -- 


श्श्ड 
ने खलु सर्गः संद्वारमन्तरेण, न संहारो वा सर्ममन्तरेण, न सृष्टिसंहारों स्थितिमन्तरेण, 
न स्थिति! सर्गसंहारमन्तरेण | य एवं हि सर्ग/ स एवं संहारः, य एवं संहारः स एव सर्गः, 
यावेत् सर्गतंहारी सैच स्थिति), यैत्र स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति | तथाहि--य एच कुम्मस्थ 
सर्गः स एवं सृत्पिण्हस्थ संहारः, भावस्य भावास्तरामावस्थभावेनावभासनात्‌ ! य. एवं च 
सत्पिण्डस्य संहारः, स एवं कुम्भस्प स्गः, असावस्य भावान्तरभावस्वभावैनावमासनात्‌ । 
यो च कुम्पपिण्डयोः सर्गूसंहारी सैवसूचिकायाः स्थिति, * व्यतिरेकसुखेनैवान्ययस्थ प्रकाशनात्‌ । 





टीकाई--वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता और व्यय, उत्पादके 
बिना नही होता, उत्पाद और व्यय स्थिति ( ध्रौव्य )के बिना नहीं होते, और 
प्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । 

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद और 
व्यय है वही अ्रीव्य है, जो भ्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है। वह इसप्रकार -- 
जो कुम्मका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है, क्योकि भावका भावान्तरके 
अ्रभाव स्वभावसे अवभासन है। ( अर्थात्‌ भाव अच्यभावके अ्रभावरूप स्वभावसे 
प्रकाशित है--दिखाई देता है। ) और जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका 
उत्पाद है, क्योकि श्रभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है, ( श्र्थात्‌ व्यय 
अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है । ) 


और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति 
है, क्योकि 'व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नहीं करते, श्रौर जो मृत्तिकाकी स्थिति है 
वही कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है, क्योकि व्यत्तरेकोके द्वारा ही अच्यय 
प्रकाशित होता है । और यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद 


अन्य है, व्यय अन्य है, भ्रौव्य अन्य है | ( अर्थात्‌ तीनो पृथक्‌ है ऐसा माननेका प्रसग 
आजायगा । ) ऐसा होने पर ( क्‍या दोष आता है, सो समभाते हैं )--- 





#% “यतिरेकमुखेन क्रमात के स्थान पर लिस्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, “व्यतिरेकाणा- 
सन्वयालतिक्रमणात्‌ । येत्र व सत्तिकाया स्थितिस्तावेब कुम्भपिण्डयो सर्गसद्ायै, व्यतिरेकमुखेनेवान्धयस्य 
मकाशनात्‌ !” हिन्दी अनुबाद इस सशोधित पाठानुसार किया है। १ व्यतिरेक -- भेद; एकका वूसरेरूप 
न धोना बद; यद बह नहीं है? ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व | २ अन्वय--एकरूपता, साइश्यता, 
ध्यद्द बद्दी है! ऐसे ज्ञानका कारणमूत एकरूपत्व । 


श्श्प -- भष चक्खादर -- [ 


सैब व सृचिकायाः स्थितिस्तादेव कुम्मविष्योः समंसहारौ, 
यदि पुनरनेदमेषमिस्केत तदान्वः सर्मो अन्‍्यः संहारः अन्ना स्थितिरित्वायाशि | 
सुगयमाणस्प इम्मस्बोत्पाइनकारणामावादमबनिरेष जयेत, असदृत्यद शक 

इम्मस्पामबनौ सर्वेवामेद सादानाममधनिरेष मदेत्‌ | बरडुत्वादे वा 
स्‍्थात्‌ । तथा केबल सद्ाारमारममाणस्थ मृत्विष्डस्प के 
सदुस्छेद एव भा | तत्र सृत्पिण्टस्पासंदरणों सर्वपामेष ऋभानामसंहरणिरेव मकेत | 

केवल उत्पाद-शोघक कुम्मकी (-बव्यय और प्रोब्यसे लिश्ष बार नं 
करनेको जानेयाले कुम्मकी ) उत्पादन ( उत्पत्तिका ) कारणका प्रमाव होमेसे 
ही नहीं होगी, भ्रयवा तो भ्सत्‌का ही उत्पाद होगा | झौर ब्रहाँ, ( १) गदि कुम्पकी' 
उत्पसि न होगी तो समस्त ही भाजोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। ( भर्षाद्‌ जैसे 
कुम्मकी उत्पक्ति नहीं होगी उसीप्रकार बिफ्वके किसी भी व्रब्यमें किसी भी भाकलों, 
उत्पाद ही नहीं होगा,-यहू्‌ दोष श्रायगा ) प्रथवा ( २ ) यदि प्रसत्‌का उत्पाद है 


तो प्राकाक्ष-पुप्प इस्पाथिका भी उस्पाद होगा (भरर्थात्‌ घुन्यमेंसे भी पदार्थ सरल 
होने सर्गंगे,--यह दोप भायगा । ) ञ 


भौर, केवल व्ययारम्मक ( उत्पाद और प्रौग्यससे रहित केवल व्यय करतनेकों 
उच्चत ) मृतपिण्डका व्ययके कारणका प्रमाव होनेसे व्यम ही नहीं होगा, प्रणचा? को 
सत्‌का ही उच्छेद होगा | यहां ( १) मदि मृतपिष्डका व्यय न होगा तो समस्त ही 
भआावोंका व्यय ही न होगा ( भर्पात्‌ जसे मृक्तिकापिण्डका स्यय नहीं होगा उस्तीजअकार 
विएयने किसी भी द्रब्यमें किसी भी भावका ब्यय ही नहीं होसा --यह दोब झाक्‍या » 
अपना ( २ ) यदि सत्‌का उच्छेट होगा तो चतनन्‍्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जाकना, 
( प्र्थात्‌ समस्त द्रस्पोषा सम्पूण लाश हो जायगा --मह दोष झ्ायगा । ) 


भ्रौर "बेबल धौम्य प्राप्त करदेको जानेवाली मूल्तिकाकी व्यत्तिरिक ऋरेंश 


स्थिलिया प्रस्थयवा-( मृत्तिकानो ) भ्रमाव होनेसे स्थिति ही नहीं होगी, अणना 
तो ध्षणिकका ही निरयत्व प्राजायगा | बढ़ा ( १) यहि मृत्तिकाका सौष्यत्य व हो 





३ बल भोस्ण - कल्प आर स्पणर रद्ित मफला प्र बपनत, फेकल स्विखिफ्ल) [ स्कफण व्यकिवेक 
ज्यकना अकल्यम लद्दित दी इता है, इसलिये भोस्द उत्पार-डक्ष स्मद्धित दी दो स्व, व्यफेशा गयीं दो शाफका। सैसे 
ऋश्रार्‌ (वा अुक्‍य) प्रस्कका संत है-सअत् इव भद्दी, इसीक्फार ऋण की इज्यका अंक हि-सयम शण्य किए 


ह्लेन शाख्रमाला ] +- बेंयतक््व-प्रज्ञापन -- १५ 


६ 


संविदादीनामयुच्छेदः स्यात्‌ । तथा केवर्लां स्थितिम॒पगच्छत्त्या स्तिकाया व्यतिरेकाक्रास्तस्थि- 
त्पन्वयामावादस्थानिरेव भवेत्‌, पक्षणिकनित्यलमेव यथा। तत्र सत्तिकाया अस्थानों सर्वेपामेव 
भावानामस्थानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्वे वा चिचक्षणानामपि नित्यस्व॑ स्पात्‌ । तत उचरोचर- 
व्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूरवे्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतप्रुद्योतमाननिर्विछ्नत्रै- 
लक्षण्पलाब्डन द्रव्पमवश्यमनुमन्तव्यम्र्‌ ।| १०० || 


अथोत्पादादीनां द्रब्यादर्थान्तरत्व॑ संदरति-- 


उप्पादद्ठिदिभंगा बिज्जंते पज्जएस पज्जाया। 
दब्वे हि संति णियदं तम्हा दब्वं हव॒दि सब्बं ॥१०१॥ 


उत्पादस्थितिसज्ञा. विद्यन्ते. पर्यायेपु. पर्याया। । 
द्रव्ये द्वि सन्ति नियत तस्मादुद्॒व्यं भबति सर्बम्‌ ॥१०१॥ 


तो समस्त ही भावोका क्रौव्य ही नही होगा, ( श्र्थात्‌ यदि मिट्टी श्रुव न रहे ती 
मिट्टीकी ही भाँति विद्वका कोई भी द्रव्य श्रुव ही नहीं रहेगा,--यह दोष आयणगा । ) 
अथवा ( २ ) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चिक्तके क्षणिक-भावोका भी नित्यत्व 


होगा, (अर्थात्‌ मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रेकालिक शआ्रुव हो जाय,--यह 
दोष आवे । ) 


इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्बके 
व्यतिरेकोके सहारके साथ और अन्वयके अवस्थान ( श्रौव्य ) के साथ अविनाभाववाला, 


जिसका निर्विष्व ( श्रबाधित ) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा अवदय 
सम्मत करता ॥| १०० ॥। 


अरब, उत्पादादिका द्रव्यसे भ्र्थान्‍्तरत्वको नष्ट करते है, ( अर्थात्‌ यह सिद्ध 
करते है कि उत्पाद-व्यय-भ्ौव्य द्रव्यसे पृथक्‌ पदार्थ नही है )--- 


गाथा १०१ 


अन्बयार्थः---[ उत्पादस्थितिभद्भञा: ) उत्पाद, श्रौव्य और व्यय [ परयागरष | 
पर्याथोमे | विद्यन्ते ] वर्तते है, [ पर्यायाः ३ पर्यायें [ नियत ] नियमसे [ द्रव्ये हि सम्ति] 
द्रव्य होती है, [ तस्‍्मात्‌ ] इसलिये | सर्व ] वह सब [ द्वच्यं भत्॒ति ] द्रव्य है । 


१६० +- अप चक्क्सशार -- | पं 
टल्वादस्वयप्रौस्याणि हि पर्यावानाउम्दस्ते, ते दबा स्वाद 
सपस्तमप्मेतदेकमेन इस्प॑ न बुन्त्रस्पान्तरण | ढस्ब॑ हि 

सम्नुदायात्मकत्पात्‌ थादपकत्‌ | सथा हि सम्मदासी बादपा 
मूखपालामिरारुम्बित एव प्रतिकति, तथा सद्ब॒दानि दृस्ब 

तमेष प्रतिमाति । पर्गायास्व॒स्वाइस्पयभौस्‍्येरारूम्भ्बन्ते 


टीकघ४-- उत्पाद, व्यय भर ध्रौज्य बास्तवमें पर्याों पर 
ये पर्मायें द्रब्य पर अ्रबलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही ब्रब्य है, ,प्रण्यांसर 


प्रथम तो द्रव्य पर्मामोंके 'ढारा भ्रासम्बित है ( प्र्बात्‌ पर्बाये हिनन 
बर्योकि समुदायी ( समुदायवान्‌ ) समुदायस्वरूप होता है बृक्षकी भा, 
समुदायी वृक्ष स्कथ मूल झौर एछालाझोंका समुदायस्वरूप होनेसे स्कंणष, हु 
घालापभ्रसि स्‍ग्रालम्बित ही मासित ( दिखाई ) देता है, इसीप्रकार डक रत 
पर्मामोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोके द्वारा झालम्बित ही मास्ित +॥ 


( प्र्यात्‌ जेसे स्कम मूल दाखायें वृक्षाश्रित ही हैं--गृक्षसे भिन्न पदार्यस्प कक 
उसीप्रकार पर्यायें द्र्पाश्नित ही हैं --द्रब्यसे भिन्न पदार्थरूप गहीं हैं। ) 


भौर पर्यायें उत्पाद-व्यय प्नौव्यके द्वारा प्राशम्बित हैं ( प्रणात्‌ उत्पाध-न्यर्ण- 
प्रौव्य पर्यायाश्षित हैं ) क्योंकि उत्पाद-व्यय झ्नौव्य भ्रद्योके घर्म हैं ( प्रशीके तहीं 7: 
बीन शकुर भौर बृक्त्वकी भाँति। जसे प्रंप्ीबुक्षके बीज प्रकुर-बुझतत्वस्करूप त्ौभ 
प्रदा ब्यय-उत्पाद ध्रौ्पस्वरूप निज धर्मोसे भ्रालम्बितल एक साथ ही माप्तित होगी 
हैं उसीप्रकार भप्ती-द्र्यके नष्ट होता हुआ माज उत्पन्न होता हुआ जबाब, श्रौर 
अ्रवस्थित रहनेवाला माव --यह तीनों अक्ष ्यय-उत्पाद प्रौग्पस्थरूप निवरमॉक्ति हारा 
प्रालम्बित एक साथ ही मासित होते हैं | किन्तु यदि (१) व्यय (२) उत्पाब भौर (३) 
प्रौब्पको ( भ्प्नोका सम मानकर ) दृष्यका ही माना जाम तो सारी "गड़बड़ी दो जायभी 
यथा--( १ ) पहले यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय तो *क्षणमससे भ्रश्चित समस्त 
द्रब्पोंका एक कणमें ही व्यय होजानेसे दुष्यशू यता भाजायगी पझजबा सत्‌का उच्चेद 
हो जायगा | ( २) गदि दृुब्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर 


१ जड्ों ३ “हारा” झब्द भात्रे बहाँ सीसरी बिमक्ति सूचक समममता | ६ विप्लच - मंबादु की 
+- सक्‍लपुजल) जोटाला, विरोध | १ कण - विनाभ जिनका लक्षण दो, पेसे | 


“ते शाख्रसाला ] -- ज्षेयतक्त्व-प्रक्षापन -- श्द्ः 


बीजाइकुरपादपतववत्‌ | यथा किलांशिनः पादपस्थ वीजाडकुरपादपत्वलक्षणाद्धयों 5जा भड्ोत्पाद 
श्रौव्यलक्षणरात्मधर्मेराठम्बिता! सपमेव प्रतिभानिति, तथांशिनों द्रव्पस्पोच्छिग्रमानोस्पद्यमानाव- 
तिष्ठमानभावरुक्षणास्रयों शा भद्गोत्पादधौज्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिता! सममेव प्तिभान्ति । यदि 
पुनर्भज्ञोत्पादूभौव्याणि द्वव्यस्येवेष्यस्ते तदा समग्रमेच विक्षवत्ते । तथाहि भंगे तावत्‌ क्षणभज्न- 
कटाक्षितानामेकक्षण एवं सर्वद्र्याणां संहरणादूद्रव्यशूल्यतावतारः सदुच्छेदों था। उत्पादे तु 
प्रतिसमयोत्पादसद्वितानां म्त्येक॑ द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादों वा | धीन्‍्ये तु क्रमअ॒वां भावानाम- 
भावाबूद्॒व्यस्याभाव। क्षणिकर्व॑ वा। अत उत्पादव्ययभौव्यैराल्स्व्यस्तां पर्यायाः पर्यायैश् 
द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेब द्रव्यं भवति || १०१ ॥ 





उत्पादके द्वारा चिह्लनित दृव्योको-प्रत्येकको अनन्तता आजायगी। ( श्र्थात्‌ समय 
समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिक्त हो ऐसा प्रत्येक दूब्य अनन्त दुव्यत्वको 
प्राप्त होजायगा ) श्रथवा अ्रसत्‌का उत्पाद होजायगा, ( ३ ) यदि दुव्यका ही श्रौव्य 


माना जाय तो क्रमश होनेवाले भावोके श्रभावके कारण दुष्यका अभाव हो जायगा, 
अथवा क्षणिकत्व श्राजायगा । 


इसलिये उत्पाद-व्यय-प्रौव्यके द्वारा पर्याये आलम्बित हो, और पर्यायोक्ते 
द्वारा दुव्य श्रालम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही दुूब्य है । 


भावार्थ:--बीज, अकुर और वृक्षत्व, वृक्षके श्र हैं । बीजका नाश, अकुरका 
उत्पाद श्रौर वृक्षत्वका श्रौव्य-्तीनों एक ही साथ होते है । इसप्रकार नाश बीज पर 
आ्श्चित है, उत्पाद अकुरपर आश्वित है, और श्रौव्य वृक्षत्व पर आाश्वित है, साहश- 
उत्पाद और क्रौव्य बीज-अकुर और वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नही है । तथा बीज- 
अकुर और वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नही है । इसलिये यह सब एक वक्ष ही 
है । इसीप्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और प्रौन्‍्य भाव सब 
दुब्यके अश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद और 
स्थायी भावका श्रौज्य एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्वित है, 
उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके आश्रित है और ध्रौव्य स्थायी भावके आश्रित है । नाश, 
उत्पाद और अत्य उन भावोसे भिन्न पदार्थरूप नही है। और वे भाव भी द्ब्यसे 


भिन्न पदार्थिरूप नही हैं । इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही है ॥ १०१॥ 
२१ 


श्र +- कयचतखत्र -« 
अधोत्वादादीनां शजमेर प्दस्व इृण्यर्भ धोतगरति>__- 
समवेद खबु दव्व॑ .. हि 
एकम्मि चेव समये तम्हा दन्वं खु तत्तिदर्य ॥१ 
समकेत सब इम्यं संमपस्थितियाक्तकिलयें!। 7 * 
एकस्मिम कैब समये ठस्माइट्रन्य कह तत्विदकश ॥१०९॥-.. 
ह हि यो नाम बस्‍्तुनो मनन्‍्मश्रणः स अस्पनेव व्यातत्यात स्थिश्िसिणों 


मधति । यथ्॒ स्थितिश्णः स खखूमयोरन्तराहुूदुर्ससितत्वाअ मशरणों माशश्नणव में 
नापश्षणजः स त्त्वधावस्थाव 'भ नश्यतों अल्सश्रलः स्थितिश्रणलण न शगति | 


है 


5... ऋऋप 
व्क्यीि 

अब, उत्पादादिका क्षणमेद निराकृत ( खष्डित ) करके महू हि 

कि वे द्रव्य हैं -- के 5 


बाजा १०२ 


कन्‍्वसार्थ/--.[ दस्प ] द्रव्य [ इकस्मिन चर दव सभने ] एक ही रुफकी 
[ संमबस्थितिनाक्षस झितायैं: ] उत्पाद प्रौ्प भौर व्यय मामक 'भ्रयोंके साथ [ कहे १ 
वास्तवर्मे [ समबे ] "समवेत ( एकमेक ) है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ हद बिक 
भह 'जितस [ खछ्तु ] वास्तबमें [ दृष्प॑ ] द्रव्य है। 


टीकाः--( प्रभम पका उपस्थित की जाती है--) गहाँ (विश्कों) , 
वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होतेसे स्पितिशण झौर नाह्क्षण वहाँ 
है ( बह पृथक ही होता है) जो स्थितिक्षण है वह दोनोकि भन्तरालमें ( उत्तायक्ात 
भ्ौर नाक्षक्षणके बीच ) दृढ़तया रहता है इसलिये ( बह ) जन्मक्षण भौर तावाबाव 
नहीं है श्रौर क्रो नाशक्षण है वह -बस्तु उत्पन्न होकर झ्ौर स्थिर रहकर 
फिर नाशको प्राप्त होती है. इससिये--जमक्षण और स्थितिशण तहीँ है,“ 


१ लआथ-फ्रव ( ८७ थीं गाबार्मे समम्यवा गया है, त्यशुसार फ्कोय ओऔ व्यर्थ है।) 
/? समयेत - समचाक्याश्रा, तापात्यसदित जुड़ा हुथा, दकमेक । ३ जित्य -- ठीचका सड्धवाय ! ( स्वभाक 
अक्य ओर पौध्म, इस दोलोंका समुर्राय वात्तथमें हम्द ही है ) 


जे शाध्त्रमाला ] -ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन-- १६३ 


वितकर्यमाण: क्षणसेदों हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येव॑ यदि द्वच्यमात्मनेवोत्पथते आत्मनेवाव- 
लिएते आत्ममैव नश्यतीत्यस्पुपगम्यते । तत्त नास्युपगतम्‌ | पर्यायाणामेबोत्पादादयः कुतः 
क्षणभेद! । तथाहि--यथा कुलालदण्डचक्रचीबरारोप्यमाणसंस्कारसबन्निधौ य एवं व्धभानस्य 
जन्मक्षण: स एवं सृत्पिण्डस्प नाशक्षणः स एवं च कोटिदयाधिरूद्स्य सत्तिकात्वस्थ स्थिति- 
क्षण। । तथा अन्तरज्भबहिरह्डसाथनारोप्यमाणसंस्कारसब्रिधी य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स 
एवं प्राक्तनपर्यायस्थ नाशक्षण। स्‌ एवं च कोटिहयाधिरूहस्प द्रब्यत्वस्य स्थितिक्षण:। यथा 
सच वर्धमानसृत्पिण्डमृतिकात्वेष अत्येकवर्तीन्यप्युत्पादज्ययध्रौ्याणि विश्वभावसपर्शिन्यां सत्ति- 
काया सामस्त्येनेकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यल्वेषु प्रत्थेकवर्तीन्यप्युत्पाद- 





इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभ्रेद हृदयभूमिमे भ्रवत्तरित 
होता है ( अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और क्रौव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं 
होता,--इसप्रकारकी बात हृदयमे जमती है । ) 


( यहाँ उपरोक्त शकाका समाधान किया जाता है --) इसप्रकार उत्पा- 
दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय 
ही उत्पन्न होता है, स्वय ही श्ुव रहता है और स्वय ही नाशको प्राप्त होता है ! 
किन्तु ऐसा तो माना नही गया है, ( क्योकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया 
है कि ) पर्यायोके ही उत्पादादि है, ( तब फिर ) वहाँ क्षणभेद कहांसे' हो सकता है? 
यह समभाते हैं -- 

जेसे कुम्हार, दण्ड, चक्त और चीवरसे आरोपित किये जानेबाले सस्कारकी 
उपस्थितिसे जो वर्धमान (-रामपात्न )का जन्मक्षण होता है वही भृत्तिकापिण्डका 
नाशक्षण होता है, श्रौर वही दोनो "कोटियोमे रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण 
होता है, इसीप्रकार अन्तरग और बहिरग साधनीसे झारोपित किये जानेवाले सस्कारोकी 
उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है, 
ओर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है । 

और जेसे रामपात्रसे, मुत्तिकापिण्डसे और मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय और 

श्ौव्य प्रत्येक रूपमे ( प्रत्येक पृथक्‌ पृथक्‌ ) वर्तेते हुये भी जिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे 


१ कोडि--प्रकार ( स्ृक्तिकात्व तो पिडरूप तथा रामपातरूप-दोनों प्रकारोंमे विद्यमान है।) 


श्ष्ह +- क्यचसकहर -5 श 


न्फ् 


ब्ययप्ौष्यालि विस्दमावस्पर्सिनि दब्ने सामस्व्वेनेकसमय दयावरदोक्‍्कली 
पिल्टसृत्तिकात्ववर्तीन्‍्युत्वाइध्बयप्रौष्पाणि मृत्तिकेव न बस्‍कत्तरं, 


बर्तीन्‍्वप्यृत्पादण्पपौम्पाणिद्रष्पमेष न खल्वर्था्तरण्‌ || १०१ |। हि 
अब दृब्यस्पोत्पादस्पपभौम्पाण्यनेकदस्बपर्यायहा रेज चिस्तवति--« हि 
पाइब्मवदि य भण्गो पज्ञाओो पत्जभो वयदि झस्नों $ 


दव्वस्स तपि द्वं शेव पणट्ट न उप्पद्ण ॥ १०१ .. 


प्रादुर्भमति चाल्यः पर्यायः वर्बानों स्नेति अस्यः | भ 
द्रष्पस्प रद पि ट्रस्पं नेब प्रजह नोस्क्‍अड || १० है।। ह:+ 
न नननननननीननाना-938तत+-++॥त----..-न्‍नह8.ञल]ल्‍ठहलहझहझ.ञक्‍क्‍.क्‍.क्‍....क्‍.....0...क्‍.....-.-.६-ञूइब.६ल्‍ह8ईल्‍2ल्‍२३ी२€क्‍0९क्‍€क्‍ल्‍लल्‍६२६२३६ल६६लव०६६न६न६न६न६ल६ल६न६६ल.६६न६न -लवल३ल३8३ल३ल३लतल३न६३ल३ल३ैौलनलंलनतनतनंनत॥ऋ॥ंं्ऩेन ओम», 





सम्पूर्णतया ( सभी एकत्रित ) एक समयर्मे ही देखे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर च्ण्क्ं 
पूर्वपर्यायमें भौर द्रग्यत्वरमें उत्पाद, ब्यय भौर प्रौम्य प्रस्पेकतया ( एक-एक ) 

होनेपर भी "त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें वे सम्पूणतमा ( सीनों एकजित ) एक शमबर्यू॥ 
देखे जाते हैं । 


और जसे रामपात्र मृत्तिकापिण्ड तथा मृक्तिकास्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, ब्य 
भौर प्रौव्य मिट्टी ही हैं भ्रय वस्तु नहीं उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्ण पर्याग श्री 
द्रष्यस्वमें प्रवर्त मान उत्पाद व्यय भौर ध्रौष्य द्रण्य ही हैं भय पदार्थ नहीं ||१०२॥ 


अज, द्रम्पके उत्पाद-व्यय प्लौग्पको प्रनेक 'द्रम्पपर्यायके द्वारा बिचार करते हैं“ 
शगाजा १०१ 


अन्ययार्थ:--[ दृस्यस्प ] प्रस्पकी | अन्य! पर्नाया ] प्रस्य पर्याय [ हाय 
अंदति ] उत्पन्न होती है [ च ] झौर [ क्‍न्‍्पः बयायः ] कोई पन्य पर्याय [ स्वेति ] नल 
होती है, [िदपि ] फिर भी [ दरस्पं ] दस्य [प्रणष्ट न एब] न तो नप्ट होता है [इत्क्‍र्ण 
मे ] न उत्पन्न होता है। ( वह घुब है। ) 





१ जिल्यभावस्पर्शी - तीर्मो स्वसावोंको स्पर्श करनेबासा | (अरम्य रु्पाइ, स्कय ओर प्रीष्य इस लौजे 
स्वजानोको जारश करता है। ) २. कननेकत ब्यक्थोल -- धुफसे अजिक इृथ्योक संबोगसे दोनेवाली फवाच | 


जैन शास्त्रमाज्ला ] -- ज्ेयतब्व-प्रज्ञापन -- १६५ 


इह हि. यथा फिलेकस्म्यणुकः समानजातीयों5नेकद्॒ब्यपर्यायोविनश्यत्यन्यश्रतुरणुकः 
: प्रज्ञायते, ते तु त्रमअत्वारों वा पृष्छा अविनशम॒त्यन्ना एवावतिह्ठन्ते । तथा सर्वेडपि समान- 
जातीया द्वव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते व | समानजातीनि द्रव्याणि त्वचिनष्टानुत्पन्नान्येवा- 
चतिए्ठन्ते । यथा चेको मलुष्यत्वलक्षणो5उसमानजातीयो द्र॒व्यपर्यायों विनश्यत्यन्यखिद्शत्व- 
लक्षण प्रजायते तौ...च जीवपुद्दली अविनशलुत्पन्नावेबावतिष्ठेते, तथा सर्वेधप्यसमानजातीया 
द्व्धपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजात्तीनि द्व्याणि स्वविनश्ानुत्पन्नान्थेवावर्तिष्टन्ते । 
एवमात्मता धरुवाणि द्वव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीश्तान्युत्पादव्ययश्रीव्याणि द्रब्याणि भवन्ति 
॥ १०३ ॥ 


अध द्रव्यस्पोत्पादय्यय धौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिस्तथति-- 





दीका।--यहाँ ( विश्वमे ) जैसे एक त्रि-अणुक समानजात्तीय अनेक द्रव्यपर्याय 
विनष्ट होती है और दूसरी 'चतुरणुक ( समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती 
है, परन्तु बे तीन या चार पुदूगल ( परमाणु ) तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते है 
( श्रुव है ), इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्याये विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती 
है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ठ और अनुत्पन्न ही रहते है (-ज्रुब है )।॥ 


है और, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमासजातीय द्र॒व्य-पर्याय विनष्ट होती है 
ओर दूसरी देवत्वस्वरूप ( अ्रसमानजातीय द्र॒व्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव 
और पुदूगल तो अविनष्ट और शनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी अ्रसमानजातीय 


द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है, फ्रन्तु असमानजातीय द्रव्य तो 
अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते है 


इसप्रकार स्वत्त ( द्रव्यत्वेत ) ध्रुव और द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययरूप 
द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्य है ॥॥१०३॥ 


अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-क्रौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते है -- 


१ चहुरणुक-चार अरुओंका ( परमाणुओंका ) बता हुआ स्कथ। २ द्रव्यक्षव्द मुस्यतया दो 
अर्थोर्मे प्रयुक्त द्वोता है. (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डको अथोत बस्तुकों द्रब्य कह्ा जाता है; 
जैले-'द्ृव्य उत्पाद-उ्यय-प्ौव्यस्वरूप दै', (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अशको भी द्रव्य कद्दा जाता है, जैसे 
“द्रव्यार्थिक नय' अथोत््‌ सामान्याशम्राद्दी नय! जद्दों जो अथे घटित होता दो वहा बह्दू अर्थ समभना चाहिये | 


१६३ आए व्रदचमसहर ७ पूँ 


परिणमदि सय॑ दन्वं गुणदो य गु्ंतरं 
“ तम्हा मुणपज्जाया मणिया पूण दत्वमेन त्ति ॥१ 


परिणमति स्वयं दृब्प॑ गुणतव गुणान्तरं शदपिषिहत्‌ । 
तस्माद्‌ गुणपर्याया मजिताः पुनः इस्यमेबेशि | १०8॥ 
पष्पस्वपर्याया हि गुणपर्यागा), गुणवर्मा वाणामेक स्वत्थात । बक हष्यर्र्द 
22205: । सज्ञा किझू सइकारफरट स्वयमेष हरितमाषात्‌ परन्द सार्य ३2६ 
स्पामनुभतास्मसत्ताक हरितपाण्दुमाबास्पां सम्मविष्टितचञाकतभेकमेष रुप थ र 


गाया १०४ 


अन्मवार्ध:-[ सदविविष्ट॑ ] ससापेक्षासे भविश्चिष्टरूपसे, [दज्यं एक्‍र्ष ]) हब्य 
स्वय ही [ गुणतः चर गुन्तान्तर ] गुणसे गुणान्तररूप [ परिणमते ] परिणमित होतो ड़ 
( भर्पात्‌ द्रस्प स्व ही एक गुणपर्मायमेंसे भ्रस्य मुणपर्यायरूप परिणमित इोता है, जीर 
उसकी सत्ता गुणपर्यामोंकी सत्ताने साथ भविषिष्ट-प्रभिप्न-एक ही रहती है ) [ कलाई 
बुनः ] भौर उससे [ गुणपर्वायाः ] गुणपर्यायें [ दस्पय एवं इति मलिताः ] ब्रम्ष ही जी 
गई हैं। 

टीडइबा--गुणपर्यायें एक द्रस्य पर्यायें हैं, क्योंकि गुणपर्यामोंको एक अच्यत्त है 
(प्र्षात्‌ गुणपर्यायें एगड्रव्यकी पर्सायें हैं, क्योंकि जे एक ही दस्य हैं-भिन्न भिन्न अध्य 
सही । ) ठनता एकद्रब्यस्व प्राज्फ्लकी भाँति है। जसे--प्राजफल स्वभ हौ इरितियाक- 
मंस पीतभावशूप परिंणमिस होता हुआ, प्रथम झौर पश्चात्‌ प्रबर्तमात हरितभाव और 
पीतभाजके द्वारा अपनी सक्तावा अनुभब करता है इसलिये हरितभाव भौर पीतभायके _ 
साथ "धबिशिप्ट ससाबाला होनेसे एक ही बस्तु है भग बस्तु महीं, इसीप्रकार भय 
स्थय ही पूर्व भ्रवस्थाम भ्रबस्थित गुणमेंसे उत्तर भगस्पामें श्रवस्थित मुणरूप परिणक्तत 
होता हुभा पूथ भौर उत्तर भ्बस्थार्म भ्रवस्थित उन गुणोकि ड्ारा भ्रपनी सत्ताका अप 
अथ करता है इसलिये पूज भौर उत्तर भवस्पार्म अवस्थित गुजोकि साथ अवधिप्ट सत्ता 
जाला होमेसे एक ही द्रम्य है द्रब्यान्तर नहीं | 





६ अविरिह लस्मसत्ना- मलिक सतत्यामा) रक शक्तावाला। ( लाजकों लत्ता हरे स्येर पीले 
जत्क्दी लत्ताओे अ्तित्र है; इललिये आम ओर इरियलान तथा परीतभाष «थक दी क्सु हैं, लिश्र मदों | ) 


जल शालमालए ] +- शैयतस्व॒-प्रक्षापल -- 9७ 


द्र॒ड्यं स्वयमेव पूर्वावस्‍्यावस्थितगुणादुचरावस्थावस्थितगु्ण परिणमत्पूर्वोचरावस्थावस्थितयुणार्भ्यां 
पताम्यामलुभूतात्मसचाक॑पूर्वोच्तरावस्थावस्थितगुणास्यां सममविशिष्ठतचाकतयकमेव द्वव्यं न 
दव्यास्तरम्‌ । यथैचर चोत्पद्यमान पाण्डभावेन, व्ययमानं दरितभावेनावतिप्टमान॑ सहकारफल- 
त्वेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफर्ल तथवोत्पद्यममानमृत्तरावस्थावस्थितगुणेन, 
उ्ययमान पूर्वावस्थावस्थितमुणेनावतिप्ठमान द्रन्यत्वगुणेनोत्पादव्ययप्रोन्याण्येकद्रव्यपर्यायद्ारेण 
ट्रव्यं भवति || १०४ ॥ 


अथ सचाद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तियुपत्यस्पति-- 


ण॒हवदि जदि सदृत्ब॑ असद्शचुब्बं हवदि त॑ कह दब्बं । 
- » हंवदि पुणों अरणएं वा तम्हा दव्वं सयय॑ सत्ता ॥ १०५ ॥ 





( आमके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वय ही गुणकी पूर्व पययिमेसे उत्तरपर्याय- 
रूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर गरुणपर्यायोके द्वारा अपने अस्तित्वका अनु- 
भव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर ग्रुणपर्यायोके साथ श्रभिन्न अस्तित्व होनेसे एक 
ही द्रव्य है, द्रव्यास्तर नही, अर्थात्‌ वे वे गुणपर्याये और द्रव्य एक ही द्रव्यरूप है, भिन्न 
भिन्न द्रव्यरूप नही | ) 


और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे वण्ट होता है, और आम्र- 
फलरूपसे स्थिर रहता हैं, इसलिये श्राम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय- 
अ्रौव्य है, उसीधभ्रकार उत्तर अवस्थामे अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामे अ्रवस्थित 
भुणसे नष्ट शौर दुव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे दृव्य एक दुव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय- 
धभ्रौव्य है। 


भावार्थ!--इससे पूर्वकी गाथासे द्रव्यपर्यायके हारा (असेक द्रव्यपर्यायोके द्वारा) 
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-क्ौव्य बताये गये थे | इस गाथामे गुणपर्यायके हारा (एकद्रव्यपर्याय- 
के द्वारा ) द्ब्यके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य बताये गये है।। १०४ ॥ 


अब, सत्ता और दव्य अर्थान्तर ( भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ ) नही है, इस 
सम्बन्धसे युक्ति उपस्थित करते है --- 


श्ह्ष्ष «“ वध चलसार -« [| 


न मषति गदि ल्वृहस्वमसदूधधर जब तत्कथे 
मबति धुनरल्व्ठा तस्सावृद्रस्यं स्वर्भ तक्त || १०४१ हें 
गदि हि द्व्यं स्वुरूपत एव सश्र प्पाचद्ा ड्रिठयो भतिः अलडा काति, 
भवति । तत्रासद्धवदभौम्वस्वासं॑मबादास्मानमथारयद्द् व्यमेभास्त॑ मण्केत्‌ । तझकारे. 
सक्तामन्तरेजात्मान॑ पारयत्ताबम्मात्रप्रगोगनां सचामेधास्तं बमकेश | स्वदुक्‍्तस्तु 
सभवादास्मान भारयवृद्मस्पप्ठृद्स्छेत्‌ू। सत्तातोअ्पूणस्पूत्या आत्मान॑ 
पत्ताइद्मकेत | ततः स्वयमेद द्रस्य॑ सस्‍्वेनाम्युपमन्तब्पं, मानककक्‍तोर पृयस्‍्त्वेकल्परकाओ * 


्् प्राभा (ै०४ 2 
सन्‍्जयार्थ --[ यदि ] यदि [ द्रष्प॑ ] द्रव्य [ छत्‌ न मरति ] ( स्वस्थ हैं; " 
सत्‌ न हो तो-(१) [ धु्ष बसत्‌ मबति ] निषक्षयसे बह भसत्‌ होगा, [क्ति कब इमे).. 
( जो प्रसत्‌ होगा ) वह द्रब्प कसे हो सकता है ? [ धुनः था ] प्रथा ( मदि भ्रस्तू 
न हो ) तो ( २ ) [ शन्पत्‌ मगति ] वह सत्तासे अन्‍य ( पृथक ) हो? ( सो जी कहें 
हो सकसा है ? ) [ वस्मात्‌ ] इसलिये [ इस्प॑ स्व्य ] द्रव्य स्वय ही [ सचा ] सत्ता हैं। 
टीक्मः--यदि द्र्य स्वरूपसे ही 'सत्‌ न हो तो दूसरी गति यह हो कि नह 
( १) 'भसत्‌ होगा, भ्रषवा ( २) मत्तासे पृथक होगा । बहाँ, ( १) भदि बह अकतू 
होगा तो पतौव्यके भ्रसमव होनेसे स्वम स्थिर न होता हुआ द्ब्यका ही “सोष हो 
जायगा भौर ( २) यदि सत्तासे पृथक हो तो सत्ताके बिना मी स्वय रहता हुआ, 
इतने ही माज प्रयोजनवाली “सत्ताको लोप कर देगा। 


किन्तु यदि द्रब्य स्वरूपसे ही सत्‌ हो तो-( १) शोम्पके सदुभाजके कार्ण 
स्वय स्थिर होता हुभा धृग्य उदित होता है ( भ्र्भात्‌ सिद्ध होता है) और (२) भदि 
सत्तासे भपृथक रहकर स्थय स्थिर ( बिद्यमान ) रहता हुआ इतने ही मात्र प्रयोधन- 
बासी सक्ताकों उदित ( सिद्ध ) करता है। 





१ सतू-मोज्र ।९ असत-मर्दी मौब॒र पेसा। ३ क्ोप-लो असत्‌ हो सका टिक. 
ओज्र रइना केला | इसलिये इस्क्को असत््‌ माननेसे, ड्ब्बके अमावबका प्रसंग आता है प्स्वोत्‌ धण्य दी 
सिद्ध नहीं दोता। ४ सत्ताड़ा कार्य इतल्त ही है कि कद दष्क्को किप्सान रखे | कर प्रण्य सत्तासे मिक 
गहकर भी स्थिर रहे तो किर सत्ताका प्रयोजन द्वी सही रहता, अर्थात्‌ सत्ताक कमाबका प्रशंग जाबादगा | 


रस शाखमाला ] «- ज्ञेय्र्व-प्रश्ञापत «« 
अथ एथक्त्वान्यलवलक्षणमुन्युद्र पति--- 
पविभत्तपदेसत्त पुधुत्तमिदि सासएं हि वीरस्स। 
आराणत्तमतब्भावों ण॒ तब्भवं होदि कपमेगं॥१०६॥ 
प्रविभक्तप्रदेशत्व॑ पृथक्‍्लमिति शासन दि पीरस्प । 
है अन्यत्वमतद्भावो न तद्भधवत्‌ भवति कथमेक्स्‌ ॥ १०६ ॥ 


प्रविभक्त्देशत्व॑हि प्रथकत्वस्प रक्षणम्‌। तचु सचताद्रव्ययोन संभाव्यते, गुणगुणिनो: 
प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌ शुक्छोत्तरीयवत्‌ । तथाहि--यथा य एवं शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त 
एबोचरीयस्य गुणिन इति वयोन श्रदेशविभागः, तथा य एवं सत्ताया शुणस्य प्रदेशास्त एव 





इसलिये द्रव्य स्वय ही सत्त्व( सत्ता ) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योकि 
भाव और 'भाववान्‌का अपृथक्त्व द्वारा अनन्यत्व है [| १०५ | 


अब, प्ृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते है -- 
गाथा १०६ 


अन्यया्थ-- प्रविभक्तत्रदेशत्व॑) विभक्तप्रदेशत्व [ एथक्त्व॑ ] पृथकक्‍्त्व है, 
[ इति हि ] ऐसा [ वीरस्य शासन ] वीरका उपदेश है । [ अतक्भावः ] श्रतद्भाव ( उस- 
रूप न होता ) [ अन्यत्व ] अन्यत्व है। [ न तत्‌ मवत्‌ | जो उसरूप न हो वह [ करथे 
एकम््‌ ] एक कंसे हो सकता है ? ( कथचित्‌ सत्ता द्रव्यरूप नही है और द्रव्य सत्तारूप 
नही है, इसलिये वे एक नही हैं । ) 


दीकाः--विभक्त ( भिन्न ) भ्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है | वह तो सत्ता और 
द्रव्यमे सम्भव नही है, क्योकि ग्रुण और ग्रुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है,- 
शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि जैसे-जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेद है वे 
ही बस्त्रके-गुणीके है, इसलिये उनमे प्रदेशसेद नही है, इसीप्रकार जो सत्ताके-ग्रुणके 
प्रदेश हैं वे ही द्ृव्यके-गुणीके हैं, इसलिये उससे प्रदेशभेद नही है । 


१ भाववान्‌- भाजबाला | द्विव्य भाववाज्‌ हैं और सप्ता उसका भाव है । ये अप्थक्‌ हैं, इस अपेत्ता- 
से अनन्य हैं। प्रथकत्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेक्षासे है उस अपेक्षाकी लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा- 


में कहेंगे, उन्हें यद्दों नहीं लगाना चाहिये, फिन्त यहाँ जनन्यत्वकों अप्नथक्त्वके अर्थ्में ही समझता चादिये ! ] 
जद 


र्छ्छ क-- बन ृ 


द्रष्पस्प गुभिन हि तयोने प्रदेशबिमामः | एबमपि स्‍ 
ऊशबो ध्नस्पस्पस्प लक्षण, तत्षु शच्तादब्पयोषिधत एव. _ 7 
देव | तथाहि- सथा य किलेकचल्लुरिन्द्रियनिषपमापध्मान/ ध् 
पक्सो गुणो मबति, न लू तद खिल्ेन्द्रि य्रामगोबरीसृतद्वच्तरी मबति, 
गोचरीमूतप्त्तरीयं मबति, न खज्ु स एक चज्लुरिंद्रिगविषगमाक्यमानः 

मतिक्रान्तः छक्टो गुणों मबतीति तयोस्तद्भावस्पासाब! | तथा ना किल्मजिस्य वर्तिनौ 


ऐसा होनेपर भी उनमें ( सत्ता भौर दृब्यमें ) पन्यस्य है कक्‍्मोंकि ( 
भ्रयत्वके लक्षणका सदूमाव है। 'अ्रतद्भाव भन्यत्वका शक्षण है। बह तो 
द्रग्यके है ही, क्योंकि गुण भौर गुणीके 'तद्मावका भमाब होता है,-शुम्लत्व ह 
वस्त्रगी भाँति । यह इसप्रकार है कि --जस एक घश्तुइन्दिमके विवयमें भानेगाला आर 
भय सव इन्दियोंके समूहको गोचर न होनेबाला झ्मुक्सस्व गुण है बह समस्त इल्किकरट 
समूहको गोचर हानेवाला वस्त्र नहीं है. और जो समस्त इन्द्रियसमूहकों गोचर होगें”: 
बाला वस्त्र है वहू एक 'चक्षुइन्द्रियके बिषयर्मे भानेवाला तथा भ्न्‍्म समस्त 
समूहको गोचर न होनेबाला शुक्लत्व गुण नहीं है इसलिये उनके तद्भावका भभाग है. इृप्ीः 
प्रबार “किसीके प्राश्रय रहनेवाली “निग्रुण एक गुणकी बनी हुई, "विश्लेषण 'बिंवा” 
यक झौर “वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है यह क्सीके भाश्रयके बिना रहनेगासा, मुणवाला, 


रा 


मं 





१--झतहूमांत्र - (कअचित्‌ ) ससका न दोना३ ( कर्दंचित्‌) झसरूप न होना ( क्षच्ित्‌) लकद 
कूपठा ! द्रम्प कब॑लित्‌ सत्तारूपसे नहीं है भौर सत्ता कब चित्‌ टम्बरूपसे नहों है, इसरित्ये फक्‍्के आवाधआप 
है। २--तद्माव - उसका दोना, रुसरूप शोना, तदूरूपता | ३--सत्ता टरलक्के मारूफ्से रहती है, हएज्कतों 
किसीका माप्मज जड्दी है। [ जेसे पढ़ेगे घी रइता है, रसीप्रकार ब्रब्यमें सत्ता मद्दों रहटी) स्वोंफि घक़ेचें औौर 
धीमें तो प्रदेक्तमेद्र है, किम्यु जेसे भाममें बसे गंघादि हें दसीप्रकार द्ब्यमें सत्ता है। ] ४--न्र ख “पक 
रहित [ सत्ता निगु ख है, द्स्य गुणबाला है। जेसे स्माम बयो, गंघ, स्पशादि गुणपुक्त है, किन्मु 
कमी गंघ, समश था अस्प किसी गुखबाल्ला नहीं है, क्योंकि न सो बण सू था आता है जोर न तप किया 
जाता है। और जेसे भात्मा झ्ञानगुणबाला, बीयगुराबाला इत्यादि है, परस्यु क्ञानसुण कई्दी बीकरुशकाकप का 
अम्प किसी गुणबाला छड़ी है; इसीप्रकार दब्य मनम्य गु्णोंबाला है, परस्तु सत्ता गुस््याली नवों है! 
( बड्टों, जेस इस्डी दश्डचाला है डसीप्रकार अब्यको [जाला पद्दीं सममम्मा चादये; क्योंकि दस्की लीद 
दश्डमें भरेशभेद्‌ दे, किस्ु दब्य भोर गुण अमिन्नप्रेसी दैं।) ] ४--विरोषण- विरोचता; लक्षण) सेवक 
असम | ६--विजावक - विदान करनेबाला; रचबिता | +--इति - होता, शत्तिस्व, सत््पादम्बण भोज्यपुक्त।| 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्लेयतश्व-प्रश्ञापन -- १७९ 


गशुणसप्ुदिता विशेषणं विधायिका बृचिस्वरूपा च सचा भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने- 
कशणुणसप्ृदित विशेष्य॑ विधीयमानं इचिमत्स्॒रूपं च द्रव्य भवति यचु किलानाशित्य वर्ति गुण- 
घदनेकगुणसमुदित विशेष्यं विधीयमान इसिमत्स्वरूप च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी 
निगु णेकगुणससुद्ति विशेषणं विधायिका इृत्तिस्‍््रूपा च सचा भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः | 





अनेक ग्रुणोसे निर्मित, "विश्ेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप दूव्य नहीं है, 
तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, ग्रुणवाला, अनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, 
विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप दृव्य है वह किसीके श्राश्चित रहनेवाली, निगुण, एक 
गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नही है, इसलिये उनके तदू- 
भावका अभाव है । ऐसा होनेसे ही, य्यपि सत्ता और दृव्यके कथचित्‌ अनर्थान्तरत्व 
( अभिन्नपदार्थत्व, अ्रतन्यपदा्थत्व ) है तथापि उनके सर्वधा एकत्व होगा ऐसी शका 
नही करनी चाहिये | क्योकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नही होता 
वह ( स्वेथा ) एक कंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । परन्तु ग्रुण-गुणी-रूपसे' अनेक 
ही है, यह श्र्थ है । 

+ भावा्थः--भिन्नप्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है, और अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण 
है । दृव्यमे और गुणमे पृथक्त्व नहीं है, फिर भी श्रन्यत्व है । 


प्श्न/--जो अपृथक्‌ होते है उनमे अन्यत्व कैसे हो सकता है ? 


उचरः---उनमे वरूत्र और शुश्नता ( सफेदी ) की भाँति अन्यत्व हो सकता है । 
वस्त्रके और उसकी शुञ्र॒ताके प्रदेश भिन्न नही हैं, इसलिये उनसे पृथबत्व नही है ।* 


१--विशेष्य -- विशेषताको धारण करनेवाला पदाथे, लक्ष्य; भेयपदार्थ--धर्मी | [ जैसे मिठास, सफेदी, 
सचिक्कणता आदि मिश्रीके विशेष भुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुण?ोसे विशेषित दोती हुई अथीत्‌ उन 
विशेषताओंसे ज्ञात द्वोत्ती हुईं, उन भेदोंसे भेदित दोती हुई एक पदार्थ है, और जेसे ज्ञान, दर्शन, चारिश्न, 
चीये इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा डन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ ( लक्षित) 
भेदित, पहचाना जाता हुआ ) पदाय द्वै उसीभ्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है। ( यहाँ यह 
नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और बिशेषणोंके अवेशभेद नहीं हैं। )] २--विधीयमान-- रचित होने- 
चाला। ( सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रवयिता दें और द्रव्य उनके द्वारा रचा जातेबाला पढार्थ है।) 


३--इन्तिमान -- वृत्तिवाला; जअस्तित्ववाला, स्थिर र॑दनेवाला। ( पत्ता वृत्तिस्वरूप अर्थात्‌ अरितिस्व॒रूप है 
और द्रव्य अस्ति रहनेरवरूप है। ) 


श्च्र्‌ -- कयचणसार -- हु 

जत एप च सचाहम्पयोः! कथचिदनर्थान्तरत्वे:वि सर्वदैकत्य व शहुजीष;- 
। यु॒ न त्यूमपड्िमाब्यते तत्कथमेक स्थात्‌ । कहे हुं 
॥ १०३ ॥ 


मथातपूमाग एदद॒त्य प्रथयति--- 


सदब्व सथ गुणों सच्चेव य पञ्जझो ति वित्वारों। ८ 
जो खलु तस्स अमावो सो तदमावों अतब्भावों ॥१ 
सृदृष्यं सच गुण! सच्चेव चर पर्याव हति दिस्‍्तारः ! 
या खब्भू_तस्पामावः सर तदम्तषो 5तदमावः |१ै०७|| 


रा 


ऐसा द्ोने पर भी झुभ्रता तो मात्र भ्रांसोसे ही दिखाई वेती है, थीम, ताक बैक 
इन्दियोसि नहीं । भौर वस्त्र पाँचों इन्दियोसि शात होता है। इसलिये ( क्ंक्ित 2 
शुह्रता नहीं है और शुअता वस्त्र नहीं है। यदि ऐसा म हो तो गस्थकी जाति कूल: 
भी जीभ, नाक इत्यादि सर्वे इन्दियोंसे शात होना चाहिये | किन्तु ऐसा नहीं हैँ# ।, 
इसलिये वस्त्र भ्ौर शुश्रतार्मे भ्पृथगत्व होने पर भी प्रन्यस्थ है, यह सिंड होती है।। 


इसीप्रकार दृश्यमें भौर सत्तादि गुणोंमें भपृषक्‍्त्थ होने पर भी भरश्कत्त हैँ। 
क्योंकि दुस्यके ग्लौर गुणके प्रदेश ध्रभिन्न होने पर भी दुग्पमें भौर गुजर्मे संज्ञा, कंदवा, 
सक्षणादि भेद होनेसे ( कपनलित्‌ ) दृब्प गुणरूप नहीं है भौर प्रुण पृष्यक्थ 
नहीं है ॥१०६॥ 


अब प्रतदूमावको उदाहरणपूर्यबक स्पष्ट बतलाते हैं-- 


गाया १०७ 


अन्दयार्थः--] छतहष्प॑ ] 'सतव॒त्य' [ सत्‌ चर मुणः ] सतृभुभ' [ भर] धौर [व्य 
अ एव पर्यावः ] 'सत्‌ पर्याय' [ इति ] इस प्रकार [ क्स्तारः ] ( सत्तायुणका ) किस्तार 
है। [या खछु ] ( उनमें परस्पर ) भौर जो [ ततप मकबः ] ससका लचान' अर्चात 
“उसरूप होनेका भमाव' है सो [ सा ] नह [ त्दकदा ] उसका प्मान £ अस्यूककः ] 
अतदूमाव है । 


छेन शास्रमाला +- छ्लेयततस्व-पज्ञापन १७३ 


यथा खन्‍्वेक मुक्ताफलसग्दाम, हार इति छत्रमिति धक्ताफलमिति त्रेधा विस्वायते, तथैक 
द्रव्य॑ द्रृव्यमिति गुण इति पर्याय इति ब्रेधा विस्तारयते । यथा चेंकस्प मुक्ताफलसर्दाम्नः शुक्लो 
गुण शुक्लो द्वारः शुक्ल दत्न॑_शुक्ल मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायते, तथेकस्य द्रब्यस्य सचामुण३ 
सबूद्व॒त्यं सदूगुणः सत्पर्याय इति त्रेघा विस्तायते | यथा चैकस्मिन्‌ मक्ताफलत्नरदाम्नि यः शुक्लो 





टीकाः--जेंसे एक 'मोतियोकी माला हारके रूपमे सूत्र ( धागा ) के रूपमे 
और मोतीके रूपमे--( त्रिधा ) तीत प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक 
दुव्य, दुव्यके रूपसे, गुणके रूपमे और पर्यायके रूपमे---तीन प्रकारसे विस्तारित किया 
जाता है। 


और. जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, 
और शुक्ल मोती,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दृव्यका 


सत्तागुण सत्‌ दूव्य, सतृभुण, और सतृपर्याय,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया 
जाता है। 


और जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्वगुण है वह हार नही है, धागा 
नही है या मोती चही है, श्रौर जो हार, धाया या मोती है वह शुक्लत्व गुण नही है,- 
इसप्रकार एक दूसरेमे जो 'उसका अभाव” भ्र्थात्‌ 'वदूप होनेका श्रभाव' है सो वह 
तदू-अभाव' लक्षण अतदुभाव' है, जो कि अन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक 
दुव्यमे जो सत्तागुण है वह दृव्य नही है, अन्यगुण नही है, या पर्याय नही है; आर 
जो दुष्य अन्य भुण या पर्याय है वह सत्तागुण नही है,--इसप्रकार एक दूसरेमें जो 


“उसका अभाव श्र्थात्‌ 'तदू.प होनेका अ्रभाव' है वह *तद्-अभाव' लक्षण 'अतदभावः 
है जो कि अन्यत्वका कारण है । 


ए 
भावाथे+--एक आत्माका विस्तारकथनमे 'भरात्मदुव्य'के रूपभे श्ानादिगुण' 
के रूपमे और “सिद्धत्वादि पर्याय के रूपमे--तील प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इसी- 
प्रकार सर्व दृव्योके सम्बन्धसे समझता चाहिये । 


३--मोतियोंकी साला>-मोती फा हार, मौक्तिकमाला । 
२--अन्यगुण -- सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण | 
रे-तदू-अभाव +- उसका अभाव, ( तद-अभाव +- तस्य जभाव' ) [ तदूभाव अतदूभावका 
गः 
( स्वरूप ) है, जतदूभाव जन्यत्वका कारण है। ] के कि 2 


श्ज्रे - जयचक्खार -- का 


न 


गुणा स न हवरो न द्॑ न हक्ताफसं बल हार! प्र हकापत वा सय हस्कोशूच 
यस्तस्पामावः स तदमापठझ्णो अतक्रावोजत्पस्वनिदन्‍्ननथूत। । तभेकश्मिय ईण्ने 

स्कप्न द्ृष्पं नान्‍यो गुणो न पर्यायों बल्ल दष्पमन्पो मुजः पर्वषापो बा हु व ! 
तरस्प यस्तस्पामाब' स तर॒भावसुश्रणों तद्भादो उन्‍्पत्वनिवस्थनयूदा ॥१०७॥ > न 


अब सर्वेधाउमादठुअणत्थमत्भावस्व निवेषपति--- ज्् 


जे दव्व तगण गुणों जो वि गुणो सो ण तशमत्पादो । 2 
एसो हि अतब्भावों णेव अभावो लि निद्दिट्वो ॥ १०८. ४£- 
न मास रस का न 8 25 2-2 बक 


भौर एक भात्माके प्रस्तित्व गुणको सत्‌ झात्मदृश्प', 'सत्‌ शाताबिदुण' भौर 
'सत्‌ सिद्धत्वादि पर्याय'--यों तीन प्रकारसे बिस्तारित किया जाता है इसीअफ्ार 
सभी दुग्योंके समन धर्में समझना चाहिये । 


प्रौर एक पात्माका जो अस्तित्व गुण है बहू प्रात्मद्रब्य नहीं है ( सत्ता भुणकै 
बिना ) ज्ञानादिगुण नहीं है या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है पश्लौर छथो प्रात्म हब्द ढै 
( सत्‌ सिवायके ) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है बह अस्तित्व गुण गहीं हैं“ 
इसप्रकार उनमें परस्पर झतदूभाव है जिसके कारण उनमें प्रन्यल्थ है। इसीपए्रकार 
सभी दुभ्योके सम्बन्धमें समझना चाहिये। 





इसप्रकार इस गाधामें सत्ताको उदाहरण देकर भतदूभावको स्पष्टतवा शज- 
माया है । 


( महाँ हसना विक्षेप है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धर्मे कहा है. यह प्रन्‍्य 
मुणोकि विषयर्मे भी मलीमाँति समर सेना चाहिये। सथा --सत्ता सु्ककी भाँति एक 
आरटमाने कीसगुणनो “मीययान्‌ झात्मदुब्य' “वीयवान्‌ ज्ञानादिगु्णं और “जीपेबान सिक- 
स्वादि पर्याय -इसप्रत्मार विस्तरित क्र सकक्‍त है। भ्रभिन्नप्रदेश होनेसे इसप्रकार 
बिस्तार कया जाता है फिर भो सज्ञा-लद्ाण प्रयोजनादि भेद होनेसे बीयगुनके तथा 


झारसदुस्धको क्लासादि भ्रन्य शुण भौर सिद्धस्वादि पर्यायके प्रतदुभाव है जो कि उनमें 
झ्रन्यस्थका कारण है ॥| १०७ ॥ 


अब सर्वणा प्रभाव झतदूभावका लक्षण है इसका विषम करते हैं-: 


न शाख्रमाला ] --- ज्ञेयतरब-प्रज्ञापल -- श्ज्श 


यदूद्वव्य॑ तन्न सुणो योडपि गुण: स न तचमर्थात्‌ । 
एप हमतद्भावो नव अभाव इति निर्दिष्ट ॥ १०८ ॥ 


एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्॒ष्यं शुणो न तद्भबति, यो गुण: स द्रव्यं न सबतीत्येव॑ यदुद्॒ृव्यस्थ गुण- 
रूपेण गुणस्य वा द्रब्यरूपेण तेनामवर्न सोउ्तद्भावः । एताथतैवान्यत्वव्यवद्दारसिद्धे्न पुनद्रच्य- 
स्पामावों गुणों शुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणो5भावो5तद्भाव, एवं सत्येकद्रव्यस्थानेकत्वशुभय- 
शुल्पत्वमपोहरूपत्व॑वा स्थात्‌ । तथाहि--यथा खलु चेतनद्रव्यस्पाभावोचेतनद्रव्यमचेतनद्वव्य- 
स्थामावश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्वव्यस्थाभावो सुणो गुणस्याभाधो द्रव्यमित्येकस्यापि- 
द्रव्पस्यानेकर्व सस्‍्पात्‌ । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्पाभावः सुबर्णत्वस्थाभावे सुवर्णस्याभाव 





गाथा १०८ 


अन्ययार्थ:--[ अर्थात्‌ ] स्वरूपापेक्षासे [ यत्‌ द्रव्य ] जो दूव्य है [तत्‌ न गुणः]) 
बह भुण नही है, [ यः अपि गुणः ] और जो गुण है [ स न तत्त्व ] यह दुव्य नही है । 
[ एपः हि अतदूभावः ] यह अतद्भाव है, [ न एवं अभ्ावः | सर्वथा श्रभाव अतदुभाव 
नही है, [ इति निर्दिष्ट: | ऐसा ( जिनेन्दूदेव हारा ) निर्देश किया गया हैं। 


टीकाः--एक दूव्यमे जो दुव्य है वह गुण नही है, जो गुण है वह दुव्य नहीं 
है ,--इसप्रकार दूव्यका गुणरूपसे न होना है श्रथवा गुणका दृव्यरूपसे न होता, अतदू- 
भाव है, क्योकि इतसेसे ही अन्यत्व व्यवहार ( अन्यत्वरूप व्यवहार ) सिद्ध होता है । 
परन्तु दुव्यका श्रभाव गुण है, गुणका अभाव दुज्य है,--ऐसे लक्षणवाला असाव वो 
अतदूभाव नही है । यदि ऐसा हो तो ( १ ) एक दुव्यको अनेकरब आ जायगा, (२) 
उभयशुन्यता ( दोनोका अभाव ) हो जायगा, अथवा (३) अ्रपोहरूपता आजायगी | इसी- 
को समफाते है “८ 
( दुब्यका अभाव ग्रुण है और गरुणका अभाव दुत्य, ऐसा मानने पर प्रथम 
दोष इसप्रकार आयगा --) 


( १ ) जसे चेतनदृव्यका अभाव अ्रचेतन द्रव्य है (और) अचेतनदुब्यका श्रभाव 
चेतन दूव्य है,--इसप्रकार उनके अनेकत्व (ट्वित्व) है, उसरीग्रकार द्वव्यका अभाव गुण, 
( और ) गुणका श्रमाव द्रव्य है, -“इंसप्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा । 
( अर्थात्‌ द्रव्यके एक होनेपर भी उसके अनेकत्वका प्रसम आजायगा । 


श्ज्र - ्क्‍यमर्ार -+- 


इस्वृनपशत्वत्वं, तथा इृस्वस्वाआदे मूजस्पामानों युजस्काओाते 

स्पात्‌ | बजा क्टामापमाज एवं बटो बटामावमात्र शव पट 

मात्र एवं गुणों गुणोम्तवमात्र रुव दृष्बमिस्पत्राप्यपोहकतत्य स्‍्काइ । रुके 
शूत्वत्वमनपोहत्य चेघ्शता बथोदित श्वातड्भानो म्बुपबन्कम्यय || १०४ ॥ 


जय सचाहस्पभोगुणगु लिमतबे खापपति-- हे 


( अ्रबा उमयणून्यल्वरूप दूसरा दोष इसप्रकार श्राता है“) 


(२ ) जसे सुवणका प्रभाव होने पर सुवर्थत्यका भ्रणाव हो 
सुबशत्वका प्रभाव होनेपर सुबणका प्रभाव हो जाता है,--इसप्रकार ७ 
जाता है, उसीप्रकार द्रव्यका प्रभाव होनेपर सुणका अमाव और युणका अभाव 
पर द्र॒ष्यका प्रभाव होजायगा ,--इसप्रकार उममपृन्यता होजाबबी । (अयाँद त्म्य 
गुण दीनाके भ्रमावका प्रसग प्राजायगा | ) 


कर 


डे 


मु 
ते 


( भ्रपया भ्रपाहरुपता नामक तीसरा दोष इसप्रकार धात्ता है-- ट्‌ 


धनी 
( ३ ) जसे पटामाबमात्र ही घट है, घटामाबमात्र ही बट है (्‌ 
बसजबे केवल भ्रभाग जितना ही घट है भ्रौर जटका केवल भ्रमाव जितना दी का 
है )--इसप्रकार दानाके भपोहरुपता है उसीज्रकार द्रब्पाभागमात्र ही बुण और चुका" 4 
जावमाज ही हस्य होगा --इसप्रकार इसमें भी (डस्य-बुणमें भौ) 'जपोहरमत्ता 
झाजायगों ( प्र्यात्‌ बजल नकारतूपताका प्रसज़जू भराजायनगा ।) 


इससिय डस्य भौर गुणवा एक्लव स्रशृस्यरथ भौर 'अनपोहत्य भाहनेकालैकी 
सचाक्त ही भतद्भाव मानता चाहिय ॥ १०८ । 


ऊ 


झ्रद शत्ता झशौर ट्रस्पका गुण गुलिरव लिड करते हैं - 


(-->कपोइश पना -' सकया भक र/त्थरता।) सजा लिजना। ( प्रमण नर तुशयें कक एसफेला सेवाओं 
साकार ही हो तो 'दष्ण गुलबाला है कह गुण इस प्र्कफा है--इल्सरि फपमओों शइचिता फिकीनरकान 
ककल्व है। एल्‍्य जी गुककडे मउी पकेश |) १-- व्ककरेशल्क - ब्क्‍्लेइकपताकश थ छोजो फैयाश धारक 


ऋष्यवा! भ बच | 


सेन शाध्माला ] -- जेयतक्त्व-प्रक्ञापप्त ++ 


जो खत दव्वसहावों परिणामों सो गुणों सदविसिट्टों । 

सदवद्ठिदं सहावे दब्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥१०६॥ 
य खलु द्रब्पयस्व॒भावः परिणाम) स शुणः सदविशिष्ट; | 
सदवस्थितं स््रभावे द्र्पमिति जिनोपदेशो5पम्‌ ॥॥ १०९ ॥ 


द्रव्य हि स्वभावे नित्यमवरतिष्टमानत्वात्सदिति प्राक्‌ प्रतिषादितम्‌ | स्वभावस्तु द्वव्यस्य 
परिणामो5मिहित) । य एव द्वन्यस्थ स्वभावभूतः परिणाम), से एव सदविशिष्टों गुण इतीह 
साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपबृत्तिभूतमस्तित्व॑ द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशब्धते 
तदविश्विएगुणभूत एवं द्वव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः द्वव्यव्चेहिं ब्रिकोटिसमयस्पर्शित्याः 
प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनादुद्रव्यस्वभावभूतत एवं तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभू- 


श्ड७ 





गाथा १०६ 


अख्वयार्थ--[ यः खलु ] जो [ द्रव्यस्वभावः परिणामः ] द्वव्यका स्वभावभूत ' 
( उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक ) परिणाम है [ सः ] वह ( परिणाम ) [ सदविशिष्ट; गुणः ] 
'सत्‌' से अविशिष्ट ( सत्तासे अभिन्न है ऐसा ) गुण है । [ स्वभावे अवस्थितं ] 'स्वभावमे 
अवस्थित ( होनेसे ) | द्रव्य ] द्रव्य [ सत्‌ ] सत्‌ है!--[ #ति जिनोपदेशः |] ऐसा जो 


( ६६ वी गाथामे कथित ) जिनोपदेश है [ अयम्‌ ] वही यह है। ( श्रर्थात्‌ ६६ वी 
गाथाके कथनमेसे इस गाथामे कथित भाव सहज ही निकलता है | ) 


टीका+--द्रब्य स्वभावमे नित्य अवस्थित होनेसे सत्‌ है,--ऐसा पहले ( && 
वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया है, और (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया 


है । यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्‌ः 
से अ्रविशिष्ट ( भ्रस्तित्वसे अभिन्न, ऐसा ) शुण है । 


जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभ्ूत अस्तित्व द्रव्यप्रधात कथनके द्वारा सत्‌' दाब्दसे' 
कहा जाता है उससे श्रविज्िष्ट ( उस अस्तित्वसे अनन्य ) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत 
परिणाम है, क्योकि द्रव्यकी 'वृत्ति (अस्तित्व ) तीत प्रकारके समयको ( भूत, भविष्यत्त, 
वर्तेमान कालको ) स्पशित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति--श्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस 
उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि- 


१ जृक्ति>वर्तना; अस्तित्व रहना चद्द, टिकना चह । 


श्च्ड +- अष चइलससर -- [ 


तद्स्पदश्पात्म अस्वात्सद विजिो द्रस्पविधावकोी गुण एजेति 
सिद्धघति ॥ १०९॥ श्श्कट 
अथ मुचगुणिनोर्नानालश्ध॒पृन्ति-- + 
णत्यि गुणों त्तिव कोई पज्जाओो सीह वा विणा दब्बं ४77. 
दब्वत्त पुणभावों तम्हा दब्व सं सता ॥ ११० है 7 
नास्ति गुण इति दा कश्मित्‌ दर्याय इठीह वा बिना हब्बभभ |, 
दसष्पत्व बुनमाषस्तस्मावृद्॒स्पं स्वयं सचा। ११० ॥ 


न खब्ड हस्पात्एनरभूतों गुण इति वा एप इृति वा कम्िदप्ि स्वात । कया 
अरभू्त तत्पीतजादिकमिति वा तस्हुज्चरत्वादिकमिति दा ! मज तस्थ ठु दज्कस्त रपक 
बृत्तिमृतमस्तित्वारूप॑ यवृद्॒स्यस्य स खछ्ु तक्भाबारुपो गुण एव मपन्‌ फि हि इष्यात्यवम्श्ततै 
बरतें । न केस एव । तई द्रष्यं सत्ताउतु, स्वयमेद || ११० ॥ 





णाम है झौर वह ( उत्पाद-थ्यय ध्रौव्यात्मक परिणाम ) भ्स्तित्वभूष प्रब्यकी बूत्ति 
स्वरूप हीनेसे, 'सत्‌ से भ्रविष्िष्ट द्रव्यविधायक ( द्रव्यका रचमिता ) गुण ही है। इसे 
प्रकार ससा और द्रव्यका गुग-गुणी माव सिद्ध होता है १०६ ॥ 


अब गुण प्लौर गुणीके भनेकस्वका खण्डन करते हैं --- 
भाषा ११० 


अन्यवार्थ:---[ इ६ ] इस विदवर्मे [ युक्ः इति था करिचत्‌ ] मुण ऐसा कुछ 
[ दर्षाब! इति बा ] या पर्यास ऐसा कुछ [ दस्प॑ दिना नास्ति ] द्रस्पके बिना ( बब्यशे 
पृषक ) नहीं होता [ द्रम्पत्व॑ पुनः मावः ] भौर द्रव्यस्व माव है ( प्रथति्‌ भरस्तित्व बुष 
है) [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ इष्पं स्वयं सत्ता ] द्रव्य स्थय सत्ता ( भस्तित्व) है। 


टीका'-- बास्तवर्मे द्र्यसे पृथग्भूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्माय कुछ 
नहीं होता जसे--सुबणसे पृषग्भमूत उसका पीलापन प्रादि या उसका कुष्इलत्नायि 
सही होता । प्रब उस डब्यका स्वरूपकी बृसिमूत जो प्रस्तिटव मामसे कहा जानेबाला 
डध्यस्थ है उसका “माब' नामसे कहा जानेबाला गुण ही होमेसे, कया उस द्र॒श्यसे पृथर्छ- 
झूषसे रहता है ? नहीं ही रहता | तब फिर द्रभ्प स्वममेब सत्ता हो ! ११० ॥ 


जैप शास्त्रमाला ] -- ज्षेयतस्व-प्ज्ञापल -- १७६ 
शथ द्रध्यस्य सदुत्यादासदुत्पादयोरविरीध साधयति>--- 
एवंबि् सहाये दुब्यं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं । 
सदसब्भावणिबद्ध पादुव्भाव॑ सदा लभदि ॥१११॥ 


एवंविध स्वभावे द्वव् द्रब्या्थपर्यायार्थास्थास्‌ । 
सदसडावनिवद्ध' प्रादुर्भाव॑ सदा लभते ॥ १११ ॥॥ 


एबमेतयथोदितप्रकारसाकल्याकलड्डूलाञ्बनमनादिनिधन सत्स्रभाषे श्रादुर्भावमास्कन्द्ति 
द्रच्पम्‌। संत प्रादुर्भावों द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिवद्ध एवं स्यात्‌ | पर्यायामिषेय- 
तायाँ ल्वसद्धावनिषद्ध एवं। तथाहि--यदा द्रव्यसेबासिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान- 





अब, द्रव्यके सत्‌-उत्पाद और असत्‌-उत्पाद होनेमे अ्रविरोध सिद्ध करते है.--- 
गाथा १११ 


अल्वयार्थ:--[ एवं विश्व द्रव्यं | ऐसा ( पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे ] स्वभावमे' 
[ द्रब्यार्थपर्यायार्थास्यां ] द्र॒व्याथिक और पर्यायाथिक नयोके द्वारा [ सदसक्ञावनिबद्धं 


प्रादुभौव ] सदूभावसबद्ध और असद्भावसबद्ध उत्पादको [ सदा लभते ] सदा प्राप्त 
करता है। 


टीका+---इसप्रकार यथोदित ( पूर्वकथित ) सर्वेप्रकारसे 'अकलक लक्षणवाला 
अनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमे ( अस्तित्व स्वभावमे ) उत्पादको प्राप्त होता है। 


द्रव्यका बह उत्पाद द्रव्यकी अभिषेयताके समय सद्भावसबद्ध है और पर्यायोकी 
कथनीके समय असदुभावसबद्ध है। इसे स्पष्ट समभाते है -- 


जब द्रव्य ही कहा जाता है,--पर्याये नही, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग- 
पतु प्रवर्तेमान, दब्यको उत्पन्न करनेवाली “अ्रन्वयशक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण- 


१ अकलक-- निर्दोष ( इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वेप्रकार निर्दोष लक्षसवाला है। ) 
३ अभिषेयता-- कद्दने योग्यपना, बिवक्षा, कथनी |. 


३ आन्वयशक्ति--अन्वयरूपशक्ति। ( अन्वयश्यक्तिया उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक दी साथ 


प्रवृत्त होती हैं. और द्रब्यको उत्पन्न करती हैं | ज्ञान, दश्शन, घारित्र, इत्यावि धात्मद्रन्यकी अनन्‍्वयशक्तियां 
हैं।) 


१८० +- अयच्णशांद -- र्क 


बरननितामिमोमपधप्रदूचा स्हिस्वनिष्षादिका विरन्‍्वन शक्ति शिः 
पर्यायनिष्णादिकय भ्यतिरेकब्बसीस्तास्ताः सेकामटों इम्बंस्‍्प सड़लनमिकेंडं 
बत्‌ ) तथाहि--यदा हेमेबामिधीयते नाजदादइव! दया किसस्कदा 
काभिईभन्प्शिडिकमिरन्दपकक्कतिमिरशुरदिववसपउमानदीदिता कमर 
निष्पादिका स्व॒तिरेकम्यसरिस्तास्ताः संकामतों हेस्न! सद्भावक्दिद्र शप 


5 


डा 


वाली क्रमह प्रदर्तमान, पर्यायोकी उत्पादक उन-उन 'ब्यतिरेकब्बक्तियोंकों 

वाले द्रव्मको 'सद्मावसबद्ध ही उत्पाद है सुवर्धकी माँति | जेसे--चथ 

नहा जाता है -बाजूबध भादि पर्यायें नहीं तब सुबर्ण लितनी स्थतवी, युवफ्द्‌ 

सुवर्शकी उत्पादक भ्रन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबध इत्यादि पर्यान चितयें 

क्रमश प्रवतमान बाजूबध हृत्यादि पर्यायोकी उत्पादक उमर उम व्यतिरेक 

प्राप्त द्वोनिवाले सुबर्णका सद्भावसबद् ही उत्पाद है। हह 

भर जब पर्यायें ही कही जाती हैं शव्य नहीं तब पदा::.: ' 

सक्षण है ऐसी क्रमप्त प्रवतमान पर्यामोंको उत्पन्न करनेबासी ठन उस | 

क्तियोकि द्वारा उत्पकि विनाद रहित युगपत्‌ प्रबर्समान ब्रब्मकी उत्पादक 

को प्राप्त होनेयाले द्रग्यको 'प्रसद्भावसवद्ध ही उत्पाद है. सुबर्णकी ही भाँति | कई 

जब बाजूबधादि पर्यायें ही कही जाती हैं-सुवण नहीं तब बाजूबथ इत्यादि वॉच 

जितनी टिकनेवाल्ली क्रमक्त प्रबतमान बाजूबध इत्यादि पर्यायोकी उत्पादक रूम रब 


१--स्पतिशेकश्मक्ति ० मेदरूप प्रगटता । [ स्वतिरेकस्वत्तिमां रत्पस्ति विन्नशको जाम होडी हैं) 

प्रदुश् शोती हैं ल्वौर पर्योयोको रुत्पक् करतो ईं। पशुतक्षान, कबशक्षान इत्यादि ता श्यक््याचर लक आरिक 
बजासप्थातचारित्र इस्बारि आरसद्रब्क्की ग्यतिरेकप्यक्तिप हैं| ध्यतिरेक और आस्ययके आययोके लिये ! रे के 
बरफका फुडनोट ( रिप्पएए ) इसे ॥] २--संबूभाषसंबद्ध ० सदूभाकष-सतक साथ संजन्य रकव्मेकाकक-7 
संकलित । [ इसकी विधक्षाक समय लत्वब शस्िकोंक्रो मुख्य और ध्यतिरकस्मत्तिशकों शौश कर दिखा 
जाता है, इसलिये दृस्णक सदूसावसंत्द्ध अत्पाद ( सल्‌ उत्पाद, विश्यमानका डस्पाद ) है। ) 
३--असदू माचमंदद्ध - शसतूक साथ संबंधवल्सा-संकसित |. [_ क्‍्कोशेपरी क्विकाड़े. अयण 
हुबजि रकाकल्कियों क। सुरूय ओर जज्वक्शन्किकोक्ो गोल डिश जाता है; इसलिये शज्क्क असप मल्फलंकआ 
अकक्‍ार ( खत इरचार अविराजामका पत्पार ) है। ] 


जैन शाखमाला ] +-- ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापत «- ८१ 


पर्योया एबामिधीयन्ते न द्रव्य तदा प्रभवावसानलाब्छनामिः क्रमग्रशृतामिः पर्यायनिष्पादि- 
कामिय्यतिरेकव्यक्तिमिस्ताभिस्तामिः प्रमवावसानवर्जिता यौगपध्रप्रइता द्रब्यनिष्पादिका 
अन्वयशक्तीः संक्रामतों द्रव्यस्यासद्धावनिबद्ध एव प्रादुर्भाव/ हेमबदेव । तथाहि--यदाह्रदादि- 
पर्याया एवामिधीयन्ते न हेम तदाह्वदादिपर्यायसमानजीवितामिः क्रमप्रद्गताभिरज्धदादिपर्यायनि- 
प्यादिकाभिव्य॑ तिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्तामिहंमसमानजी विता यौगपथप्रवुचा हेमनिष्पादिका अन्वय- 
शक्तीः संक्रामतो हेम्नो उसद्भावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः | अथ पर्यायामिधेयतायामप्यसदुत्यचौ पर्या- 
यनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयोी यौगपद्चप्रवृत्तिमासाधान्वयश्ञ क्तित्वमापत्ना। पर्यायान्‌ 
द्रवोकुयु 5, तथाज्वदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्य॑तिरेकन्यक्तिसियोंगपथप्रवृ तिमासाधा- 
स्वयशक्तित्वमापन्नामिरज्भदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन्‌ । द्रब्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्ौ द्रव्य- 





व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, खुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत्‌ प्रवर्तमान, सुवर्णकी 
उत्पादक अन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है ! 


अब, पर्यायोकी अभिधेयता ( कथनी )के समय भी, असत्‌-उत्पादमे -पर्यायोको 
उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके भ्रन्वय शक्तित्वको 
प्राप्त होती हुई पर्यायोको, द्रव्य करता है ( पर्यायोकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेक- 
व्यक्तियाँ अ्न्वयद्क्तिरूप बनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती है ), जैसे वाजूबध भ्रादि 
पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके अ्रन्वय- 
शक्तित्वको प्राप्त करती हुईं बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुबर्ण करता है। द्वव्यकी 
अभिधेयताके समय भी, सत्‌-उत्पादमे द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ कऋ्रमप्रवृक्तिको 
प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको ग्राप्त होती हुई, द्रव्यकों पर्यायरूप करती 
है, जैसे सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेक- 
व्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबधादि पर्यायमात्ररूप करती है । 


इसलिये द्रव्याथिक कथनसे सत्‌-उत्पाद है, पर्यायाथिक कथनसे असत्‌-उत्पाद 
है,--यह बात अ्नवद्य ( निर्दोष, अबाध्य ) है । 


भावाथः--जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्‌-उत्पाद कहते है, 
ओर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको असत्‌-उत्पाद कहते है । जब पर्यायो- 
को गौण करके द्रव्यका मुख्यतथा कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही 
उत्पन्न होता है, ( क्योकि द्वव्य तो तीनो कालमे विद्यमान है ), इसलिये द्रष्याथ्रिक 


श्षर ० शयफशकाकर ० ड् हि 
निष्यादिका जन्दयशक्तपः हमप्रदचिगासाथ तत्तइणतिरेकण्यक्ित्ककाक्णा 
तथा देमनिष्यादिकामिस्थपक्षक्तितिः ऋमप्रवृत्चिनाख्य व 

मात्री किकेत | ततो द्ष्यायदिशात्सदुत्वादः, दर्याणायदिष्तद्सत ब्कमक्मश ॥ ईै 


जोन भर्व मविस्सदि शरो परी वा फो सत्रीय एुको। 
णु वा ै 
कं दल्वचं पजहदि श जहं झवणो कई होदि॥ श्प्श्क्ा 
मबन्‌ गजिम्यति न्रोउपरों के करो रत्का इुथः । 
कि द्रष्परत्त प्रजशाति न अहदन्बः कर्ष कति | १११॥ कर 


रिहा वहाएजकियर मान मत कक एन तो द्रब्यको सतू-उत्पाद है, भौर जब व्रव्यको गौज करके पर्यायोंका । 


क्यत निया जाता है तब भो विद्यमान नहीं था बह उत्पन्न होता है ( क्योंकि कं. 
सानपर्याय मूतकाल्षमें विद्यमान नहीं थी ), इससिये पर्योगायिक गयसे ह्रम्भके अकहु“ 
उत्पाद है। 


यहाँ महू लक््यसें रखना चाहिये कि व्स्प भौर पर्मानें भिभ जिज्न कक्‍तुनें 
नहीं हैं, इसलिये पर्यामाकी बिवक्षाके समस भी, भ्रसत्उत्पादर्मे, लो पर्यावें हैं 
द्रभ्य ही हैं और द्रब्यकी जिबक्षाके समय भी सत्रत्पादमें, जो दुब्प है ने पर्षावें ही 
हैं॥ १११॥ 
अब € सब पर्यायर्मि दृश्य ध्रतत्म है भर्वात्‌ गह का गठी है, इसलिके झ्सके 
सत्‌ उत्पाद है--इसप्रकार ) सत्‌-उत्पादका अनन्यत्यके द्वारा तिशिच्त करते हैं-“- 
भबाशा १११२ 


जा 





अन्दवाण:--[ जीब' ] जीव [( बबन्‌ ] परिणमित होता हुआ [ मरः ] सनुच्य, 
[ खबर। ] देव [दा] भ्रभवा [ परः ] भ्रम ( तियच, नारकी या सिय ) [ म््विडि ] 
होगा [ बुन ] परस्तु [ शूल्था ] मनुष्य देवाडि होकर [कि] कया जह  दस्बत्वे जवदादि]] 
इस्परबग] छोड़ देता है ? [ ने अइतु ] मही छोडता हुमा गह [ सनन्‍द! कण भदति | भर्य 
करने हो शकता है ? ( प्र्षात्‌ बट प्रस्य रहीं बहका बदी है | ) 


न शास्त्रमाला +ज्ञेयतक्त्व-प्रज्ञापन-- श्ष्३ 


द्रव्य॑ हि तावदूद् व्यत्वभूतामन्वयशर्क्ति नित्यमप्यपरित्यजद्भधबति सदेव | यस्तु द्रव्यस्प 
पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्वव्यत्वभूताया अन्ययशक्तेरप्रच्यवनात्‌ 
द्रव्यमनन्यदेव । ततो5नन्पत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्थ सदुत्पाद; | तथाहि--जीवो द्रव्यं भवन्नार- 
कतिय॑गस्मसुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतसेन पर्यायेण द्वव्यस्य पर्यायदुर्ललितइतित्वादवश्यमेव मवि- 


प्यति | स्‌ हि भूत्वा च तेन कि द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्ञञति, नोज्ञति | यदि नोज्ञति कथ- 
मन्‍्यो नाम स्थात, येन भ्रकटितत्रिकोटिसचाकः स एवं न स्थात्‌ )| ११२ ॥ 





दीकाः--प्रथम तो दूव्य दुव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुआ सत्त्‌ 
ही है। और दुव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमे भी दृव्यत्व- 
भूत अन्वयशक्तिका श्रच्युतत्व होनेसे दृब्य अनन्य ही है, ( श्र्थात्‌ उस उत्पादमे भी अन्ब- 
यशक्ति अपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे दूव्य वहका वही है, अन्य नही । ) इसलिये 
अनन्यत्वके द्वारा दुष्यका सत्‌-उत्पाद निश्चित होता है, ( अर्थात्‌ उपरोक्त कथनानुसार 


दुष्यका दुग्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्‌-उत्पाद है,--ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध 
होता है। ) 


इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते है --- 


जीव दुब्य होनेसे और दूव्य पर्यायोमे वर्तनेसे जीव. नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमेसे किसी एक पर्यायमे अ्रवश्य ( परिणमित्त ) होगा । 
परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या दृब्यत्वभूत अन्वयशक्तिको छोडता है? नही 
छोडता यदि नही छोडता तो वह अन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता 
(तीनप्रकारकी सत्ता, शैकालिक अस्तित्व ) जिसके प्रगट है ऐसा बह ( जीव ), वही च' 
हो ? ( श्रर्थात्‌ तीनों कालमे विद्यमान वह जीव अन्य नही, वहका बही है |) 


पे 

मावाथ+--जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुआ भी अ्रन्य 
नही हो जाता, अनच्य रहता है, चहका वही रहता है, क्योकि “वही यह देवका जीव 
है, जो पूर्वेभवमे मनुष्य था और अमुक भवसे तिर्यंच था! ऐसा ज्ञान हो सकता है । 
इसप्रकार जोवकी भांति प्रत्येक दृव्य अपनी सबे पर्यायोमे वहका वही रहता है, भ्रन्‍्य 


नही हो जाता,-अनन्य रहता है । इसप्रकार हव्यका अनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सतू-उत्पाद 
विद्विचत होता है ॥ ११२ ॥! 


श्ष्डं  प्रदयमएर्‌ ७ न्‍ 
अवासरइस्पाद मस्पस्केन निविनोति--- हु 


मण॒वों ण होदि देवो देवो वा माजुसो व सिड्धों के , 
एवं झद्दोज्जमानों अशरुण भाव॑ कपं लहदि ॥ १९६ 


मनुजो न मषति देगो देवो वा माजुसे क तिड्डी कल । ् 
एक्ममबजनन्पमर्य कर्थ ऊूमते ॥। ११३ ॥ झा 


दर्याया हि पर्यावभूताया आत्मण्यतिरेकस्मकेः काल दप 
सन्त एवं। सत्र पर्मावाजां दम्बस्वस्तवान्यवक्षक्षयानुस्यृटः ऋमाजुपाती स्वकत्ले 
न्पर्यायभूवाया आस्मस्वतिरेकण्पक्केः पूर्बमसस्वार्कर्थोगा अन्‍य दब ) तहा 


् 


अ्रय, भ्रसतू-उत्पादको भ्रम्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं-- के 
माषा ११३ द 


अन्ययार्थ:---[ ममुजः ] मनुष्य [ देवः न मबति ] देव नहीं है, [स्व] “मं 
[ देव! ] देव [ माजुषः वा सिद्ध! वा ] मनुष्य या सिद्ध नहीं है, [ दं जमकन ] 
होता हुआ [ अनन्‍्प मार्व कथ समते ] प्रनन्‍्यमाबको कंसे प्राप्त हो सकता है 


टीका --पर्याय पर्यायभूत स्वब्यतिरेकथ्यक्तिके कासमें ही सत्‌ ( विचनाव) 
हानेसे उससे भ्रन्य कासोमे पसत्‌ (अ्रविद्यमान) ही हैं। और पर्गानोंका दृष्जत्वभूतता लगाए 
झक्तिके साथ गु था हुमा ( एकरुपतास युक्त ) जो ऋमानुपाती (क्रमानुसार) स्कफशनर्य 
उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वब्यत्तिरेकस्यक्तिका पहले झ्सस्‍्य होमेसे, क्‍्य्यें कुल 
हैं। इसलिय पर्यायावी प्रन्यताके द्वारा द्रस्पका--जों कि पर्वायोके स्थकक्‍का कर्क 
करण भौर प्रधिवरण हानेसे पर्यायोसे प्रपृषक है -- प्रसतू-उत्पाद विकिफा 
होता है । 


इस बातको ( उदाहरण देकर ) स्पप्ट करते हैं -- 


मसुप्प देव या सिय सही है भौर देव मगगुष्य वा सिद्ध नहीं है, रैखा था 
होता हु झसस्य ( बहका बही ) कसे हा सकता है. कि जिससे ज़त्य ही थे हो और 
जिससे जिशके समुष्यादि पर्याय उत्पन्त हाती हैं ऐेला जीन दृष्य भौ,-विशकी 
वर्बापें उत्पन्न हाती हैं एजे सुमर्शको जाति-बद-पद पर ( जि फर्याण पर ) अन्‍य क 


जैन शाखसाला ] -- शैयतर्व॒-प्रज्ञापन -- श्टर्‌ 
निश्वीयते पर्यायस्थवरुपकरत करणाधिकरणभूतस्वेन पर्यायेस्यो5प्रथर्भूतस्थ द्रव्यस्पासदुत्पादः । 
तथाहि--न हि मचुजख्रिदशो वा सिद्धों वा स्थात न हि त्रिदशों मज्ुजों वा सिद्धो वा स्थात्‌ | 
एवमसन्‌ कथमनन्‍्यों नाम स्थात्‌ येनाल्‍्य एवं न स्थात्‌ | येन च॑ निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं 
ज्ञायमानवलयादिविकारं काश्वतमिव जीवद्रच्यमपि प्रतिपद्भन्‍्यन्न स्थात्‌ ।। ११३ ॥ 


अशेकद्र॒ज्यस्यान्यत्वानस्पत्वविप् तिपेधमुद्धुनी ति--- 


दब्बह्िएण सब्बं दब्बं तंपज्जयद्रिएण पुणो। 
हवदि य अश्णमणराणं तक्‍्काले तम्मयत्तादों ॥ ११४ ॥ 


द्रव्यार्थिकेन सर्व द्रव्य तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । 
भबति चान्यदनन्यचत्काले तन्‍्मयत्वात्‌ ॥ ११४ ॥ 





हो ? [ जैसे ककण, कुण्डल इत्यादि पर्याये अन्य है, ( भिन्न भिन्न है, वे की वे ही नहीं 
है ) इसलिये उत्त पर्यायोका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इंसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि 
पर्याये भ्रच्य हैं, इसलिये उन पर्यायोका कर्त्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे श्रन्‍्य है। ] 


भावाथे+-- जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी 
या स्वात्मोपलब्थिरूप सिद्धपर्यायकी श्रप्नाप्ति है, अर्थात्‌ मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, 
इसलिये वे पर्यायें अन्य अन्य हैं । ऐसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्त्ता, साधन और आ्राधार 
जीव भी. प्॒र्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होला है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक 
दुब्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है। ऐसा होनेसे दुव्यके असत्‌-उत्पाद है,--यह 
निह्िनत हुआ ॥ ११३ ॥॥ । 
अब, एक ही दूव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व होनेमे जो बिरोघ है, उसे दूर करते 
है | ( श्र्थात्‌ उसमे विरोध नही आता, यह बतलाते है) -- 


गाथा १२१४ 


अन्वयार्थ:--[ द्रव्यार्थिकेन ] दृव्याथिक नयसे [ सर्च | सब [ द्वब्य॑ | दुव्य है, 
[पुनः च ] और [ पर्यायार्थिकेन ] पर्यायाथिक नबसे [ तत्‌ ] वह ( दूब्य ) [ अन्यत्‌ ] 
अन्य-पन्य है, | तत्काले तन्‍्मयल्वाद ] क्योकि उस समय तन्मय होनेसे [ अनन्यत्‌ | 
( दृव्य पर्यायोसे ) अनन्य है । 
२७ 


श्८३ +- क्रयकमसार -- हे 
सर्वस्प दि बस्तुनः सामान्य विजेषारमकल्पाक्षत्स्करुतहत्पश्य्ं 

डिजिल्दती हे किल चअल्नपी, दृस्यार्शिक पर्वाया७णिकं चेति | तब 

विधाय केषसोन्मीसितेन इच्यार्थिकेन यदावसोक्वते हद्दा. ४ 


स्मकेषु विक्षेषषे.... जज 

ब्रतिमावि । यदा तु द्र॒म्वार्थिकमेहयन्तनिमीसितं केडकोन्यीकितेश है. 
जीवहस्ये स्यस्थिताशारकतियंग्मनुस्यंदेवसिद्धसकपर्यापातथकालू हु 
ठोडिशसामान्पानामन्पदन्यत्पठिकति | दरस्पस्व तचड़िकेक्फले 


त्यात मजत लपर्णदाकुमयहस्मवाइक्त्‌ | यदा तु ते ठजे अवि 


रीक्ष*--वास्तवमें समी वस्तु सामान्यबिक्षेवाट्मक होनेसे कसतुकों 
देखनेवालोनि क्रमश ( १) सामान्य भौर ( २) विक्षेपको जानमेवासी दो प्राँखें है हैं, 
दुष्पाधिक भर (२) पर्यायाथ्रिक द 


कर 


के 


इनर्मेसे पर्यायाथिक अस्‍्लुकों सवबा अन्द करके जब मात्र खुली हुईं 2 
चह्ुके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व तियचस्व, मनुष्यत्य, देवत्व श्रौर सिल्क 
पर्यायस्वरूप जिशेषोंसे रहनंवाले एक जीबसामान्यकों देलनेबाले प्रौर विशेषोकों के 
देखनेबाले जीवानो 'बहू सब जीय दग्य है! ऐसा भासित होता है। भौर जय वृष्याधिक 
अद्ुका सबभा बन्द बरके मात्र खुसी हुई पर्यापाथिक चओअुके द्वारा देखा घाता है छा 
जीबदुष्पम रहूनंबाले नारकरब तियचटव मनुप्यत्य देवत्व ग्रौर सिद्धत्य प्ययरयकस 
अनेक विदोषाको देखनेवाले भशौर सामाम्पको न देखनेबासे जीवबोंको ( बह थी दृथ्य ) 
प्रन्य-भ्रन्य भासित हाता है जयानि दृष्य उन-उन विशेषोके शमन रब्ययं  र् 
उन-उन बिदोपांसे भनाय है --बच्डे चास परे श्लौर काप्ठमन प्रश्मिकी जाँति ।( बैसे 
बास सब्दी घरयादिकी प्रम्ति उस-उससमय घासमय लकद्दीमन इत्यादि होमेशे कार 
लबडी इत्यादिस झनस्य है उसीग्रकार दुस्य उन-उन पर्यावकूप विवेषोके सम| शत्यव 
हासस उनसे झननन्‍्प है --पृथक नही है! ) भोर जब उस डह्रस्पालिक शोर फ्यविवर्षिक 
शोना सौखावा एक ही साथ खासकर उनक ठढारा झौर इनके ( उच्चाजिक तथा पयाको 
जिक च"ुप्रावे ) ढारा देखा जाता है तब मारकट्य तियंचस्थ मुष्यत्य देखत्य शोर शिकात 
पर्यायाणि रहनेवाला जीवसामारय तथा जीबसामान्यनें रहनेबाले सारकस्थ, किव्यक, भषुब्य- 
हब इबाब सौर सिडरयपर्यागिस्वरूप विशेय सुस्यकालमें ही ( एक ही राय ) सिखा ेसे हैं। 


जैन शास्रमाला ] -+ ज्ञेयतरब-प्रज्ञापत -- रद 


कालोन्मीलिते विधाय वत इतथावलोक्यते तदा मारक॒तियंहमनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेपु व्यवस्थित 
जीवसामान्य॑जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतियंग्भनुष्यदेवसिद्धस्वपर्यायात्मका विशेषात्र 
तुल्यकाल्मेवावलोक्यन्ते । तत्रेकचक्ुरवोकनमेकदेशावलोकनं, ह्विचछुरवलोकन सर्वावलोकन। 
तत+ सर्चावलोकने द्रव्यस्पान्यस्वानन्थस्व॑ च न विप्रतिषिध्यते ॥| ११४ ॥ 


अथ सर्वविश्रतिपेधनिषेधिकां सप्तमज्गीमवतारय॑ति--- 
अत्थि त्ति य णत्यि त्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दब्बं। 
पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिद्ठमणणं वा ॥ ११५ ॥ 


अस्तीति च नास्तीति च भरवत्यवक्तन्यमिति धुनद्र॑व्यम । 
पर्यागेण तु केतचित्‌ तदुभयमादिष्टमन्‍्यद्वा ॥ ११४ ॥। 





वहाँ एक आऑँखसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनो झाँखोसे 
देखना सर्वावलोकन ( सम्पूर्ण अवलोकन ) है । इसलिये सर्वावलोकनमे द्रव्यके अ्रन्यत्व 
और श्रनन्यत्व विरोधको प्राप्त नही होते ! 
भाषाथेः-- प्रत्येक दुब्य सामान्य-विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक दृष्यथ बहू का 
बही भी रहता है और बदलता भी है । द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये 
दुब्यके अनन्यत्वमे और श्रस्यत्वमे विरोध नहीं है। जैसे--मरीचि और भगवान 
महावी रका जीवसामान्यकी श्रपेक्षासे अनन्यत्व श्रोर जीवके विशेयोकी अपेक्षासे श्रस्यत्व 
होनेसे किसी प्रकारका विरोध नही है । 
दृव्याथिकतनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर दुब्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये 
दृव्य श्रतन्‍्य श्र्थात्‌ बहका वही भासित होता है, और पर्यायाथिक्लयरूपी दूसरी एक 
चक्षुसे देखने पर दृव्यके पर्यायरूप विश्वेप ज्ञात होते है, इसलिये दृव्य अन्य-अव्य 
मासित होता है। तथा दोनो नयरूपी दोनो चक्षुओसे देखते पर दृव्य सामान्य और 
दृव्धके विशेष-दोनो ज्ञात होते है, इसलिये दृव्य अनन्य तथा अन्‍्य-श्रन्य दोनों भासित 
होता है ॥ ११४ ॥ 
अब, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभगी प्रगट करते है --- 
गाया ११५ 


अन्वयार्थ :--] द्वव्ये ] द्रव्य [ अस्ति इति च ] किसी पयायसे 'अस्ति” [ नारित 








+- शययचदाइन्‌ «- 
स्पादस्स्वेच १ स्वाजास्स्वेण २ स्वादककम्णयेद ३ 
(व ५ स्पाआास्स्पक्ष्पमेष ६ स्पाइस्तिनास्वक्कण्कमेष ७, रक्‍कतेणत .. 
रूपवीगषधेन १ स्वपररूसक्रमेज ४ स्वरुफस्टपररूपवौमस्थासस्थां ६ ५ 
६ स्वकूपपररूपस्मपररूपवोगक्पैरादिश्पमानस्य स्वढकेण तढ़!, जा 
_गपडक्तुमइक्पस्‍्थ, स्व॒पररूपाम्वां क्रेज सतो5सहण, 


इति अर ] किसी पर्यायसे 'नास्ति [ इन' ] और [ कयक्तण्कश इंत कस्नि ] 
'अवक्तम्य' है [ केनचित्‌ पयनिज तु तदुक्रे ] प्रौर किसी पभविते हर 


( दोनों ) [बा] प्रथा [ अन्पत्‌ भारिश्य्‌ ] किसी पर्यायसे भन्‍्प तौच 
गया है। 


ला 


टीका'--द्र्य ( १) स्वश्पापेक्षासे "स्यात्‌ भ्रस्ति' ( २) परस्षकी 
'स्मात्‌ नास्ति', (३) स्वरूप-पररूपकी मुगपत्‌ भ्रपेक्षासे 'स्थात्‌ 'अषक्तम्ध', 
स्वरूप-परम8/_॥प्पषके क्रमकी शपेक्षासे स्पात्‌ प्रस्ति-तास्ति', (५) स्थरूपकी 
स्वरूप-पररूपनी युगपत्‌ भ्रपेक्षासे स्यात्‌ भ्रस्तिप्रवक्तम्य/ ( ६) पररूपकी 
स्वरूप-परन्ूपकी युगपत्‌ श्रपेक्षासे 'स्थात्‌ नास्ति भ्वक्तम्यः श्लौर (७ ) धर 
परकूपनी तथा स्वरूप-पररुपकी युगपत्‌ अपेक्षासे 'स्मात्‌ प्रस्ति-माह्ति-मनक्तस्था 
द्रस्यका कथन करनेमें, (१) जो स्वरूपसे 'सत्‌' है (२) थो पररूषसे 
है (३) जिसका स्वरूप और पररूपसे युगपत्‌ कथन भदाक्य है (४) जो स्थरूक्सी 
पररूुपसे क्रमणा सत्‌ और भ्रसत्‌ है (५) जो स्वरूपसे झौर स्मकूप-परस्ूमसे सुबपदू 
सत्‌ भौर भवक्तब्प' है (६) जो पररूुपसे घौर स्वरूप-पररुपसे मुगपत्‌ 'बस्तु और 
पभवक्तम्प' है, तथा (७) जो स्वरूपसे पर-रुप भौर स्वरूपपररूपसे मुगपत्‌ 'सत्‌ शस्त्‌ चौर 
भवक्तस्थ है “ऐसे प्रनन्‍्त घ्बाले दब्यके एक एक धर्मका प्राय लेकर विफकिक 





१--श्मत्‌' ० कर्बच्लि ; किल्प्ेप़कार; किसी आअपकासे। ( प्रल्येड दल्य स्यक्तुएक्पी अगेडल्री-स्व 
डञूद, स्थ-ओज़, त्व काल ओर स्व भाचको अपेक्वासे--प्अरिग' है। भुड जोषका स्वचनुक्य इसजकार हैः 
पंख रुशप्रबोदेका व्याधारभूत शुडा्यटण्य डथ्ण है; लोफाकासमरमारत डुद्ध भसं+पबपेश फ्रेज है। हाथ 
फ्ोक्लचमे परिशल बतमान लमष काल है, नोर भुड चेतस्व मार है )7 ज्ववत्तण्य - जो कहा न आह सके.) 
( <क दी लकत्य रबक्र तथा पर हक्की आपेषात्ने दस्ण ककममें महीं आसकता, इससिये “ककचर्य' है। है 
३--रिचिकित ( अल्‍्औब ) धर्जडों शु*पर ऊरके उम्दा प्रिषाएम करनसे शोर अविषड़ित | मं कइन खोब्क ) 
कर्म गौध्य फररे फम्क्कर विस्केथ फबमेले आाम्अंगी कमर दी है। 


लेन शास्माला ] -- छ्षेयदश्व-प्रज्ञापन +- डा 


वक्तमशक्यस्य च, प्ररुपस्वपररूपयोगपद्याम्यामसतो वक्‍तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररपस्थपररूप- 
यौगपे सतो5सतो चक्तमशक्पस्य चानन्तथर्मणों द्रव्यस्पेकेक धर्ममाश्रित्य प्िवश्षिताविव्षित- 
विधिप्रतिपेधास्यामवतरन्ती सप्तमद्निकेषकारविभान्तमशथ्रान्तसमुच्चा्यमाणस्पात्कारामोधमन्त्रपदेन 
समस्तमपि विप्रतिपेघविषमोहमुदस्थति । ११४ ॥ 
अथ निर्धार्यमाणल्वेनोदाहरणीकृतस्थ जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना- 
न्यत्व॑द्योत्यति-- 
एसो त्ति णत्थि कोई ण ए॒त्यि किरिया सहावणिव्बत्ता। 
किरिया हि णत्यि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ ११६ 0 
एप इति भास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिर्चा । 
क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥। ११६ ॥। 





अविवक्षितताके विधि-निषेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभगी सतत सम्यक्तया 
उच्चारित करनेपर 'स्यात्‌काररूपी श्रमोघ मत्र पदके द्वारा एवं कारभे रहनेवाले 
समस्त विरोध-विपके मोहको दूर करती है ॥ ११५॥ 


श्रब, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है 
ऐसे जीवकी मभनुष्यादि पर्याये क्रियाका फल है इसलिये उनका अच्यत्व ( प्रर्थात्‌ वे 
पर्याये बदलती रहती हैं, इसप्रकार ) प्रकाशित करते है --- 
गाथा ११६ 


अन्वयाथः--[ एपः इति करिचत्‌ नास्ति ] ( मनुष्यादि पर्यायोसे ) यही 
ऐसी कोई ( शाइवत पर्याय ) नही है, [ स्वभाव नि्त्ता क्रिया नास्ति न ] ( क्योकि 


१--स्ाद्वादर्मे अनेकान्तका सूचक 'स्थात? शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। बह 'स्थाल्‌? पद्‌ एकामस्तवाद- 
में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके अमको नष्ट करनेके लिये रामबाण मत्र है। २--अनेकासन्तात्मक 
चस्तुस्वभावकी अपेक्षासे रद्दित एकान्तवाद्मे सिश्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो “एक या 'ही! शब्द 
प्रयुक्त होता दे बह वस्तुस्तभावखे विपरीत्त निरूपण करता है, इसलिये उसका यहां निषेध क्या ह्दै! 
( अनेकास्तात्मक वस्ठुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेक्षासे वम्तुका कथन 'ल रद्द दो उस अपेक्षासे 


डसका निर्णतित्व/--नियमबह्वत्व/-निरपवाइत्व बतलानेके लिये «एव! या "ही? शब्द प्रचत्त होता है, उसका 
थहदोँ निषेघ नद्ठीं समझता चाहिये । ) 


7७ -- क्यचल्सार -- रू 


छ दि संसारिणो है के न 
क्रिया किल स्वम्रबनिईसेबास्ति | ततस्तस्व मतुप्यादिपयक्यु म 
णो5स्ति, तेषां पूर्वपूर्रोपमर्द प्रदूचक्षियाफठस्वेनोचरो चरोबमर्ष मानत्वात्‌ 
संबलनाविछ्यनात्‌ क्रियाया। | क्रिया हि तावथेततस्ब | ४ गो 
सा पुनरणोरण्यन्‍्तरसंभतस्प परिणतिरिवात्मनो मोहसंबक्षितस्व इच्छुककामेस्वेक 


ससारी जीवके ) स्वभावनिष्पप्त क्रिया नहीं हो सो बस नहीं है. (प्रथाति ८2: 4 कर 
से उत्पन्न होनवाली रागद् पमय क्रिया प्रवस्‍्य है। ) [ यद्दि ] भोर यदि [ ररका 
निफल' ) परमधथम भ्रपल है तो [ क्रिया द्वि समफत्म नास्ति ] क्रिया अ्रनध्य अफण नी २ 


है ( प्रयात्‌ एक वीतरागमाव ही मतनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं कक 
रागढ्व पमय क्रिया तो भवध्य वह फल उत्पन्न करती है । ) के 


टीकाा--यहाँ (हस विष्वमें) प्रनादिकर्मपुदूगलकी उपाधिके सद्भावके प्राककके 
( कारण ) से णिसके प्रतिक्षण "विवत्तन होता रहता है ऐसे ससारी जीवको किंत्रा 
वास्तवर्मे स्वभाव निष्पन्न ही है. इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायमिंसे कोई भी प्याज “कही 
है ऐसी टकोत्कोर्ण नहीं है क्योकि ये पयायें पूब-पूव पर्यायोकि नाक्षमें प्रवर्तनात 
क्रिया फलरूप होनेसे *उत्तर-उत्तर पयायीके द्वारा नष्ट होती हैं। भौर किमाका कर्स 
तो मोहके साथ "मिलनका नाश न हुआ होनेसे मानना चाहिये कर्मोकि-प्रथम तो, 
क्रिसा चैतनकी पूर्वोत्तर दणासे “विशिष्ट खसन्‍्य परिणाम स्वरूप है भौर बह ( क्रिया ) 
जसे-दूसरे अणुके साथ युक्त ( किसी अणुकी परिणति "द्विअशुक कासकी निष्पादक है, 
उसी प्रकार मोहके साथ मिलित पार्माके सबधर्में मनुष्यादि कायकी निष्पादक दोचेते 
सफल ही है और जसे दूसरे प्रणके साथका सबध जिसका नष्ट होगया है ऐड 
अणुकी परिणति द्वि-प्रणुक कायकी निप्पादक नहीं है उसीप्रकार मोहके साथ मिलमका 


का 


ह 


१ बिबतन -बिपरिणमम| पलटा ( फरफार ) छोते रहना। 

२. अत्तर उत्तर-जादर्की। ( मतुष्पादिपयायें रागद्रेपमण क्रियादये फलरूष हैं, इसकिये कोई जी 
वबाब पूष पर्योषको नष्ट करती है भौर बादकी पसायसे स्व नह होदी है।) १ खिकाज- विस जानो 
मिन्रितपना) संबंज, जुड़न। ४ विपिएट - मेदयुक्त | ( पूर्चदी और पप्यातफरी व्यय्याके शेशसे मेवकुल 


चेलस्थ परिणाम शास्माकी क्रिपा दे।) ५ हिलस्ुककार्यकी निप्फरक - दो आहुनोसे कये हुये स्ंजकर 
कफ्पकी डत्पात॒क | 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन +- श्६१ 


कार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलेव । सेव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिक्नाण्पन्तरसंगमस्य 


परिणतिरिव इधणुककार्य स्पेब मज॒ष्यादिकायस्थानिष्पादकत्वात्‌ परमद्रव्यस्वभावभूततया परम- 
धर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ।। 


अथ मलुष्यादिपर्याणाणां जीवस्प क्रियाफलत्व॑ व्यनक्ति-- 
कम्मं णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सहावेण । - 
अभियूय णरं तिरियं ऐरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥ 


कर्म मामसमारूय॑ स्वभावमथात्मनः स्वभावेन। 
लि पक डे ञे 
अभिभूय नरं तियश्व नैरयिक वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥ 


क्रिया खल्वात्मना प्राप्यल्वात्कर्, तन्नि्िचप्राप्तपरिणामः पुद्रको5पि कर्म, तत्का्थ भूवा 





नाश होने पर वही क्रिया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने- 
वाली-मनुष्यादि कार्यकी निप्पादक न होनेसे अफल ही है । 


भावार्थ:-- चतन्यपरिणति श्रात्माकी क्रिया है । मोह रहित क्रिया मनुष्यादि 
परयायरूप फल उत्पन्न नही करती, और मोह सहित "क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल 
उत्पन्न करती हैं। मोह सहित भाव एक प्रकारके नही होते, इसलिये उसके फलरूप 
सनुष्यादि पर्याये भी टकोस्‍्कीर्ण-शाइवत एक रूप नही होती ॥ ११६ ॥ 
अब, यह व्यक्त करते है कि मनुष्यादि पर्याये जीबको क्रियाके फल हैं--- 
गाथा ११७ 


0 ् हु 
अन्वयाथ:-_[ अथ ] वहाँ [ नामसमारूय॑ कर्म ] 'नाम' सज्ञावाला कर्म [ स्वभा- 
चेन ] अपने स्वभावसे [ आत्मनः स्वभाव अभिभूय ] जीवके स्वभावका पराभव करके, 


[ नर तियंश्थ नेरयिक वा स॒रं ] मनुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव ( इन पर्यायो की 
[ करोति |] करता है। 


डीका+--क्रिया वास्तवमे आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, ( अर्थात्‌ श्रात्मा 
क्रियाको प्राप्त करता है-पहुँचता है-इसलिये वास्तवमे क्रिया ही आत्माका कर्म है। ) 


१ मूल गायामें अ्रयुक्त (क्रिया' शब्द्से मोदखद्दित क्रिया समभनी चादिये! मोदरद्दित क्रियाको 
लो “पर्स धर्म' नाम दिया गया है। 


का 
श्ध्म -- ज्ककतसार -- | 


मनुष्पादिपर्याया जीपस्म क्रियाया सृसकारणमृतासाः ग्रदुसत्यात्‌ कियारशकेव न्‍थ 
पुडलानों कर्मत्थामाबा्स्कायभूतानां तेषाममायात्‌ | अब कर्व ते कर्मणा 
कमेस्वमाबेन जीवस्तमावममिभूय क्रियमाणरवात्‌ प्ररौषषत्‌ । तकादि--क्या 
स्वमाबेन तैटस्तमाबममिभूप क्रियमाणःप्रदीपो ज्योतिःकर्प तथा कर्मस्पमावेज 
क्रियमाणा भनुष्यादिवर्पायाः कर्मक्ार्यस्‌ || ११७ ।। 


सथ कुतो मनुष्पादिपयणिषु जीगस्प स्वमाषामिमरों मक्‍ठीकि निर्धारयति--- 


ण्रणारयतिरियस॒रा जीवा खलु शामकम्मणिव्यत्ता । कर 
ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११८॥ . 75 ,- 


ञ् 


री 


ई 
हर] 


कै, 








उसके निमित्तसे परिणमन ( द्रब्यकमरूप ) को प्राप्त होता हुआ पुशमल थी करें है। है 
उस ( पुदगलकम ) की कार्यभूत सनुप्यादि पयायें मूलकारणजूत जीयफी फिलोडे 
प्रवतमान होनस क्रियाफल ही हैं. कयोंबि क्रियाके श्रभावमें पुदू्गसोंको कर्मत्वका ताप 
हानसे उस ( पुदूगल फम ) की कामभूत मनुष्यादि पयायोंका प्रमाव होता है | 


वहाँ के मनुप्यादि पयायें कर्मके काय कसे हैं ? ( सो कहते हैं कि-) दै 
शमस्वभावव द्वारा जीवके स्वभावका परामव गर न की जाती हैं इसलिये, 
भाँति । या -'ज्याति ( लो ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वमागका पराभव करके किया 
जानेबाला दीपक ज्यातिबा काय है उसीप्रकार बमस्वमाबके दारा जीवके स्वणाथका 
परामभव गर्ग बी जानवालो मनुष्यारि पयायें कमके काय हैं। 


क्ः बे 
जबाब --मनुप्यादि पयायें ११६ वी गाथाम कही गई राम पमम किलाके 
पल कै. बयावि उस त्ियास गसबध हाता है प्लौर कम जीतव स्वभाजका पराक्‍्द 
करव सन्त्याटि पर्यायोंगो उस्पन्न वस्स हैं] ११७॥ 


भज यह निणय करत है वि सनुप्याहि पर्यायास जीवन स्पभाजवा पराजक 
विश बाएगग शा है? -- 


१ ज्याति-- ल्खलोेति स्वात अस्नि। 


लैन शाखमाला ] -- झेयत्ख-प्रज्ञापन -- श्ध्द 


नरनारकतियक्सुरा जीवाः खलु नामकमनिद्वेचाः । 
न हि ते लब्धस्व॒मभावा! परिणममाना! स्वकर्माणि ।। ११८ ॥) 
अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकरमनिर्ंताः सन्ति तावत्‌। न पुनरेताबतापि तत्र जीवस्य 
स्वभावामिभवो 5स्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकड्रेषु साणिक्यस्थ । यचत्र नेव जीव! स्वभाव- 
पपरुमते तत्‌ स्वकर्मपरिणसनात्‌ पय/प्ूरवत्‌ | यथा खलु पयापूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्दु- - 





गाथा ११८ 


अन्वयार्थः---[ नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यंच झौर देवरूप 
जीव [ खल्लु ] वास्तवमे | नामकर्म निर्दृताः ] तामकर्मसे तिष्पन्न है । [ हि ] वास्तवमे 
[ स्वकर्माणि ] वे अपने कर्मरूपसे [ परिणममानाः ] परिणमित होते है इसलिये [ ते न 
लड्पधपभातरा) ] उन्हें स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । 


टीकाइ--प्रथम तो यह मनुष्यादि प्याये नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे 
भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नही है, जैसे कनकबद्ध ( सुवर्णमे जडे हुये ) 
माणिकवाले ककणोमे माणिकके स्वभावका पराभव नही होता। जो वहाँ जीव स्वभाव- 
को उपलब्ध नहीं करता-अनुभव नही करता सो स्वक्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके 
पूर (बाढ )की भाँति। जैसे-पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्ब-चन्दनांदि- 
वतनराजिरूप ( नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पक्तिरूप ) परिणमित होता हुआ 
( अपने ) 'द्रवत्व और स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नही करता, उसीप्रकार आत्मा 
भी प्रदेशसे और भावसे स्वकंरूप परिणसित होनेसे (अपने ) अमूर्तत्व॒ और 
3लिरुपराग-विशुद्धिमत्वकूप स्वभावको उपलब्ध नही करता । 


भावा्थ।--मसुष्यादि पर्यायोमें कर्म कही जीवके स्वभ्ावको न तो हनता है 
और न आच्छादित करता है, परच्तु वहाँ जीव स्वय ही अपने दोपसे कर्मानुसार 
परिणमन करता है, इसलिये उसे अपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । जैसे पानीका पूर 
प्रदेशकी अपेक्षासे वृक्षोक्रें छपसे परिणमित होता हुआ अपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको 


१ द्वबत्व >म्रवाद्यीपना ! २ स्वाइुत्व-स्पानि्पता । ३ सिरुपराण विशुद्धिमत्व -- उपराग 
( सलिनता, बिकार ) रह्त विशुद्धिवालापना [ अरूपीपना और निर्विकार-विश्वुद्धधालापना आत्माका 
स्व्रभाव है । ] 


न 
श्ध्ड + क्रक्‍्च्मसाइर -- हा 
के 


अन्दनादिवनराजी परिणमज्र ॥ृम्पत्वस्वाइत्वस्ववायदुफ्कमते, 
परिणमनान्नामूर्तत्वनिरुपरामविश्वद्धिमच्वस्थमाषहुक्ठ मते ॥॥ ११८ | डः 


अथ सीगस्प दस्यस्थेनावस्थितस्थे 5पि पर्यासैरनवस्थितत्य॑ बोतव लि--- हा 


जायदि ऐेव ण णस्सदि खणमंगसमुन्मते जथे कोई । ; 
जो दि भवों सो विलझो संभवविलय त्ति ते लाबा ४ 


खाबते नेव न नश्वति श्णमज़्सहडूबे बने क्कित । नि 
यो हि मदः स बिलयः मंमभभिछपाबिति तो कस ॥ ११९ ॥  « 
ह्‌ं4३ तावध कंब्िज्ञायते न प्रिगते ण। अब च 3०% «2 


हु 


उपलब्ध करता हुभा भ्रनुमव नही करता भौर स्वादक्की प्रपेल्नासे बुक्षकूप 

हुआ भपने स्वादिष्टपनेरूप स्वमावको उपलब्ध नहीं करता उसीप्रकार 

प्रदेशाकी प्रपेक्षासे स्थकर्मानुसार परिणमित होता हुप्ना भपने प्रमूर्तत्वस्प रुक." 
उपलब्ध नहीं करता और भावकी भ्रपेक्षासे स्वकमरूप परिभमित होता हुआ रुपए... 
रहित विक्मुद्धिवालापनारूप भपने स्वमावको उपलब्ध नहीं करता | इससे गह जिमलेंको 
होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोको झपने ही दोषसे अपने स्वमावकी प्रयुषशधिनि 
है कर्मादिक पग्न्‍्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभाजका परामव करता है 
यह कहना तो उपचार कभ्नन है परमार्थसे ऐसा नहीं है ॥ ११८ ॥। 


अब जीबगी द्रव्यरुपसे 'भवस्थितता होने पर मी पर्यामोसि भ्रनपस्कितता 
( भ्रनिस्यता-भस्थिरता ) प्रगाएाते हैं --- 


बाब[ ११९ 
अन्पार्ण -- [ खचमज़सइडबे अने ] प्रतिक्षण उत्पाद शौर विनाशवालै जीष- 
साकमे] कॉकित्‌ | कोई [ न एव जायते ] उत्पन्त नहों होता ओर | न नश्वत्ति ] ज॑ नष्द 
हाता है. [ हि ]क्‍याबि [ यः म्रः सः विलय ] जा उत्पाद है बही बिनास है [ हैक 
दिसयो इति तौ नाता ] भौर उत्पाद तथा विनाश इसप्रकार मे प्रमेक ( भिन् ) नौ हैं! 


टीडा --प्रचम तो यहाँ म कोई जम लेता है भौर न मरता है ( भर्षात्त इख 
लाकम काई म तो उत्पन्त हांता है भौर म गाता प्राप्त होता है. सौर ( ऐसा दोने 
ना 


है जबस्थितता -- मिश्क्यना। टीडक रहम्ध। 


जेन शास्त्रमाला ] ज्ञेयत्ख्व-प्रज्ञापन-- , १६५ 


प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्सं गिदक्षणभज्ञेत्पाद: । न च विप्रतिपिद्धमेवत्‌, संभवविलययोरिकत्व- 
नानात्वाभ्याम्‌ । यदा खलु मज्जीत्पादयोरेकर्त्व तदा पूर्वपक्ष), यदा तु ॒नानात्व॑ं तदोचरः | 
तथाहि--यथा य एवं धटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घठकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंमवाचदुभयाधारभूता 
ख़चिका संभवति, तथा य एवं संभव) स एवं विलय हत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोरकत्वासंभवा- 
तदुभयाधारभूत॑ ध्रौव्य॑ संभवाति । ततो देवादिपर्याये संभवति मलुध्यादिपर्याये बिलीयमाने 
च य एवं संभवः स एवं विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं श्रौज्यवज्जीवद्रल्यं संभाव्यत 
एव । ततः सबेदा द्रव्यत्वेन जीवशड्लोत्कीणों5बतिठ्ठते । अपि च यथा5न्यो घटो न्यत्‌कुण्डमित्युक्तो 
तदुभयाधारभूताया सत्तिकाया अस्यत्वासंभवात्‌ घटकुण्डस्वरूपे संभवतश, तथान्‍्यः संभवो5न्यो 
विलय हत्युक्तो तदुभयाधारभूतस्य धौष्यस्यान्यत्वासंभवात्संभवविलुयस्वरूपे संभवत) । ततो 





पर भी ) मनुष्य-देव-तिर्यच-नता रकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण- 
क्षणमे होनेवाले विनाश और उत्पादके साथ ( भी ) जुडा हुआ है । श्रौर यह विरोधको 
प्राप्त नही होता, क्योकि उद्भव और विलयका एकत्व और अनेकत्व है। जब उद्धव 
और विलयका एकत्ब है तब पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । ( अरथात्‌-- 
जब उत्पाद और विनाशके एकत्वकी श्रपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है 
क्रिस तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है', और जब उत्पाद तथा विनाशके 
अनेकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश और उत्पादका पक्ष फलित 
होता है। ) वह इसप्रकार है -- 


जेसे ---जो घडा है वही कूडा है' ऐसा कहा जानेपर, घडे और क्‌ डेके 
स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोनोकी आधारभूत मिट्टी प्रगढ होती है, उसी- 
प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाझ हे” ऐसा कहा जानेपर उत्पाद और वित्ताशके स्वरूप- 
का एकत्व असम्भव होनेंसे उत्तर दोनोका आधारभूत क्रौव्य प्रगट होता है, इसलिये 
देवादिपर्यायके उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, “जो उत्पाद है बह्दी 
विलय है' ऐसा माननेसे ( इस अ्रपेक्षासे ) उन दोनोका आधारभूत श्लौव्यवान्‌ जीवद्रच्य 
प्रगठ होता है ( लक्षमे श्राता है ), इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टकोस्कीण रहता है। 





और फिर, जैसे---अन्य घडा है और श्रन्य कू डा है! ऐसा कहा जानेपर उन 
दोनोकी आधारभूत मिट्टीका अन्यत्व ( भिन्च-भिन्नस्व ) श्रसभवित्त होनेसे घडेका और 
कू डेका ( दोतोका भिन्न भिन्न ) स्वरूप श्रगट होता है, उसीप्रकार भ्रन्य उत्पाद है और 


१६६ ++ अ्रयचमवकार -- 


देदादिषयनरे संभबति मजुप्यादियर्याये विश्रैयमाने भास्का 
संमबबिदपकन्तोी देगादिमनुष्यादिषर्यानी समसयेते । कसा! परशिसयों: 
स्थित' | ११९ ॥ हज 
अब बीवस्पानपस्वितत्वहेतुइघोतय ति--- ५ 
तम्दा दु नत्यि कोई सहावसमवद्टिदों सि संसारे। 
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दब्यस्स ॥ ११७ . 
तस्मातु नास्ति कथित स्वकाभसमबस्थित इति संखरै।. 7 कर 
संतारः चुनः किया संसरतो द्रष्बस्थ ॥ १२० ॥ ] 


यत' खल्तरु जीगो हरम्पस्केनावस्थितो5पि क्यावेरनबस्थित), तह ब्रसीयरे म॑ के 
संसारे स्वकषेन[वस्थित हति । सक्षाजानचरिथतस्थे तत्॒ संसार रव देतुः | तस्व 


+ 


| 





न 


अग व्यय है ऐसा बहा जानेपर उन दोनोंके प्राघारभूल प्रौब्यका प्रस्थत्व 
होनेसे उत्पाद भौर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है. इससिये देवादि पर्यामके रत्पक 
पर झौर मनुप्यादि पर्यायके नप्ट होने पर 'भन्य उत्पाद है प्रौर प्रस् व्यय हैं दिल 
माननेसे ( इस भ्रपक्षासे ) उत्पाद भौर व्यमवाली देगादिपर्याण प्लौर मलुध्याधिकमव 
प्रगट हांती है (लक्षम भाती है) इसलिय जीव प्रतिक्षण पर्मायोसि ग्रसवस्थित है ॥र्रैदेश 


प्रय जीवकी अनवस्थितताका हेतु प्रगट करते हैं-- 
गाणा १२० 


अन्दयार्ष --[ तस्मात्‌ तु] ”सलिय [ मंसारे ] ससारमें [ स्वशाक्समश्र्यतः हट) 
स्वमावस भ्रवस्थित एसा [ ऋथित्‌ नास्ति ] कोई नहीं है ( प्र्भात्‌ संशारमे किलीका 
स्वभाज कवल एबहूप रहनेवाला मही है ) [समसार पृणः ] भोर संचार तौ [ कंदाक |] 


ससरण बरत हुय (गोख पिरते हुय परिवतित होते हुने ) [ इण्कसव ] ऋ्फकी 
[ किया ) ज़िया है । 


रीक्य --दास्तवम जीब ट्रव्यरजसे ग्रवस्थित होजेपर जी पर्यानोशे अनयर्कितत 
है. इससे यह प्रतीत होता है नि सारण कोई जो स्थणायते अयर्जित नहीं है 
( पर्षान्‌ किसी स्वशाद बदस क्‍्विचल-एककप रहनेबाला नहीं है), और कहा जो 


कं 


जैन शाश्षमाला | -- नेयतच्व-प्रक्ञापन -- श्ध््७ 


कत्वात्‌ स्वरुपेणेव तथाविधत्वात्‌ | अथ यस्तु परिणममानस्य द्रज्यस्य पूर्वोचरद्शापरित्यामो- 
पादानात्मकः क्रियारूपः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपस्‌ ॥ १२० ॥| 


अथ परिणामासत्मके संसारे कुतः पुद्वलश्लेपो येन तस्य मजुष्यादिपर्यायात्मकल्वपित्यत्र 
0 
समाधानमरुपवर्णय॒ति--- 


आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुत्त । 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्म॑ तु परिणामों ॥ १२५१ ॥ 
आत्मा कर्ममलीमसः परिणाम लभते कर्मसंयुक्तस्‌ । 
ततः श्लिष्यति कर्म तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥ 
थो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकमंश्लेपहेतुः । अथ 





अनवस्थितता है उसमे ससार ही हेतु है, क्योकि वह ( ससार ) मनृष्यादि पर्यायात्मक 
है, कारण कि वह स्वरूपसे ही बेंसा है, ( श्रथात्‌ ससारका स्वरूप ही ऐसा है । ) उसमे 
परिणमन करते हुये दुव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक क्रिया नामक परिणाम है 
सो वह ससारका स्वरूप है ।| १२० | 
अब परिणामात्मक ससारभे किस कारणसे पुद्गलका सबंध होता है-कि 
जिससे वह ( ससार ) भनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते है -- 
गाथा १२१ 


अन्बयार्थ:---[ कमेमलीमसः आत्मा ] कर्मसे सलिन आत्मा [ कर्मसंयुक्त परिणाम ] 
कर्मसयुक्त परिणामको ( दृव्यकर्मके सयोगसे होनेवाले अ्शुद्ध परिणासकों ) [ लभते ] 
प्राप्त करता है, [ ततः | उससे [ कम श्लिश्यति ] कम चिपक जाता है ( दुव्यकर्मका 
बध होता है ), [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ परिणामः कम ] परिणाम कर्म है । 


टीका।-- ससार' नामक जो यह आत्माका तथाविध ( उसप्रकारका ) 
परिणाम है वही दुव्यकर्मके चिपकतेका हेतु है। अब, उसप्रकारके परिणासका हेतु कौन 
है ? ( इसके उत्तरमे कहते है कि ) दृब्यकर्मे उसका हेलु है, क्योकि 'दूव्यकर्मकी सयुक्ततासे 
ही वह देखा जाता है । 





३ -बव्यकर्मके सयोगसे द्वी जशुद्ध परिणाम होते हैं, द्वव्यकमंके बिमा वे कभी नहीं होते। इसलिये 
द्रव्यकर्म अशुदू परिणामका कारण है। 


श्ष्ष -- क्यच्जसतद -- 
ठथाविघषरिणामस्पाषि को हेतु, इष्मकर्म हेतुः तस्य,.....“*५ 
तराअपदोध न दि। ४ ; 
नात्‌ | एव कार्यकारणभूतनवपुराणप्रम्वकर्मत्वादात्मनप्तथानियपरिकालो 
आत्मपरिणामकत त्याइ/रस्थकर्मकर्ताप्पक्चारात्‌ ॥ १११ ॥ डे 
जज परमार्थादाश्मनों दरध्पकर्माकर्यृत्वक्षघोतबति--- ह 


परिणामों सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवगबा 4 - 
किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स न दु कत्ता ॥ १२२ ह. 


परिक्षामः स्त्रयमास्मा सा बुन' क्रियेति मष्ति ओीक्‍मनी।| 
किया कर्मेति मता तस्मात्कमणो न तु कर्ता ॥। ११३ ॥। रू 


ले 


(शका ---) ऐसा होनेसे 'इसरेतराश्रयदोष प्रायगा ! ( समाधान ) जज 
आयगा बयाकि भनादिसिद दब्यकमके साथ सबद्ध प्रास्माका जो पूर्यका 'दब्ब्स्ई] 
उसका वहाँ शहतुरुपसे ग्रहण ( स्त्रीकार ) किया गया है । 


इमप्रकार नवीन दष्यक्म जिसका कार्यमूत है और पुराता इध्यकर्म जिलंक्क 
कारणभूत है एसा पझ्राहमाका तथाविधपरिणाम होनसे वह उपचारले ब्यकर्म ही है 
प्रौर भ्राग्गमा भी अपन परिणामका कर्सा होनेसे द्रश्पकर्मका कर्ता भा 
उपचारमस है ॥ १२१ ।। 


प्रव॒परमाथजस शारमाक टद्रव्यक्मका प्रकत॒ स्व प्रकाशित करते हैं -- 


गाषा १०२ 
अन्दवार्ष:--[ परिक्षाम' ] परिणास [ स्‍्वयम्‌ ] स्व॒य [ आत्मा ] जात्ना है, 


है एक जसिद्ध चातको सिद्ध कगनक लिये दूसरी असिद जातक जाभश्रय लिख बाक, बढ 
छिर कूमस दूसरी बातकां सिद्ध कग्नइ सिने पहलांका आजब लिया जाय।-सो वस हक़ (ृख्चका 
इक कद जाना है 

दश्ककणका झारटा आसुदध बटिग्ाम कहा है| कि व्स आअपुा्ध परिरतामक कार त्क्‍्ड संचंजजे कमी 
उतर , पण्क्का छारल पुन उच्यकम कदा है इदर्सान्य संकाकारकों अंका बातों है हि इस बातने इतरेक्शलय 
इन्च ककना है| * तर्ीज द्रकक्‍कशड़ा काशप अजगुड़ ब्कमपरिशतम है जोर उस जगुद शासक पॉरिखक्‍यका 
कफव थ कहका कदी ( री ) पण्क्डण मरों फितु फहल्वका ( पुगान्य ) इल्क्डम है, इर्मावये इसमें इतरेक्स- 
आ% दॉच शादी अपन | 


लेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयत्तत्त्व-प्रज्ञापन -- श्६६ 


आत्मपरिणामों दि तावत्स्थमात्मैय, परिणामिनः परिणामस्वरूपक्तेत्वेन परिणामा- 
दनस्थत्वात्‌ । यश्व तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमस्येव क्रिया, स्वद्रव्याणां परिणामलक्षण- 
फक्रियाया आत्ममयत्वाभ्यपंगरमाव्‌ । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यस्वात्कर्म । 
ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एवं कर्ता, न तु पुदूगलपरिणामात्म- 
कर्य द्रव्यकर्म णः । अथ द्रव्यकर्मणः के कर्तेति चेत्‌ | पुदुगलपरिणामी हि तावत्खयं पुद्गल एव, 
परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । यश्व तस्थ तथाविधः परिणामः 
सा पुदग॒लमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया ओत्ममयत्वाम्युपगमात््‌ | या च 
क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यस्थात्कम । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुदूगलात्मा भात्मपरि- 





[ सा पुन ] और वह [ जीवमयी क्रिया इति भवति ] जीवमय क्रिया है, [ क्रिया 


क्रियाको [ कर्म इति सता ] कर्म माना गया है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये आत्मा [ कर्मणः 
कर्ता तु न ] द्रव्य कर्मका कर्त्ता तो नही है । 


टीका।--प्रथम तो आत्माका परिणाम वास्तवमे स्वय आत्मा ही है, क्योकि 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्त्ता होनेसे परिणामसे श्रनन्य है, और जो उस 
( आत्मा ) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योकि सर्व द्रव्योकी 
परिणामलक्षणक्रिया श्रात्ममययता ( निजमयता ) से स्वीकार की गई है, और फिर, 
जो ( जीवमयी ) क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतत्रतया "प्राप्य होनेसे कर्म है । 


इसलिये परमार्थत आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है, किन्तु पुदूगल- 
परिणामस्वरूप द्वव्यकर्मका नही । 


अब यहाँ यह प्रइन होता है कि ( जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर ) 
द्रव्यकर्मका कर्त्ता कौन है ?'( इसका उत्तर इसप्रकार है -- ) प्रथम तो पुदूगलका 
परिणाम वास्तवमे स्वय पुदूगल ही है, क्योकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता 
होनेसे परिणाससे अनन्य है, और जो उस ( पुदूगल ) का तथाविध परिणाम है वह 
पुदगलमयी ही किया है, क्योकि सर्व द्रव्योकी परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती है, 
यह स्वीकार किया गया है, और फिर, जो ( पुदूगलमयी ) क्रिया है वह पुद्यलके हारा 





१--प्राश्य -- प्राप्त द्वोने योग्य, ( जो स्वतनत्नतया करे सो कतों है, और कततों जिसे आ्राप्त करे सो 
कस है। ) 


०० “ कयचजसार “७ 
क्र 


जाप्रमकस्म दव्यकर्मण पथ करों, व स्वस्मररिकमात्यकशय 
रूपेण परिजणमति न कुदृशऊुस्वरूषेण परिणमति ॥ ह१ै१३॥ स्ट् 
अथ कि तत्स्वकृप॑ बेनास्मा प्रिणमतीति तदावेदबक्ि>-» + 


परिणमदि चेदगाए आादा पुण चेदशा तिवामिपदा हा 
सा पुण णाएं कम्मे फलम्मि वा कम्मणो मशिदा ॥ १३३. | 
बरिचमति चेतनवा ऋर्पा पुनः केतक दिफामिक्ध | 08 
सा पुनः हाने कर्मणि फडे वा कर्मणो अच्ठि ॥ रैशश॥. | 
बतो हि नाम चेतस्पमात्मन! स्व स्वथापकरत्व॑, ततश्केसनेवात्कथः! स्वकर्स हे 
परिलमति। पा झबनाप्यात्मनः बरिभाग' स सो चेतनां नाशिकंत इटि आस । ये कपनाप्पात्मनः परिचाम' स सर्वो5वि क्ेसनां नाटिकरतत हि समर 
स्वसत्रतया प्राप्य होनेसे कम है। इसलिय परमार्थत पुद्मल भपने परिणामस्वस्ष कहा 
द्रब्मकमका ही गर्त्ता है किन्तु झगत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं | 
इससे ( यह सममना चाहिये कि ) प्ात्मा भास्मस्वरूप परिणमित होथा 
पुदूगलस्वरुप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥| 
अजब यह बहते हैं कि यह कौनसा स्वरूप है जिसरूप प्रार्मा परिणषिकती 
होता है ? -- 





गाया १२३ 

अन्वयार्थ!--][ खारमा ] आत्मा [ चेतन था ] लेतनारूपसे [ परिणम्ि ] फरिय 
मिल होता है । [ धुनाः ] भौर [ बेतना ] नेतना [ तजिघा अमिप्ता ] तीस प्रकारके माली 
गरे है. [ इुन' ] भौर [सा] बह [ जाने ] जानसबली [ रमलि ] कर्मसबंधी [ ४] 
प्रधवा [ कर्मेणः फ्से ] कमफ्स सबधी [ मलिता ] कही गई है। 

रीक्ा*--[_ जिससे अतन्य स्‍झात्माका 'स्वप्र्मस्थापकरव है उससे चेतना ही 
झ्रास्माका स्वरूप है उसरूप ( बेतनारूप ) वास्तबस घारसा परिणमित होता है 
प्रार्माषा जा बुछ भी परिणाम हा बढ़ सब ही अतनाका उल्सपन नहीं करता, 
( अर्थात्‌ भास्मावा कोई भी परिनाम चेतसाका किजित्मात्र भी नही काइुता--किता 


६ ल्वक्मप्वाप्रकल्व “ लिजधर्मोर्थे क्प्रत्ंकंषम्भ 


जैन शॉसपोलों ] >जजैयतस्ब-प्रज्ञापन-- २०९ 
- छेतना पुनज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा | तत्र॒ ज्ञानपरिणतिक्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, 
कर्म फलपरिणतिः कर्मफलचेवना || १२३ )। 
अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपसुपवर्णवति-- 
णाएं अट्टूवियप्पो कम्म॑ जीवेण जं॑ समारद्ध । 
तमएऐेगविध भणिदं फलं ति सोक्‍्खं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥ 
ज्ञानमर्थविकल्पः कमे जीवेन यत्समारव्धस्‌ । 
तदमेकाविध॑ भणित फलमितति सौरूय॑ वा दुःख वा ।। १२९४ ॥ 
अर्थ विकल्पस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खन्‍्वर्थ,, स्वपरविभागेनावस्थित॑ विश्व, विकल्पस्त- 





चैतनाके बिलकूल नहीं होता )--यह तात्पयं है । और चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप और 
कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उससे ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्मचेतना 
आर कर्मफलपरिंणति कर्सेफलचेतना है ॥ १२३ ॥ 
झब ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते है --- 
गाथा १२४ 


अन्वयार्थ:--[ अर्थविकल्पः ] अर्भ विकल्‍प ( श्रर्थात्‌ स्व-पर पदा्थोका 
मिन्नतापूर्णक युगपत्‌ अवभासन ) _[ ज्ञान ] ज्ञान है, [ जीवेन ] जीवके द्वारा [ यत्‌ 
समारब्धं | जो किया जा रहा हो वह [ कम ] कर्म है, [ तद अनेकविध॑ ] वह अनेक 
प्रकारका है, [ सौर्य वा हुःर्ख था ] सुख अथवा दुख [ फल इति भणितम्‌ ] कर्मफल 
कहा गया है । 

टीकाः--प्रथम तो, भ्रथेविकल्प ज्ञान है। वहाँ, श्रर्श क्या है ? स्व-परके 
विभागपूर्गक अवस्थित 'विश्व श्र्थ है । उसके आकारोका अवभासन विकल्प है । और 
दर्षणके निजविस्तारकी भाँति ( अर्थात्‌ जेसे दर्पणके मिज विस्तारसे स्व और पर झ्ाकार 


एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीघ्रकार) जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार श्रवभासित 
होते है, ऐसा अरथविकल्प ज्ञान है । 


१ विश्व- समस्त पदार्थे-द्रव्य गुण पयौय। ( पदार्थों सत्र और पर--ऐसे दो विभाग हैं। जो' 
जाननेवाले आत्माका अपसा दो वह स्व है, और दूसरा सब; पर है । ) 


४ अवभासन 5 अवभासन; प्रकाशन, ज्ञात्त द्ोना; प्रगट होना । 
२६ 


ए०श +- जय चलकर -- | 


दाबप्राबआसनम्‌ । पस्तु हृहुसन्‍दह्ूगामोत्र श्व 

डानस्‌ । क्रियमाणमात्मना कम, क्रिपमाणः खक्पात्पा श्रतिशरण दहेज देव 

तद्भावः स एन क्मात्मना ब्राप्यत्वात्‌ । तत्त्येकबिदमपि सं 
मनेकबिणस्‌ । तस्प कर्मणो सच्तिप्पायं सुखर्॒ख तत्कमंफकस ! कद हक 
पी मा न तस्प पक्रमनाइुसत्वउक्षण प्रकृतियूतें सौरूपे, बच रा 


५:० +>५ पड! 





है 


जो झ्ात्माके द्वारा किया जाता है बह कर्म है। प्रतिकषष उस उस भाचजे मे 
हुआ प्राटमाके द्वारा बास्तबमें किया जानेबाला जो उसका माव है बही, भात्माके | 
*प्राप्य होते से कर्म है! झ्ौर वह (कर्म) एक प्रकारका होलेपर मी अव्यकर्मेकेष फेक 
घिकी निकटताके सद्भाव प्लौर भ्रसदूभावके कारण प्रनेक प्रकारका है | ै 


उस कमसे उत्पन्न किया जानेबाला सुल-दुछ कर्मफल है। बहाँ, प्रभ्भकर्षक्तक 
उपाधिकी निकटताके पभ्रसद्मावके कारण जो कर्म होता है उसका फल धशभाकुअत्व- 
लक्षण "प्रकृतिभूत सुक्ष है, भौर द्रव्यकमरूप उपाधिकी सिकटताके सदभावके कमइण 
जो कर्म होता है. उसका फल विकृति-( विकार )मुत दुख है क्योंकि गहाँ हुकाके 
छलक्षणका भ्माव है । 

हसप्रकार ज्ञान कम और कमफलका स्वरूप निदिचषत हुप्रा । 


भावार्थ ---जिसमें सम स्व रूपसे शौर पर पर रूपसे ( परस्पर एकमेक हमे विषा, 
स्पप्टभिन्नतापूजक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। जीवनके हारा किया थामें- 


बाला साब (जीवका) कर्म है । उसके मुख्य दो भेद हैं (१) निरुपाणिक (स्थाज्ाणिक) 
झुझुमावरूप कर्म, सौर ( २) भौपाशिक झुभाशुमभाबरूप कर्म । 


(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेबाला सुख प्रयवा वु ल कर्मफल है । पहाँ, अन्य 
कमरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निदपाधिक झछुद भावरुप कर्म होता है उत्तका फल 
झनाकुलतालक्षणरूप स्वभावभूत सुख है झौर ड्रब्पकर्मरूप उपाधिमें मुक्त होनेशे थौ 


१ लारभा लकपन साचको प्राप करता है, इसलिये बह मच हो व्कस्माफा कर्म है। 
2३. अछुतिसूल -- स्वमाचभूत । ( मुख्य स्वमायमू त है। ) 
३ विकुतिभूत» विकारभूस ( दुन्‍्य क्किरभूत है, स्कलयमृथ कहो है। ) 


लेन शास्त्रमाला +- लेयत्व-प्रशापत -- २०३ 


तक तस्थ फल सौख्यलक्षणाभावाद्विक्रतिभू्त॑ दुःखम्‌ । एवं. ज्ञानकर्मकर्मफलस्थरूप- 
निश्चय। | १२४ ॥ 


अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्थात्मत्वेन निश्चिनों ति-- 


अप्या परिणामण्पा परिणामों णाणकम्मफलभावी । 
तम्हा णाएं कम्म॑ फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामों ज्ञानकर्मफलभावी 
तस्माद्‌ ज्ञानं कर्म फल चात्मा ज्ञातव्यः॥॥ १२५॥ 


आत्मा हि तावत्परिणामात्मैद, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमरक्तस्वात्‌ | परिणामस्तु 
चेततनात्मकत्वेन ज्ञां कर्म कर्मफर्ल वा भवितु' शील), तम्मयत्वाच्चेतनायाः । ततो ज्ञान कर्म 





ओऔपाधिक शुमाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दु ख है, क्योकि उसमे 
अनाकुलता नही, किन्तु आकुलता है । 


इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मेफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४ ॥ 
अरब ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते है --- 
गाथा १२४ 


अम्वयार्थः--[ आत्मा परिणामात्मा ] आत्मा परिणामात्मक है, [ परिणामः | 
परिणाम [ ज्ञानकमंफलभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप होता है, [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञान, कमे, फरू च ] ज्ञान, कर्म और कर्मफल [ आत्मा ज्ञातव्यः ] आत्मा है 
ऐसा समभना । 


टीका+--प्रथम तो आत्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप ही है, क्योकि परिणाम 
स्वय आत्मा है ऐसा ( ११२ वी गाथामें भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य देवते ) स्वय कहा 
है, और परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान.-कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला 
है, क्योकि चेतना तस्मय ( ज्ञालमय, कर्मेमय अथवा कमंफलमय ) होती है। इसलिये 
ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है । 


इसप्रेकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणसे परद्वव्यके सम्पर्क ( सम्बन्ध- 


र्न्ड + | । ; + हब चणसार -« 


अमंपले चात्मैद | इपं दि हृद्धाएण्यमिकषणायां 
अठयाश् पद्धाण्प रवात्मावस्हिते ॥-१ै१४ ॥ हु 
अनैदनएलनो हेबलमस्‍क्‍्अस्न इशटत्गमिक्यार्‌ अपाणयडेसी 
मबतीति तममिनन्दस द्ण्यखागान्वरर्भनासुपलंदरति-- ॥ भर 
कत्ता करणं कम्म॑ फल चर अ्र्प तति लिग्बिदों समलो॥:. 
परिणमदि ऐणेव अदगणं जदि अप्पाणं लइदे सुद्ध ॥ १२६ 


कर्ता करण कर्म कमेफर्स चास्मेति निश्चि! भ्रमण! | डी 
ला नैशान्यददि अह्मानं रुखते छड़श | ११३॥ | 


| 





सग ) का भसभव होनेसे और पर्गायें इब्यके मीतर प्रशीन हो जानेसे जाहगा ओके 
दरब्म ही रहता है ॥ १२५ !। को 


क्षण, इसप्रकार 'शेयत्वको प्राप्त भात्माकी पुद्धताके लिदअक्से जानाातवपी- 
सिद्धि होनेपर शुद्ध प्रास्मतत््वकी उपलब्धि ( भनुभव, प्राप्ति ) होती है क्लखाछार 
उसका भभिनम्दन करते हुये ( अर्थात्‌ भ्रात्माकी झुड़ताके निर्णयकी प्रकसा करते कद 
धन्यवाद देते हुये ) द्रस्पसामान्यके बर्णननका उपसहार करते हं--- 


झाथा १२३ 


अन्वयार्थ:--[ पदि ] यदि [ अमज! ] श्रमण [ करों, करण, कर्म, कर्मफा 
थ अहम ] कर्ता करण, कस भौर कम फुक प्रास्‍्मा है! [ इति बिलिश्ा | दैवर 
निदचयबाला होता हुमा [ अन्यत्‌ ] अस्पश्प [ न शव परिणमति ] परिणमित नहीं है 
हो तो गह [ छटँ जास्मान॑ ] छुद् भ्रात्माको [ उम्ते ] उपलब्ध करता है । 


३ प्रस्लौस दो लाजा- ब्क्यंत शीत दो लाना) मप्न हो जाना; हष जाना; मटरवक शो छाथा 

३. क्रेजत्क्क्ो आस - शेबसूत। ( लात्मा क्षारकूष सी और शक्षेणरूप ली है, इस शोकतत्थ खिम्सन 
हक बढों इम्द लामह्कका मिरूपस किच् जा रहा है; जलने न्यक्स शेषयू सकूफरे ककाविक 
हुआ है । 


लैस शाखमाला ] -- छ्ेयतस्वु-प्रज्ञापत -- श्व्श्‌ 


यो हि नामैच॑ कर्तारं करणं कमे कर्मफर्ल चात्मानसेद निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति 
स एवं विश्रास्तपरद्रव्यसंप्क द्रव्यान्वप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानश्ुपलभते, न पुनरन्‍्यः। 
तथाहि--यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्म वन्‍्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागर॑ जितात्मब्ृत्ति- 
जेपापृष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मइचिः. स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारो5हमार्स 
संसारी तदापि न नाम मम को5प्यासीत्‌, तदाष्यहमेक एवोपरक्तचित्स्तभावेन स्व॒तन्त्रः कर्तासम्‌, 
अहमेक एवोपरक्तचित्सभावेन साधक्रमः कारणमासम्‌, अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व- 





टीकाः---जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है! 
यह निरचय "करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष, जिसका 
परद्रव्यके साथ सपर्क रुक गया है, और जिसकी पर्याये द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई 
है ऐसे शुद्धात्माकों उपलब्ध करता है, परन्तु अन्य कोई ( पुरुष ) ऐसे शुद्ध 
आत्माकों उपलब्ध नही करता । 

इसीको स्पष्ठतया समभाते है -- 

“जब अनादिसिद्ध पौदूगलिक कर्मंकी बन्धतरूप उपाधिकी निकठतासे उत्पन्न 
हुये “उपरागके हारा जिसकी स्वपरिणति रजित ( विक्तत मलिन ) थी ऐसा मैं 
जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग ( लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रजित 
( रँगी हुई ) हो ऐसे स्फटिक मणिकी भाँति-परके द्वारा ब्रारोपित विकारबाला 
होनेसे ससारी था, तब भी ( अज्ञानदशामे भी ) वास्तवमे मेरा कोई भी ( सबधी ) 
नही था।तब भी मैं अकेला ही कर्ता था, क्योकि मैं अकेला ही उपरक्त चेतन्थयरूप 
स्वभावसे स्वतत्र था ( श्रर्थात्‌ स्वाधीनतया कर्ता था ), मैं श्रकेला ही करण था, 
क्योकि मैं अकेला ही उपरक्त चेतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम ( उत्कृष्ठटसाधन ) 

१ “कर्तों करण इत्यादि आत्मा ही है? ऐसा निश्वय होने पर दो बाते निश्वित दो जाती हैं,---एक तो यह्‌ 
कि कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुदगलादि नहीं, अर्थात्‌ आात्माका परद्रव्यके साथ संबध 


नहीं है! दूसरी--“अमभेद दृष्टिस कततो, करण इत्यादि भेद नहीं हैं, यह सब एक आस्मा ही है, अर्थात्‌ 
पय्योयें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं । 

२. उपराग-- किसी पदाथथेमें, अन्य उपाधिकी समीपत्ताके निमित्तसे दोनेवाला उपाधिके अनुरूप बिकारी 
भाव, औपाधिक साव, विकार; सलिनतता । 

आरोपित -( नवीन अरथोत्‌ औषाधिकरूपसे ) किये गये।[ विकार स्वभावमूत नहीं थे; किन्तु 

उपाधिके निमित्तले औपाधिकरूपसे ( नवीन ) हुये थे । [ 

४. कर्ता; करण और कर्सके अर्थोके लिये १६ वीं गायाका भावार्थ देखना चादिये। 


क्र 


२०६ ध्् ्त पृ 
माबेनास्मना प्राप्पः कर्मासस, अहमेक एक 

गिपर्यस्तछक्षण दु'खारूय कर्मफहमासम्‌ । हदानीं , हि 
के न उ न च 


न नर 
जा चर; ७ ._. ४ 


स्फटिकमशिरिद विशान्तपरारोपितविकारों इमेकान्तेनास्मि साइ!, ह्दारीबारि 
को 5प्यस्ति, हृदानीमप्यहमेक एबं धुविश्चुद्धचित्स्पमादेन स्वतम्त्रः कर्तास्थि, 20 ० ० 


पुविश्वद्धवित्खमाबेन सापकतमः करणमस्मि, शहमेक एवं च रे 
नास्मना प्राप्प' कर्मास्मि, सहमेक एन चर सुविद्द्ध भिस्परिणामनस्थमाबस्प “ ग् 
ने सौरूपास्यं कर्मफसमस्मि | एफ्मस्व बन्‍्चपद्धतौ मोश्षपद्धतों बात्मानमेकमेद सकता २565 

भ्म्ड रे 


था, मैं प्केला ही कम था क्‍योंकि मैं प्रकेला ही उपरक्त चअतम्मरूप गा 
होनेके स्वभावमे कारण भात्मासे प्राप्प भा पश्ौर मैं भकेसा ही सुखसे 
लक्षणवाला 'दुस” नामक कस फल या--ओ कि उपरक्त चतन्यरूपपरिणमित झलिा 
स्वभावसे उत्पन्न किया जाता पा । रे 


भोर भ्रब, भनादिसिद्ध पौद्गलिफ कम की बघनरूप उपायिकी तिकश्कओ धर 

नाशसे जिसकी सुविद्युद्ध सहज ( स्वामाविक ) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा क्र 
जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविधुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई ् 
ऐसे स्फटिकमणिकी भाँति-जिसका परनके द्वारा प्रारोपित गिकार दक गया है; कैच 
दोनेसे एकान्तल मुमुक्षु ( केवल मोक्षार्थी ) हैं भभी भी ( मुमुश्षु ह़ 
भी ) वास्तपर्मे मेरा कोई भी नहीं है । प्रमी मी मैं घकेला ही कर्ता हूं क्योंकि हैं 
भकेला ही सुविधुद चतन्‍्मरूप स्वमावसे स्वतत्त्र हूँ ( भर्भात्‌ स्वाघीनतया कर्ता हैं) 
मैं अकेला ही करण हूँ क्योंकि मैं अकेला ट्री सुविशुदक्षतम्यरूप स्वमावसे ाक्कतव 
हूँ मैं भगेसा ही कम हूँ क्‍्यांकि मैं प्रकेला ही सुविशुद्ध लतन्यरूप परिजमित होकेके 
स्वभावके कारण भारमासे आप्य हूं भौर मैं भ्रवेला ही प्रभाकुलताशक्षणवाला, सु 
सामक बम फ्स हूं -जो कि 'सुविशुदजलत यरूपपरिणमित होनेके स्वशावर्षे फत्वन्न 
कया जाता है । 


१ सुविधुद्ध चेतल्पपरिणमसत्वमाव आप्माका कर्म है, मौर बइ कर्म व्वलाफुक्‍ासा स्वशामहुआाको अपना 
करता है, इसलिये सु कर्मफल है। सुर आात्माकरी दी जयस्था दोनेके आया दी फर्योषल है! 


न शाब्त्रसाला ] -- झेयतष््व-प्रश्ञापत -- र्०्७ 


र्विकत्वभावनोन्युखस्य॒परद्रव्यपरिणतिरन जातु जायते । परमाणुरिवभावितेकत्वश्व प्रेण नो 
मंपृच्यते। ततः परद्रव्यासंप्रक्तत्वात्सुविशुद्धे सत्रृति।कव करणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन 
भावयन्‌ पर्यायैन संकीययते, ततः पर्यायासंकीर्णत्वाच सुविशुद्धो भवतीति | १२१ ॥॥ 
वसततिलका छन्द । 
द्रण्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा- 
सामान्यमज़ितसमस्तविशेषजातः । 


इसप्रकार बधमाम्गमे तथा मोक्षमागेमे श्रात्मा अश्रकेला ही है, इसप्रकार 
"भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामे उन्मुख होनेसे, ( श्रर्थात्‌ 
एकत्वके श्रानेमे तत्पर होनेसे ), उसे परद्रव्यरूप परिणत्ति-किचित्‌ नहीं होती, श्रीर 
परमाणुकी भाँति ( ज॑से एकत्वभावसे परिणमित परमाणु परके साथ सग्को प्राप्त 
नही होता उसी प्रकार-), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ सपृक्त नहीं होता; 
इसलिये परद्रव्यके साथ श्रसवद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है | और, कर्ता, करण, 
कर्म, तथा कर्म फलको आत्मारूपसे भाता हुआ वह पुरुष पर्यायोसे सकीर्ण 
( खडित ) नही होता, और इसलिये-पर्यायोके द्वारा सकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध 
होता है ॥॥ १२६ ॥ 
[भ्रव, इस श्लोक द्वारा इसी आशयथको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है-] 

अर्थ!--जिसने अच्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ओर हटा लिया है 
(अर्थात्‌ परद्रव्योसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विश्लेषोके समूहंको सामान्यमे 
लीन किया है ( अर्थात्‌ समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर डुबोया हुआ दिखाया है ) ऐसा 
जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा ) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट 
विवेकके द्वारा तत्वको ( आत्मस्वरूपको ) विविक्त किया है । 
भाना 5 अतुभव करता, समभना, चिन्तवन करना [ (किसी जीवका-अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ 
सबन्ध नहीं दै। बधमागेमें आत्मा स्वथ निजको निजसे बॉधता था और निजको अर्थोत्त्‌ अपने दु ख- 
परयोयरूप फलकों) भोगता था। अब मोक्षमागेमें आत्मा स्वय लिजको निजसे मुक्त करता है। और 
निजको-अथौत्‌ अपने सुखपर्योयरूप फलको-भोगता है?--ऐसे एकत्वको सम्यम्दष्टि जीब भाता है,- 


लक करता है।-समभझता दै।नविन्तवन करता है। मिथ्याटृष्टि इससे विपरीत्मावनावाला 
॥ है । ] 


२ सप्ृक्त्व - सपकंचाला, सबधवाला; सगवाला । 
३ सम्यस्टष्टि जीव भेदोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता--अमुभव करता है। 
४ विविक्त>झुछ, अकेला, अलग। 








७ 


श्ध्ड +- तय फलकार -- * 


इस्केर छद्धनव उद्धतमोहरुस्मी- झ+ 
झुष्टाक उत्कटविषेफविगिकतच्यः |! छ || 
मंराकांता छंद | 
इस्मुच्केदास्परपरिणतेः कर्त कर्बादिमेद- ख् 
आन्तिष्वंसादपि च॒ सुचिराश्सम्पड्डद्धात्मरत्व! । हर 
सब्िन्मात्रे मशसि विश्रदे पूर्च्णितश्केशओोऊ् श 
स्वास्वस्पुधस्सहअमद्दिमा सबंदा हु दव । ८ ॥ | हा 
अ्स्वुप्ट्प छंद ! रा 
द्रम्पसामान्पबिज्ञानशिम्त इस्पेति मामसश्‌। -छ 
सड़िशेष्रपरिज्ञानत्रास्कर! क्रियतेडबुटा ॥ ९ |। शि ५ ५ 
पति प्रवभनसारबृत्तो तस्वदीपिकार्या भीमदमृतचद्रसूरिषिरचितायं उच्कतयकक: 
| की 





[ भज शुद्ननयक द्वारा शुद्ध झात्मस्वरूपको प्राप्त करनेबाले भ्रात्माकी हित 
इलोक द्वारा यह कर द्रष्यसामायके वणनभी पूर्णाहुति की जाती है--] 


अर्ब --इसप्रनार परपरिणतिह उन्सेद ( परदब्यरूप परिणमणके काश ) 
से तथा कर्ता कम इत्याटि भदागी आतिके मी नाफसे प्रस्तमें जिसके शुढें 
प्रास्मतत्वको उपलब्ध किया है ---एसा यह भारमा अतम्यमात्ररुप विक्षय ( विर्यश ) 
संजर्में सीन ह्वाता हुप्रा, भपती सहज ( स्वामाबिक ) महिमाको जकाक्षमत्तालं सर्खेक 
मुक्त ही रहगा | 


[ श्रब इसाक द्वारा नवीन विधयन-दुश्पविदयक बलसको सूचित किया जाता है 


अब/- एसप्रकार ट्स्पमामायन ज्ञानस मसको सभीर करके, जब ह्क” 
बिदतक "परिजानका प्रारम किया जाता है। 


हसप्रकार ( श्रीमद्भगपरु 7वु॒म्दाययार्मदेगप्रणोत ) जौ जक्क्‍्कखार साश्यकी 
पीमत्मृदपरद्ध सूरि बिग्लिय तस्मतापिगा सासकी टौकायें 
डस्यशासायत्रशापन समाप्त हुप्ा । 


न जलतजत>++तत3त+त5................त 
१ बरिक्षाज - स्कनि रपूररेकशान । 


लेन शास्त्रमाला ] “- खैयतस्व-प्ज्ञापन -- २०६ 


अथ द्रव्यविशेषभ्ज्ञापने तत्र द्रच्यस्य जीवाजीवत्वविशेष॑ निश्चिनोति--- 
दव्ब॑ जीवमजीवं॑ जीवों पण चेदणोवओगमओ । 
पोग्गलद्व्बपम्म॒हं अचेद्ण हवदि य अज्जीवं ॥ १२७ ॥ 


द्रव्यं जीवोड्जीवो जीब। पुनश्चेतनोपयोगमयः 
पुदगरद्रव्यप्रश्ुखी 5वेतनी भवति चाजीबः ॥ १२७ || 


इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूत द्रव्यत्वसामान्यमनुज्ञदेव तदथिरूदविशेषज्ञक्षणसद्धा 
बादस्योस्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपठोी फते । तत्र जीवस्पात्मद्रव्यमेवेका व्यक्ति! | अजी- 
बस्य पुनः पुदूगरुद्॒च्यं धर्मद्रव्यमधमद्र॒व्यं कालद्रव्यमाकाश॒द्गब्यं चेति पश्च व्यक्तयः | विशेषक्ञक्षण 
ज्ीधस्प चेतनीपयोगमयरवं, अजीवस्थ पुनरचेतनत्वम्‌ | तत्र यत्र स्वधमंव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन 


श्रब, द्रव्यविगेपका प्रज्ञापन करते है, ( श्र्थात्‌ द्रव्यविज्ञेपोको द्रव्यके भेदोको 
बतलाते है ), उसमे ( प्रथम ) द्वव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निरचय करते है, 
( अर्थात्‌ द्रव्यके जीव और श्रजीव-दो भेद बतलाते है ) -+ 


गाया १२७ 


अन्वयार्थ:---] द्रव्य ] द्रव्य [ जीव अजीवः ] जीव और अजीव है | [ पुनः ] 
उसमे [ चेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [ बीवः ] जीव है, [च ] 
और [ पुद्टलद्गव्यप्रसुखः अचेतनः ] पुदूगल द्वव्यादिक अचेतन द्रव्य [ अजीवः भ्रवति ] 
अजीव है । 


दीकाः-- यहाँ ( इस विहवमे ) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत्त द्वव्यत्वसामान्यको 
छोडे बिना ही, उसमे रहनेवाले विशेषलक्षणोके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक्‌ 
किये जानेपर जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है। उसमे, जीवका 
आत्मद्रव्य ही एक भेद है, और अ्रजीवके पुदुगल द्रव्य, घर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालद्गव्य, 
तथा आकाशदृव्य-यह पाँच भेद है । जीवका विज्लेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व ( चेतना- 
मयता और उपयोगमयता ) है, और अजीवका अचेतनत्व है । उसमे जहाँ स्वधर्मोमे 
व्याप्त होनेसे ( जीवके ) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती, 
सवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेततनापरिणामलक्षण, 'द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके 
द्वारा जिसमे निष्पन्नत्व ( रचनारूपत्व ) अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव 

१--चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रणन्यकी परिणति है । 





ब्७ 


३१० >> वकचमवाएए ० ह 


घोतमानवानपाविन्वा शलपत्या संदिक्तिस्‍या देलमया 
दयोमेन चु॒निह सत्दभइटीरय श्रतिकाति त जब! । बह हु 
सणायाशवेतनावा जजापादगहिसन्तप्सफेतनत्पमपटीर्ण अधिकति खोजजीका.._ 
ब्ल्य होकठोफत्पविक्षेष्ते निश्नोति-- 
पोग्गलजीवणिबद्धो 
वट्टदे आगासे जो लोगो सो सब्क्‍काले दु # 
पृतबसजीगनिबद्रों पर्माधर्भास्तिकक्ससाहचा। 7 , 
बर्तते माफपपे वो सोक! ते सर्वकाशे तु |! ११०!) *। 
भस्ति दि डम्बस्त सो काठरोकत्पेन गिशेषधिशिशत्य स्ड़खणसऊानाहा 
एवं पहदस्पसमवायत्मकर्त, अठोफस्प पुंगा केशदरकाशात्मकत्कश्‌ | का 
है । भौर जिसमें उपयोगके साथ रहनेबाली, 'यशोक्त सल्नणवाली भेतसाकम 
होनेसे बाहर तथा भीतर भ्रचेतनत्य भ्रभतरित प्रतिमासित होता है नह शजोब 
माषार्थ--द्भव्यत्वरकूप सामान्यकी भ्रपेक्षासे इब्योर्मे एकत्व है, 
जिशेषसक्षणोंकी प्रपेक्षासा उनके जीब भौर प्रजणीय दो भेद हैं। जो कण्य 
अतनाके द्वारा और चैतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रजित है यह ह 
और जो चेतनारहित होनेसे प्रच्रेतन है यह भ्रजीब है। जीगका एक ही च्श्के 
अरजीवके पांच मेद हैं | इन सबका विस्तुत विवेचन भाषे किया लायमा ॥ १२७६ “ 7 
क्रय ( द्रण्यके ) लोषालोकस्वरूपभेदका निरुचय करते हैं-- 
बाबा ११८ ५ 
अस्दयार्थ/--[ आढाशे ] प्राकाप्तमें [ व] जो माम [ पुड़लशओीवमिकाे पर 
पुष्ाएण परौर ओज़णे रयुक्तः है. रूपा ( प्यणरयर्णाप्तिकयणकाण्साइप+ पट्टी ) बर्मास्तिकाओ 
अपर्मास्तिकाय भौर कालसे समुझ है [ सः ] गह [ सर्वक्ल्ते ठु ] सबकालमें [ छोकः | 
स्तोक है | ( क्षेष केवल आकाएा प्रश्तोक है । ) 
टौकाय*--बास्तवर्मे अस्म सोकत्व झौर भ्लोकत्यके भेवसे विकेषयान्‌ हैः 
क्र्माकि प्रपने अपने सक्षणोंका सद्भाव है। लोकका स्वशद् बश्दस्य समवावात्यकत्त 


पं स्लोल्‍स लक्षयबाली- रूपर कई नदसार जचसयासी ( पेट्यफ लक्ष्य अपर की आती 
में लयव्त है।) 


ब 


बे 3], कक - 2६ 


जैन शास्त्रमाला ] +-ज्षेयतश्व-अज्ञापन-- श्श्१ 


परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलो गतिस्थितिधर्माणी गतिस्थिती आस्कन्दतस्तदूगति- 
स्थितिनिवन्धनभूतौ च धर्माउधर्मावशिव्याष्यावस्थितौ, सर्वेद्ृब्यवतेनानिमिच भूतश्व कालो नित्य- 
दुललितस्ततावदाकाश शेषाण्यशेपाणि द्रव्याणि चेत्यमीपां समवाय आत्मत्वेन स्व॒लक्षणं यस्य 
स लोक! । थत्र यावति पुनराकाशे आवपुद्गलयोगतिस्थिती नसंभववों धर्माधर्मों नावस्थितों 
न फालो दुलेलितस्तावस्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वकक्षणं यरप सोउलोकः ॥ १२८ ॥ 


अथ्‌ क्रियाभव॒तद्भावविशेष॑ निश्चिनोति-- 
उप्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । 
परिणामादो जायंते संघादादों व भेदादो ॥ ११६ ॥ 


उत्पादस्थितिभड्ठाः पुदूभलजीवात्मकस्य छोकरय । 
परिणामाजायन्ते संघाताद्या भेदात्‌ ॥ १२९ | 





( छह द्रव्योकी समुदायस्वरूपता ) है, और भ्रलोकका केवल झाकाशात्मकत्व ( मात्र 
आकाशस्वरूपत्व ) है। वहाँ, सवेद्रव्योमि व्याप्त होने वाले परममहान आ्लाकाशमे, 
जहाँ जितनेमे गति-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुदूगल गतिस्थितिको प्राप्त होते है, 
( जहाँ जितनेसे ) उन्हें, गतिस्थितिमे चिमित्तभूत धर्म तथा श्रधर्म व्याप्त होकर 
रहते हैं और (जहाँ जितसेमे ) सर्वे द्रव्योके वर्तनामे निमित्तभूत काल सदा वतंता 
है, वह उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे' 
स्वलक्षण है, बह लोक है, और जहाँ जितने आकाशमे जीव तथा पुदूगलकी गति--- 
स्थिति नहीं होती, धर्म तथा अधर्म नही रहते, और काल नहीं पाया जाता, उतना 
केवल आकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह अलोक है ॥ १२८ ॥ 





अब, "'क्रिया' रूप और “भाव”! रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी प्रपेक्षासे' 
द्रब्यका भेद निश्चित करते है --- 


गाथा १२९ 


अच्वयार्थ/न पुद्चलजीवात्मकस्प लोकस्य ]) पुद्गल-जीवात्मक लोकके 
[ परिणामात्‌ ] परिणमनसे, और [ संघातात्‌ वा भेदात्‌ ] सघात ( सिलने ) झौर भेद 


१. ख्रूपतासे - निजरूपसे' ( पढुंद्रव्यससुदाय द्वी लोक है; अथोत्‌ वद्ी लोकफा स्वत्व है--स्वरूप है. । 
इसलिये जोकके स्व-रूपतासे षट्द्रल्योंका समुदाय लोकका स्व-लक्षण है। ) 


न्+ 


श्रब्‌ पा जन | ॥ 


करियामावबत्तेन केव्डक्पर्पेन न द््बस्वारित पिकेषा |... 
पृतूमछजीबो परिचागाद्मेदसंघाताम्गां चोत्कशयानानतिहवायमत्यगाकत्याह ते: 
मादवन्स्वेद परिणामादेगोत्वश्षमानावतिहनानमम्पमानस्कादिति विकय!। 
सप्तणो माव!, परिस्कन्‍्दनसक्णा क्रिया । तत्र स्वांण्गषि एण्याणि 
लासेनोशात्तन्दब्पतिरेद्यण्यवविष्ममानोत्थम्सवम्यभानानि आस्पन्शि कक हे...” 
दरिस्पन्दस्यमावत्वात्वरिस्कन्देन मिन्नाः संपातेल संदझा | 
क्रियाबरतञल मगन्ति | तथा ओगा शपि प्रिस्पन्दस्वशार्त्वास्परिस्कम्देग गतब्क्कोष मेक: 


( पृथक होने ) से [ उत्पाइस्थितिमेंमा' ] उत्पाद, झ्लौग्प, झोर व्यय [ है 


होते हैं । न 
टीका।ः--कोई द्रस्प माय! तथा '्रियाबाले” होनेसे, शौर कोईं फव्य हक न्ण 

“माव' वाले होनेसे -इस अपेक्षासे द्रब्यके भेद होते हैं। उसमें पुबूमल तथा 

(१) भाववाले तथा (२) क्रिमाबाले हैं, क्योंकि ( १) परि्याम हारा, तथा (है 

सघात झौर भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं भौर मष्ट होते हैं| बेच कोण 

भावयाले ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं टिकते हैं भौर बचत 

होते हैं --ऐसा निदचय है । 


उसमें, “माव'का लक्षण परिशाममात्र है, ( भौर) 'किवाका खदान 
परिस्पद ( कम्पन ) है । इसमें समस्त ही द्रब्य मानबाले हैं क्योंकि परिणाम स्वचचाव- 
बाले होनेसे परिणामके ठारा 'पन्बयय भौर स्यतिरेकॉको प्राप्त होते छुपे मै 
सत्पन्न होते हैं टिकते हैं ओर नष्ट होते हैं । पुदुगल तो ( जाव्यान 
होनेके अतिरिक्त ) क़ियाबाले मी होते हैं क्योंकि परिस्पद 
होनेसे परिस्पदके द्वारा "पृथक पृुवृगल एकत्रित होजाते हैं इसलिये भौर एकक्तित- 
मिले हुये पुदुगल पुनः पृ८क होजाते हैं इसलिये ( इस भ्रपेक्षासे ) वे उत्पस होते हैं 
टिक्ते हैं भौर नष्ट होते हैं। तबा जीब भी ( भाजबाले होनेके झ्तिरिक्त ) किनाबाले 
भी होते हैं क्योंकि परिस्पन्द स्वमाववाले होनेसे परिस्पदके द्वारा मबीन कर्म-सोकर्म- 


१ जखज, स्वालित्यको ओर व्यतिरेक, उत्पटर तथा प्ययत्यको कतलाते हैं। 


२. फ्र्णक पुरगाल कंपनके हारा प्कक्ित होते हैं। कब थे इन्क्तणल मक् दोते पुर्गालरूफरे टिफरे कौर 
पत्कजितकूपसे अश्फ्ण दोते हैं। 


लैज शाखमाला ] -- ज्ञैयतश्व-प्रक्ञापत -- -श१३ 


-मिन्नास्‍्ते। सह संघातेन संहता।पुनर्भेदेनोत्पयमानावतिष्ठगानभज्यमाना। क्रियावन्तस्व भवन्ति।१२९| 
अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापपति--- 
लिगेहिं जेहिं दव्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं । 
तेउतब्भावविसिट्ठा म॒त्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १३० ॥ 
लिगयैंद्रंब्य॑ जीवो5जीवश्न भवतिविज्ञातम्‌ । 
तेह्तद्भावविशिष्टा मृतामूर्ता शुणा ज्लेया) || १३० ॥| 
द्व्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन पर्मानेर्लिज्षयते ग्रम्यते द्रव्यमेतैरिति लिज्लानि ग्रुणाः । 
ते च्‌ यदुद्॒च्यं भवति न तदूगुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतह्भावेन 


विधिष्टाः सम्तो लिक्ललिज्लिप्र सिद्धों तब्निज्वत्वमुपढ़ौक ते । अथ ते द्रव्यस्थ--जीवो5यमजीबो5य- 
मित्पादिविशेषयु त्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनीपाचविशेषत्वात्‌ ) यतों हि यस्य यस्य 





रूप पुदूगलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे और '"कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके 
साथ एकत्रित हुये जीव बादमे पृथक्‌ होनेसे, ( इस अरपेक्षासे ) वे उत्पन्न होते है, 
टिकते है और नष्ट होते है ॥॥ १२६॥ 


श्रब॒ यह बतलाते है कि-गरुण-विशेष ( गुणोके भेद ) से द्रव्य-विशेष ( द्वव्योका 
भेद ) होता है -- 
गाया १३० 


अन्वयाथे।---] ये! छिगैं: ] जिन लिंगोसे [ द्रव्य॑ ] द्रव्य [ ज्ञीवः अजीबः च ] 

जीव और श्रजीवके रूपमे [ चिज्ञा्तं भवति ] ज्ञात होता है, [ ते ] वे [ अतद्भाववि- 

शिष्टाः ] अ्रतद्भाव विशिष्ट ( अतदुभावके द्वारा द्वव्यसे भिन्न ) [ मूर्तामूर्ताः ] मूतत-अमूर्ते 
[ गुणा; ] गुण [ ज्षेयाः ] जानने चाहिये । 

ठीका--द्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे' जिनके 

द्वारा द्रव्य (लिगित' ( प्राप्त ) होता है--पहचाना जा सकता है, ऐसे लिग गुण हैं । के 

(भरुण ), जो द्रव्य हैवे गुण नही है शौर जो गुण है वे द्रव्य नही है' इस अ्रपेक्षासे 

१ ज्ञानावस्णादि कमेरूप और शरीरादि नोकमेरूप पुद्गलोंके साथ सिला हुआ जीव कपनसे पुन प्रथक 


होजाता है। तब वद (उन पुदुगलोके साथ ) एकत्रिततया नष्ट) जीवत्वेन रिथर और ( उनसे ) 
भ्रथक्स्बेन उत्पन्न छ्लोता है । 





नल 


जज 
श्र - कयचक्‍्णलार -- १६ 


गष्यस्प यो यः स्वकषस्तस्व तस्व तेन तेव गिविहत्यायेगाजरित विशेष 
नामपूर्तानां च्‌ द्रब्वाणां भूर्त्वेनाशूतेत्वेन भर दड़ाकेन विरिरत्यादिये शर्सो , 
इति तेषां विज्लेषों निश्चेयः [| १३० || कक 
अब सूर्तामृतंगुणानां लक्षणसंबन्‍्वमारूपाति-- ह्फ्रे 
मुत्ता इ दियगेज्का पोग्गलदव्वप्गा अलेगविया । ] 
दव्वाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुलेदन्या ॥ १३१ ह# 
मूर्तों इन्द्रिस्पाज्याः पु्रूदस्पात्यका मवेकविणए। 
दृस्माचामसूर्तानां गुणा कपयूर्ता जातभ्या! | १११ ॥ 


दुब्यसे 'झतदूभावके द्वारा बिश्षिष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिंग ध्ौर 'लिवीके रुपये 
प्रसिद्धि ( परिचय )के समय दुृश्यके सिगत्यकों प्राप्त होते हैं। शरण, थे दृम्कों 
'मह जीब है, यह भ्रजीव है” ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्थय भी शतबबावके 
द्वारा “विशिष्ट होनेसे विक्षेषको प्राप्त हैं। जिस जिस दृग्यका लो जो स्वभाव हो रु 
उसका उस उसके द्वारा विछ्चिष्टत्व होनेसे उनमें बरिशेष ( भेद ) हैं, शोर इसीकिने 
मूर्त तथा प्रमूर्त दृष्योंका मूर्तत्व-भ्रमूर्तत्वरूप तद्भावके द्वारा विशिष्टल्य होसेसे उसमें 
इसप्रकारके भेद निषिचत करना चाहिये कि यह भूर्त मुण हैं भ्ौर कह 
प्रमूत॑गुण हैं ।! १३० 

प्रव सूर्त भौर भमूर्त गुगंके सक्षण तथा सबध ( भ्र्थात्‌ उत्तका किन 
दुब्यंकि साथ सबध है यह ) कहते हैं -- 


जाया १११ 
झन्वपार्रः--[ इन्द्रिसत्राज्षाः शर्त ] इन्दिमग्राह्म-मुतेगुण [ पुशंबलदण्यात्मका! ] 
पुदुगणत शुस्पाटमक [ अनेक बिलाः ] प्रनेक प्रकारके हैं, [अस्र्तानां दस्वाचां] भ्रमूर्त इभ्यकि 
[ गुणाः ] गुण [ अपूर्वाः झात्स्थाः ] भ्रमूत जानता चाहिये । 


है अतद॒भाव-( कर्थचित्‌ ) दुसरूप महीं दोस्स बदः 

क सिंगी --सिंगवाला, ( विराक्गुज लिंगचिढ़ है भर सिंगी उब्ब है ) | 

३ जरूआाक “- उस्तरूप; इस-पम्त) ढस-पकत्से दोभा) स्वरूप । उठ 
॥४ विकिए - विशरेष्धापाण्ता, काश) विज्ञ | 





जैन शास्रमाला +- शेयतश्व-प्रश्ञापन +- रर्श 


भूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्मत्त॑ लक्षणम्‌ । असूर्तानां तदेब विपर्यस्‍्तम्‌ | ते च मूर्ताः 
पुद्लद्गब्यस्थ, तसस्‍्वेवेकस्प मूरतत्वात्‌ । असप्रूर्ताः शेपद्रव्याणां, पूद्ादन्येपां सर्वेपामप्पमूर्त- 
त्वात्‌ ॥ १३१ ॥ 


अथ पूर्तेस्ष पुद्नलद्रव्यस्थ गुणान्‌ शुणाति-- 
वरणरसगंधफासा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो । 
पुढवीपरियत्तस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥ 
चर्णरसगंधस्पर्शा विद्वन्ते पुद्वलस्प कक्ष्मात्‌ । 
प्रश्रिवीपर्यन्तस्थ च शब्द! स॒ पुद्दलश्रित्र; | १३२ ॥ 


इन्द्रियग्राह्माः किल स्पर्भरसगन्धवर्णास्वद्विषयत्वाद्‌, ते चेर्द्रियग्राद्मलव्यक्तिग्रक्तिवशात्‌ 
गृह्यमाणा अगृदह्यमाणाश्र आ एकद्रव्यात्मकछृक्ष्मपर्यायात्पमाणोः आ अनेकद्॒व्यात्मकस्पूल- 
पर्यायात्पधिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्नलस्याविशेषेण विशेषयरुणस्वेन विध्चन्ते | ते च मू्ते- 





टीकाः--सूर्ते ग्रणोका लक्षण इन्दियग्राह्मत्व है। और अमूर्तगुणोका उससे 
विपरीत है, ( श्रर्थात्‌ अमृर्त ग्रुण इन्दियोसे ज्ञात नही होते |) और मूतंगुण 
पुदुगलदुष्यके है, क्योकि वही ( पुदूगल ही ) एक भूत है, और श्रमूतंगुण शेष 
दुब्पोके है, क्योकि पुदूगलके अ्रतिरिक्त शेष सभी दूव्य अमूर्त है ॥ १३१ ॥ 
श्रव सूर्त पुद्गल दृव्यके गुण कहते है --- 
ग्राथा १३१२ 
अस्वया्थ!-न[ वर्णरसगंधस्पर्णाः 3 वर्ण, रस, गध और स्पर्ण (गुण ) 
[ झक्ष्मात्‌ ] सूक्ष्ससे लेकर [ एथिवीपर्यतस्य च ] पृथ्वी पयेन्तके [ पुद्गलूस्य ] ( सब ) 
पुदूगलके [ विधन्ते ] होते है, | चित्रः शब्दः | जो विविध प्रकारका झब्द है [ सः ] 
चह [ पुदूगलः ] पुदूगल अर्थात्‌ पौदूगलिक पर्याय है । 
टीकाः--रुपशें, रस, गध और वर्ण इन्दियग्राह्मय है क्योकि वे इन्दियोके 
विषय हैं । वे इन्दियग्राह्मताको व्यक्ति और "दक्तिके वशसे भले ही इन्दियोके हारा 
ग्रहण किये जाते हो या न किये जाते हो तथापि बे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप 


ह पस्माएु; कार्मशवर्गेएा इत्यादिमें इन्द्रियप्राह्मता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है, 
इसीलिये बहुतसे परमाणु स्कथरूप छोकर स्थूल्ता घारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात द्वोते हैं । 


२१६ “+- क्यक्‍मशइर --- 


त्वादेष शेषद्रस्पाजामसंमपन्तः पुश्रकम थिजमगन्ति । 

बडुनीय॑, तस्प छू हर 

गुणल्वे बा न तावदसूर्तदस्पणुण! बष्द! _ , है 
स्पापि अवखेन्द्रियविषयत्वावेः । कस हा 
मषति । पर्यायक्श्नर्ण हि कादाविस्कर्ख शुलसक्षणं तु मिस्पत्तत्‌ | तक 
निश्पस्वस्प न कब्दस्पास्ति गुणत्वम । यच तत्र निस्कर्स्य | 


परमाणुसे लेकर भ्रनेक द्रग्यात्मक स्थूल्॒ पर्यायरुप पृभ्बीस्कप् तकके समस्त 
अविफक्षेषतया विश्षेषगुणंकि रूपमें होते हैं. भौर उनके मूर्त होनेके 
( पुद्गक्षके भ्रतिरिक्त ) क्षेष दव्योकि म होनेसे बे पुद्सलको बतलाते हैं | हि 


ऐसी दाका नहीं करनी 'बाहिये कि क्षब्द भी इन्द्रियग्राह्म होनेसे बुंण. 
क्योंकि वह (छाम्द ) 'विजित्रताके द्वारा विधयस्पत्व (7 
दिस्ललाता है फिर भी उसे प्नेक द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमें स्वीकार. 
जाता है। “कं 


तौ 
मवि दाब्दको ( पर्याय न मानकर ) गुण भाना जाय तो वह 
नहीं है उसका समाधान --- 


प्रथम तो हाब्द भ्रमूत द्रव्यका गुण नहीं है क्‍योंकि गुण-मुजौनें कआपक 
प्रदेषास्त होनेसे वे ( गुण-गुणी ) "एक वेदनसे बेद्य हांनेसे प्मूर्त द्रभ्यके मी 
विवयमूठता भझाजायगी । 6 


रा 


( दूसरे क्षब्दर्मे ) पर्यायके लकषणसे गुणका सक्षण उत्बापित होचेशे ककया , 
मूर्स इृत्यणा गुण भी नहीं है। पर्यायका सक्षण कादाजित्कत्न ( प्रमित्वरत्य॑ )/ है 
और गुणका लक्षण निरमत्व है. इसलिये ( धाम्दमें ) भ्रनित्यत्वते मिस्मत्थके कत्कॉलि 


ह बिजिजता » विविघता ( शहद साचास्सक, लवमाजास्मक, प्रायोगिक, वैजसिक आानि बजेक पयतती हा) 
3. एक बेदनरे बेच - एक श्ानसे हात छोने बोम्ब ( लेवाकिक झजको व्यकाशका पुस आयो हैं; हैना 
कह भाल्यता अप्रमाण है। गुण-गुलीके प्रेश लभिन्न दोदे हैं, इसलिये लिख इषित्यके 
है | इसीसे गुरली-मी श्ाल दोन्प चादिए। झन्द कर्शेन्द्रक्से जाला जास्प है; एसलियें ्याफाना भी 
फर्वेमिएक्ले कस्त दोसा चादिय । किन्पु बइ दो किसी भी हम्दियते क्षय फोेखा थीं हैं। फम्लिरे 
कर ब्लफाशारि ल्मूर्तिक इण्येंकर गुल जहों है।) 


छैन शाखमाला ] -- ज्षेयदस्च-प्रज्ञापत -- र्श्७ 


स्पर्शादीनामेद न शब्दपयोयस्थेति इतर ग्राह्मम्‌ । न च पुद्दलपर्यायत्वे शब्दस्प प्रथिवीस्कन्ध- 
स्पेव. स्पशनादीन्द्रियविषयत्वम्‌ । अपां घारेन्द्रियाविषयत्वात, ज्योतिषी प्राणरसनेन्द्रियाविषय- 
त्वात्‌, मरुतो ध्राणरसनच्चुरिन्द्रियाविषयलाब । न चागम्धागन्धरसॉमन्धरसवर्णा), एवमपू- 
ज्योतिर्मारुत;, सर्वेपुद्नलानां स्पर्शा दिचतुष्कोपेतलास्युपप्मात्‌ । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च 
चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकेरेव पुहरलेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसबर्णानामपुज्यो- 


होनेसे ( भ्र्थात्‌ शब्द कभी कभी ही होता है, और नित्य नही है, इसलिये ) शब्द 
गुण नही है । जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे ( शब्दकों ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका 
और उनके स्पर्शादिक गरुणोका ही है, शब्द पर्यायका तही,--इसप्रकार अ्रतिदृद़ता पूर्वक 
ग्रहण करता चाहिये । 





ओर, “यदि छाब्द पुदूगलकी पर्याय हो तो वह प्रथ्वीस्कथकी भांति 
स्पर्शनादिक इन्दियोका विषय होना चाहिये, श्रर्थात्‌ जैसे पृथ्वीस्कधरूप पुद्गलपर्याय 
स्व इल्दियोसे ज्ञात होती है उसी५ध्रकार शब्दरूपपुदूगल पर्याय भी सभी इन्दियोसे' - 
ज्ञात होनी चाहिये” ( ऐसा तक॑ किया जाय तो ) ऐसा भी नही है, क्योकि पानी 
( पुदूगलकी पर्याय है, फिर भी ) प्लाणेन्द्यिका विषय नही है; श्रग्ति प्राणेन्दूय तथा' 
रसनेन्दियका विषय नही है, शौर वायु श्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्यिका विषय नहीं 
है । और ऐसा भी नही है कि--पानी गध रहित है ( इसलिये नाकसे श्रग्नाह्म है ), 
प्रस्ति गध तथा रस रहित है ( इसलिये नाक तथा जीभसे श्रग्राह्म है ); और घायु 
गध, रस तथा वर्ण रहित है ( इसलिये नाक, जीभ तथा आँखोसे श्रग्नाह्म है ); 
क्योकि सभी पुदुगल स्पर्शादि 'चतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये है। क्योकि जिनके 


१ चतुष्क-चतुष्टय; चारका समूह । [ समस्त पुदुगलॉसे--प्रथ्ची, जल, अग्नि और वायु, इन सबद्दीमेँ 
स्पशोदि चारों गुण दोते हैं। मात्र अन्तर इतना दी है कि परथ्वीमें चारों गुण व्यक्त हैं, पानीमें गध 
अध्यक्त है, अग्तिमें गध तथा रस अज्यक्त है, और चायुर्मे गध, रस तथा वर्ण अन्यक्त हैं | इस बातकी 
सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार दै -- चन्द्रकान्त मरिएरूप एथ्वीमेंसे पानी करता है, अरणिकी-लकड़ी- 
मेंसे ऋग्नि प्रगट दोती है और जौ खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न द्वोती है । इसलिये--( १ ) चद्गकांत- 
सणिमें, ( २) अरश्ि-लकड़ीमें, और ( ३ ) जौ में रहदनेवाले चारों गुण ( १) पानीमें, ( २) अग्निमें, 
ओर (३) वायुमें द्ोने चाहिये । मात्र अन्दर इतना ही है कि उन शुणोंमेंसे छुछ अप्रगटरूपसे 
परिणमित हुये हैं। और फिर, पानीमेंसे मोत्तीरूप प्ध्वीकाय और जग्निर्मेंसे काजलरूप प्रथ्वीकायके 


अस्न्न द्वोने पर चारों गुण प्रगठ छोते इये देखे जाते हैं । ] , 
र्ष् हे 


श्श्ण ++ क्रयणणसार -- ८ 


तिझदरमक्तामारम्मदर्धतात्‌ । न भ॒ कप्ित्फस्वबित्‌ + 
वैचिश्वप्रस्यय॑ नित्पडस्वस्थशक्प्रतियाताव । ततोउ्तु क्या 
अवायूत्तानां केफ्॒स्पाणां युजान गृजाति--- आओ 
-. आगासस्सवगाहो धम्मदृत्वस्स गमणदेदुर्त ।/ ” 
धम्मेदरदव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा॥ १, 
+«-.. अलस्स वड्रणा से गुणोवभोगो ति अप्पणी भकषिदों 
४०: । ३.- पेय संखेवादी गुणा हि मुत्तिप्प्कीणाणं ॥१३४॥ जु्गसे 
£  आाइयफ्ासाषमाहो भर्मद्रभ्यस्प गमनहेतुत्वण | * 
+ घर्सेतरद् स्पस्प तु गुण) पून। स्थानकारणता ।। १३३ || 
५; बयलस्‍्प बत॑ना स्पात्‌ गुण उपसोम इति शास्मबों मलित! | 
शेषाः संक्षेपादुपुभा हि पुर्तिज्दीनानाय ।। ११४ | बुनरूण ! 


लात 8ैत+त+_्+_+83+-+।5++++87त+78त+++_+_+__7प7तत्__+__+___++5अै्ेक्् करा । 
स्पर्षादिचतुष्क ब्यक्त हैं ऐसे ( १) भन्दुकान्तमणिको, (२) प्ररणिको, श्रौए 3. 
फ्रौ कोजो पुदुगल उत्पन्न करते हैं उन्हींके वारा ((१) जिसकी यंथ धब्यत्ता 
पामीकी ( २) जिसकी गघ तझा रस प्रव्यक्त है ऐसी अम्मिकी, और (३) 
ग्र॒प्त रस ता वर्ण भ्रव्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती पेखी जतती है। (६? 
झौर कहीं ( किसी पर्यायमें ) किसी 'गुणकी कावाचित्क परिणाक्की 
विंचित्रताके कारण होनेवाली स्यक्तता या भम्यक्तता नित्य पृश्यस्कमावका भतिद्ाओ 
नहीं 'करती । ( अर्थात्‌ पझ्ननित्मपरिणामके कारण होनेबाली गुजकी प्रथट्ता चर 
अप्रगटता निरय दुश्पस्वमावणषे साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती । ) 
इसछिये झब्द पुद्यछकी पर्याय ही है । १३२ ॥ 
अब पऐोप प्रमूर्ते दु्योके गुण कहते हैं - 
गाजा १३३ ३४ 
अन्यवार्ष।-- [ आकशस्वावयाइः ] प्राकाशका प्रगगाह [ घर्माध्यस्य कक्‍्ग 
हैतुत्व॑ ] अर्मद्स्पका गमनहेतुत्व [तु पुनः] झ्ौर [ पर्मेदरद्रस्पस्थ गुणः ] पषर्म 
दुख्यका गुल [ स्थानकारणता | स्वानकारणता है। [ कारूस्प ] कासका पुभ[ 
स्वात्‌ ] बतंना है [ आत्मनः गुजः ] प्राध्माका भुण [ उषपोगः हति मलित ] उपयोग 





जैन शाह्ममाला ] -- ज्षेयतक््व-प्रज्ञापन -- २१६ 


विशेषशुणो हि धुगपत्सबेद्रज्या्णां साधारणाबगाहहेह॒त्यमाकाशस्थ, सक्ृत्सबेंपाँ गमन- 
परिणामिमां जीवपुद्लानां गमनहेतुरत्य॑धर्मर्य, सहृत्सवेपां स्थानपरिणामिनां नीवपुद्दलानां 
स्थानद्वेतुत्वम पर्मस्य, अशेपशेपद्वव्याणां प्रदिपर्याय॑ समयदबृत्तिहेतुत्व॑ कालस्य, चेतन्यपरिणामों 
जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषशुणसंक्षेपाघिगमे लिज्लम्‌ । तत्रेककालमेव सकलद्वव्यसाधारणाव- 
गाहसंपादनमसवंगतत्वादेव शेपद्रृब्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकबारमेव गतिपरिणत- 
कहा है । [ मूर्तिश्रहीणानां गुणा: हि ] इसप्रकार अमूर्त दृव्योके ग्रुण [ संक्षेपात्‌ ] सक्षेपसे 
[ ज्ञेवा! ] जानना चाहिये । 
टीका।---श्ुगपतु सर्वदुब्योके साधारण अवगाहका ' हेतुत्त आकाशका विज्ञेष 
गुण है। एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके गमनका हेतुत्व धर्मका 
विशेष गुण है | एक ही साथ सर्वे स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके स्थिर हीनेका 
हेतृत्व अधर्मका विशेषगुण है । ( कालके अ्रतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमे 
समयवृत्तिका हेतुत्व ( समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व ) कॉलका विशेष गुण 
है। चेतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है | इसप्रकार अमृर्त द्रव्योके विशेष 'गुणोका 
सक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्ते दृब्योको जाननेके लिग ( चिह्न, लक्षण, साधन ) प्राप्त 
होते है, अ्र्थात्‌ उन उन विश्लेष गरुणोके द्वारा उन उन श्रमूर्त ह्रव्योका श्रस्तित्व ज्ञात 
होता है-सिद्ध होता है| ( इसीको स्पष्टता पूर्वक समभाते है --) 
वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण 'अवगाहका सपादन 
( अ्रवगाह हेतुत्वकूप लिग ) आकाशको बतलाता है, क्योकि शेष द्रव्योके सर्वबगत न 
होनेसे उनके चह सभव नही है । 
इसीप्रकार एक ही कालसे गति परिणत समस्त जीव-पुदूगलोको लोक तक 
गमनका हेतुत्व धर्मंको बतलाता है, क्योकि काल और पुदुगल अश्रप्नदेशी हैं इसलिये 
उनके वह सभव नही है, जीव समुद्घातको छोडकर श्रन्यत्न लोकके अ्रसख्यातवें भाग 
मात्र है, इसलिये उसके वह सभव नहीं है लोक अलोककी - सीमा अ्रचलित होनेसे 
बह आकाशके सभव नही है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे श्रधर्मके वह सभव नहीं है। 


* ( काल और पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमे निमित्त 
नही हो सकते, जीव समुद्घातको छोडकर अन्य कालमे लोकके भ्रसख्यातवे भागसे 





१ अवगाद- लीन दोना; सज्जित द्वोना, अवकाश प्राप्त करना। ( एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य 
अबकाशकी प्राप्तिस आकाशद्रन्य निमित्तमूत है । ) हु 


३२५७ 


समस्तजीषषुह्रमनामाठोकाहमगदेदु भगत देक्त्पारखालक इक केह 
आममाजत्दाओीरस्प शरोफासशेकलीम्नों >पकितत्कादापश्कस्य 
मविबमगति । तथेकबार सेव का 

कूपुडुरुषो!, सक्दबाताइम्वत्र छोकासंस्वेषकममाजस्यलौर्स्न, 


ही रहता है, इसलिगे बहू मी सोक तक बममर्मे निमित्त नहीँ रद 
पझाकाश गतिमें मिमित्त हो तो जीव शौर पुदयशोंकी गति प्रशोकर्न 
जिससे शोकालोककी मर्यादा ही म रहेगी, इसलिये बतिदवेतुत्व 

नहीं है, भझणर्म दृरष्य तो बतिसे विश्ड-स्थितिकार्मशें शिमित्तजूत है, 


ग़सिमें निमित्त नहीं हो सकता । इसप्रकार गतिहेतुत्वमुण बमेलामक 
बतलाता है । ) 


इसीप्रकार एक ही कासमें स्थिति परिणत समस्त जीव-पुदमश्ोंकों 
स्थितिका हेतुल्य प्रधमेंको बतलाता है, क्योंकि कास भौर पुदगल प्रप्रदेश्ौ हैं, , 
उनके वह समव सही है, जीव समुद्रघातको छोड़कर प्रन्यज्ञ खोकके 
मात्र है इसलिये उसके वह समय नहीं है, सोक भर प्रज़ोककी सीमा 
झाकाशके बह समय सही है भौर बिरुद्ध कार्यका हेलु होनेसे धर्मके बह संगन 
इसीप्रकार ( काकके प्रतिरिक्त ) ऐ्ेष समस्त दष्पोकि. भत्केक प्ण्ा्सू ्र 
समयवृत्तिका हेतुत्मन कालको बतसाता है क्योंकि उनके 2. 


गे चु 


ल्‍्ल 


रनों 


कारणान्सरसे साध्य होसेसे ( प्र्पातू उसके समयसे बविशक्षिष्टपरिभ्रति अन्‍य 
होती है इसलिये ) स्वतः उनके बह ( समयवृत्ति हेतुत्व ) समबित नहीं है | 


इसीप्रकार 'बतस्म परिणाम जीवको बसलाता है क्योंकि बह जता, है. 
इसलिये छोध्र द्रब्योके बहू समय नहीं है| 


इसप्रकार गुण बिश्लेषसे द्र्यविद्ोध जानना चाहिये । 


जादार्थ:--जसा कि पहले बताया गया है--स्पर्ण रस गंघ बर्नसे पूद्चर् 


दम्पोका भ्रस्तिरव ज्ञात होता है। गहाँ प्रमूर्त द्रब्पोंका प्रस्तित्व उसके विशेष 
लक्षणोंसे प्रगट किमा गमा है । 


६ फरकाओे व्यविशिऊ इ्ब्खेकी परिलति एक स्समकर्मे बह परिरति हुई है! इसश्कार समजतसे भिरिड है 
जर्षॉत्‌ ज्कषदारदो इसयें समक्की अपेका जाठी है, इसक्षिये इससें द्रस्बन-कालल्य-शिमिःत होना बाबिपे | 


सन शाखत्रमाला ] +- शेयतस्च-प्रज्ञापत -- रर१ 
काशस्य, विरुद्धकार्यदेतुत्वाद्धमंस्प चासभवद्घर्ममधिगमयति | तथा अशेपशेपद्रव्याणां प्रतिपर्याय 
समयघृत्तिहेतुत्व॑ कारणान्तरसाध्यत्वात्समय विशिष्टाया पत्ते! स्व॒तस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । 


तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेपद्रज्याणामसंभवन, जीवमधिगमयति | एवं गुणविश्ेपा- 
दृद्॒ज्यपिशेषो 5घिगन्तज्यः || १३३ | १३४ ॥॥ 


अथ द्रब्याणां प्रदेशवत्त्वा्रदेशवचविशेष॑ प्रज्ञपयति-- 
जीवा पोग्गलकाया धम्माउधम्मा पुणो य आगास॑ । 
सपदेसेहिं असंखादा णत्यि पदेस त्ति कालस्स ॥ १३५ ॥ 


जीवा! पुदुगलकाया धर्माधर्मों पुनश्वाकाशम्‌ | 
स्वप्रदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा हति कालस्य | १३४ || 





चेतन्य परिणामरूप लक्षण भ्रनुभवमे आता है इसलिये भ्रनन्तजीव द्रव्योंका 
अस्तित्व ज्ञात होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमिचसे अवगाह ( अवकाश ) 
को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश 
है । जीव भर पुद्गल गति करते हुये मालुम होते है, इसलिये जसे भछलीको गति 
करनेमे निमित्तभूत जल है उसीघ्रकार जीव और पुद्गलोकों गति करनेमें निमित्तभ्रृत 
कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्वव्य लोकव्यापी धर्मंद्रव्य है। जैसे मनुष्यको स्थितिमें 
निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्रगलोकी स्थितिसे निमित्तभूत कोई 
द्रव्य होना चाहिये। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मंद्रव्य है। जेसे कुम्हारके चक्रके 
चलनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार ( कालके अतिरिक्त ) सवे द्रव्योके परिणमनमे 
निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य असख्यात कालाणु है, जिनकी पर्यायें 
समय, घडी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती है। 

इसप्रकार गुणशेदसे दुष्यभेद निद्दिचत हुआ ॥॥ १३३-१३४ ॥। 


अब, द्रव्यका भ्रदेशवत्व और श्रप्रदेशवत्वरूप विशेष ( भेद ) बतलाते हैं --- 
गाया १३५ 
अन्वयार्थ+--[ जीवाः ] जीव [ पुद्लकायाः ] पुद्रगलकाय, [ धर्माधममों ] धर्म, 
अधमे [ पूनः च ] और | आकाश ] आकाश [ सवप्रदेशैः ] स्वप्रदेशोकी श्रपेक्षासे 
१ प्रदेशवत्व --अदेशवानपना। ट 


भत्वात्पुद्ससस्प,  सककोफस्पाप्यसंक्देगप्रदेशइस्तरकफकद फर्वस्क, 
कपपेयप्र देशप्र स्ताररूपत्यादवर्म स्व, सर्वस्पाप्यनन्त्यदेशय स्तारकमत्वादापतसकण 


काराणोस्तु इस्येल प्रदेशनाजस्वात्ववग्रिण तु ध 
दस्पमप्रदेशश केक स्वाणि प्रदेशबन्ति || १३४ | रा 
जब कपमी प्रदेशिनो अ देशकाप स्थिता दति अक्षप्यति--- 


लोगालोगेस णमो धम्माधम्मेशि आददो लोगो । ' 


____ सैसे पड कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ११६ ॥ -) पडुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ११६ ! 


[ असंरूपाताः ] प्रसस्यात प्र्धात्‌ प्रदेक हैं [ कासस्‍्व ] कासके [ क्देखः हहि 
[ न सन्ति ] नही हैं। 


रटीका'---जीव, पुदूगल धर्मे प्रथम, झौर प्राकाश भनेक अवेशयाले ह 
प्रदेशवान्‌ हैं । कासाणु प्रदेदामाज ( एक प्रदेशी ) होनेसे प्रप्रदेशी है । 


( उपरोक्त बातकों स्पप्ट करते हैं --) सकोच बिस्तारके होने पर न ब् 

लाकाकाणतुम्प प्रसस्य प्रदेशाकों सहीं छोड़ता इसलिये यह प्रदेक्षयाय है, हे 

» गधपि इस्प प्रपेक्षास प्रदेशमात्र ( एकप्रदेशी ) होनेसे भप्रदेशी है. तथापि थो अं 

लेकर सब्यात प्रसस्यात भौर पनन्तप्रदेशाबासी पर्यायोंकी प्रपेशाले श्रविकिं 

अदेशवाला होनेसे भ्रदेशबान है, सकल लाकम्पापी प्रसख्य प्रदेषोंकि 'प्रस्तारस्य कछेँ 

घम्त प्रटेशशान है. सकसलाकृध्यापी प्रसस्यप्रदर कि बिर्ताररूप होनेसे प्रथर्ण प्रयेशाव 

है. भोर मबस्यापी बनन्तप्र”टाकि विस्तार्ूप शानस प्रकार प्रशेशबवान है | काले 
शा दश्यत प्रदगामात्र हालस झौर पर्यायल परस्पर सपक न नस भप्ररेशी ही है। 





इसलिये कालटस्प झ्प्रटणी है झौर शपघ द्रस्प प्र”ावान हैं । १३४ ॥ 
झ्रब यह बतखात हैं कि प्रदेशी और प्रप्तदती इस्प कहाँ रहते हैं -- 
९ क्षमा व्| बै नाव्य, किम्तार | 





जैन शास्त्रमाज्ञा -- ज्ञेयतच्व-प्रज्ञापन -- श्र्द्‌ 


लोकाछोकयोर्नसों धं्माधर्मास्यामाततों छोक! । 
शेषी ग्रतीत्य काछो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषी ॥| १३६ ॥ 


आकाश हि ताबत्‌ लोकालोकयोरपि पड़द्रव्यसमब|यासमवाययोरविभागेन इचत्वात्‌ | 
धर्माधमों सर्वत्र छोके तन्निमिचगमनस्थानामां जीवपुद्गलानां छोकाहवहिस्तदेकदेशे च गमनस्था- 
नासंभवात्‌ । काछी 5पि लोके जीवपुद्‌गलूपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्‌, स तु लोकैकप्रदेश 
एवाप्रदेशत्वात्‌ । जीवपुद्गलौ तु धुक्तित एवं छोके पहद्ध॒व्यसमवायात्मकत्वाल्लोकस्प । किन्तु 
जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारधम त्वात्‌ पुद्गलस्प बन्धहेतुभूतस्निग्धरूश्रगुणघमत्वांच तदेकदेशसरय- 
लोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकंद्र व्यापेप्तवा एकदिश भरनेंकद्रज्यापेक्षयों पंनेरजजन- 
चूणपृणसप्रुद्वकन्यायेन सवेलोक एवेति ॥ १३६ |) 





गाथा १३६ 


अन्वयार्थ/--[ नभः ] आकाश [ लछोकालोकयो! ] लोकालोकमे है, [ लोकः | 
लोक [ धर्माधर्मास्थाम्‌ आततः ] धर्म भौर अधर्मंसे व्याप्त है, [ शेपी अतीत्य ] शेष दो 
द्रव्योका, आश्रय लेकर [ काल ] काल * है, [ पुनः ] और [ शेषो ] व शेष दो द्रव्य 
[ जीवाः पुद्धला। ] जीव और पुद्गल है । न 
हु टीकाः--प्रथम तो, आकाश लोक तंथा अलोकमे है, क्योकि वह छह द्रव्योंके 
समवाय और अ्रसमंवायमे. बिना ,विभागके रहता है । धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वेत्र 
लोकमे है, क्योकि उनके निमित्तसे जिनकी गति और स्थिति होती हैं ऐसे जीव और 
पुदूगलोकी गति या स्थिति लोकसे बाहर नही होती, और न लोकके एक-देशमे होती 
है, ( अर्थात्‌ लोकमे सर्वेत्र होती है')। काल भी लोकमे है, .क्योकि जीव और 
पुदुगलोके परिणामोके छारा ( कालकी ) समयादि पर्याग्ने व्यक्त होती है, और वह 
काल लोकके एकप्रदेशमे ही है, क्योकि वह अप्रदेशी है। जीव और पुदुगल तो ग्रुक्तिसे' 
ही लोकमे है, क्योकि लोक छह दृव्योका समवायस्वरूप है । र 
और इसके अतिरिक्त ( इतना विशेष जानना चाहिये कि .), प्रदेशीका 
सकोचविस्तार होना जीवका धर्म है, और बघके हेतुभूत स्निग्घ-रूक्ष (-चिकने-रूखे ) 
गुण पुदूगलका धर्म है, इसलिये जीव और पुदूगलका समस्त लोकमसे या उसके 
एकदेशमे रहनेका नियम नही - है। और, काल, जीव तथा पुद्गल एक दुव्यकी 
अपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहने हैं, और अनेक दूव्योंकी अपेक्षासे श्रजनचूर्ण-( काजल )” 
से भरी हुई डिबियाके न्‍्यायानुसार समस्त लोकमे ही है ॥ श्हछ॥ -5:- 


बयां ०० $ 
अथ प्रदेशवर्वाग्रदेशवत्त् करप्कार वाद्आायति-+ 27० 


जघ ते णमप्पदेसा तफ्प्यदेसा हवते 
अपदेसो परमाण्‌ तेन पदेसुन्मबो मणिदो॥ , 
जथा ते समसदेशास्तथा अदेशा शनण्शि श्रेफणा 5 
अप देश' परमाइस्तेन प्ररेशोड़गो कणिह। |। १३७ # - 
प्रज़विष्यते दि स्वगवाकाशस्व प्रदेशकलणनेफरहण्पाप्यरपविति 
अ्रदेशास्तवाशंफएण्याजानिति अ्रदेश्कतकाकारफत्स्थाइन्यते । ढहो 
शण्पमानस्वाकापस्वानन्तांशस्वादइनन्तप्रदेशत्य॑ त्येकतझुब्वतप्पेजकेज 


लौघानामसंस्मेन शस्वात्‌ प्रत्वेकमर्सर्वेपप्रदेषत्वशू ! गया हा 
भर मह कहते हैं कि प्रवेशवत्य झोर भ्रप्रवेष्तवत्य किस प्रकारते 
भाजा रै१७ 


प्‌ 
अन्मबार्थ:--[ गया ] जैसे [ ते नम! श्रदेशाः ] ने प्राकाशप्रदेश हैं 
उसीप्रकार [ शेषाजां ] क्षेत द स्पोके [ प्रदेशाः मबसम्ति ] प्रदेश हैं | श्र्षात्‌ 
प्रदेक्त परमाणुरूपी मजसे सापे जाते हैं उसीप्रकार क्षेत्र द्ब्बोके प्रदेश भौ 
तापे जाते हैं। [ करमाहुः ] परमाणु [ क्ार्देशः ] प्रभवेणी है, [ देग ] शल्तके 
[ अ्रदेशोकृषः मक्षितः ] प्रवेसोझव कहा है । 4] 
रीका'-- ( भगवत्‌ कुन्ददुन्दाचार्य ) स्थय ही ( १४० में ) सूत्र हाश 
कि आकाक्कके प्रदेशका शक्षण एकाशुब्याप्यत्य ( प्र्थात्‌ एक परमाजूरी हर 
बह प्रदेशका लक्षण है ) है, भौर महाँ ( इस सूच वा साथामें ) 'जिश्जकाश भ्े 
अदेप्त हैं उसी५प्रकार शेंद दुश्यकि प्रदेष्ठ हैं! इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकोी एफायकाकी । 
कही जाती है। इसलिये जसे एकाणुम्भाप्य (जो एक परमाजुसे व्याज्य ही कीड़े 
अशके हारा गिले जाने पर भाकाशके झनस्त भक्ष होनेसे प्राकाज अप 
उमीध्रकार एकाजुब्याप्य (-एक परमाजुसे व्याप्त हो उतता ) जंखके छा 
जातेपर जर्म, भणर्म श्लौर एक जीवके भसस्यात प्रक्त होनेसे बे-प्रत्वेक चरांदपकारारिंपहि 
हैं। ौर जसे 'प्रबम्बित प्रमानगाले धर्म तथा प्रवर्म प्रसस्वातमपेफो हैं, उस्तीजरर्ष 


रे बसतल उमाल- मिलन परनतक, जिशवत मार, ( कर्य कया गये हम्ककाजाप लैंक 
जिसमा पव्न्क्ण है। ) 


लेन शास्त्रमाला ] -- मेयतक्ष्च-प्ज्ञापत -- २२५४ 


संवर्तविस्ताराभ्यामनव स्थितप्रणाणस्पापि शुष्काद्र खवास्यां चरण इब जीवस्प स्पांशाल्पबहुत्वा- 
भावादसंख्पेयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंचतविस्तारसिद्धिथ स्थूलकृशशिशुकृमारशरीरव्यापित्वादस्ति 
स्पसंवेदनसाध्यैव | पुह्वलस्य तु द्रव्येणेकग्रदेशमात्रत्वादग्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि ह्विप्रदेशाद्य - 
कतहेतुभततथा विधस्निग्धरूप्षयुणपरिणामशक्तिस्व॒मावात्र देशो ्व॒त्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक- 
प्रदेशत्वस्थापि संभवात्‌ हथादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्र देशत्वमपि न्याय्यं पुदूगलस्यथ ॥ १३७ ॥ 
अथ कालाणोरप्रदेशत्मेवेति नियमयति-- 
समओो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दब्वजादस्स । 
बदिवददो सो पट्टदि पदेसमागासदब्बस्स ॥१३८ ॥ 


सकोच-विस्तारके कारण "अनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमडेकी भाँति- 
निज श्रणोका अल्पबहुत्व नही होता इसलिये अ्रसख्यातप्रदेशित्व ही है | 

(यहाँ यह प्रशन होता है कि अमूर्ते जीवका सकोच-विस्तार कैसे सभव 
है ? उसका समाधान किया जाता है --) 

अमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योकि 
( सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि ) जीव स्थूल तथा कृश शरीरसे तथा बालक और 
कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है । ै 

पुदूगल तो द्रव्यतः एकंप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे 
अ्रप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभ्रृत तथाविध ( उस प्रकारके ) 
स्मिग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका 
उद्भव है । इसलिये पर्यायत अनेक प्रदेशित्वका भी सभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशि- 
त्वसे लेकर सख्यात, अ्रसख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्‍्याययुक्त है ॥ १३७ ॥ 

अब, यह नियम बतलातें है कि 'कालाणु श्रप्रदेशी ही है' --- 





१ अनवस्थित -- अनियत; अनिश्चित, ( सूखे-गीले चमेकी भॉति जीव परक्षेत्रकी अपेक्षासे संकोच- 
बिस्तारको प्राप्त दोनेसे अनिश्चित सापवाला है। ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अश 
कम-बढ़ नहीं द्वोते डसीप्रकार जीवके निज अश कम-बढ नहीं होते, इसलिये वद्द सदा मियत 
असख्यप्रदेशी द्वी है। ) 


२ द्विप्रदेशी इत्मादि. स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो स्विग्ध-रूक्ष खुण हैं उनरूप परिणमित 
दोनेकी शक्ति पुदंगलका स्वभाव है। 


श्र२६ +- बययमखाद >- भू 


समयरत्कसदेशः अरदेशमाजस्थ म 

व्यतिर्ततः ले बरंते प्रदेशमाकाकहध्यप््त ॥ . ५ 

श्प्रदेश एव समयो दष्येल प्रदेकमात्रअात्‌ न थ तस्व दुदूलसस्केंन 
पतस्तस्व निरम्दरं के प 


कं 


गाजा ११८ “नह, 


अन्यवार्थ:--[ समयः तु ] कास तो [ अगदेक! ] सत्रदेशी हैं, 
दरष्पश्ञातस्व | प्रदे्षमाश पुदूगल-परमाणु [ खाकाश इब्दस्त बेर) . 
प्रदेशको [ ब्यतिषतत) ] मदगतिसे उल्लबन कर रहा हो तब [ ह7 
है, भ्र्भात्‌ निमित्तमूततवा परिजमित होता है । 


टीकया---कास द्म्वतः प्रदेशमा होनेसे भप्रद सी ही है। स्‍श्ौर 
माँति पर्यामत भी भरनेकप्रदेशित्व नहीं है, क्‍योंकि परस्पर भन्तरके बिना 
विस्तृत प्रदेशमात्र झ्रसस्यात कालबद्रव्य होने पर भी परस्पर सपर्क न होनेशे 
भाकाक्षप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कासड्म्यकी बृत्ति ठमी होती है ( , 
कालाणुकी परिणति तभी निमित्तमूत होती है) जब प्रदेशमाभ - . #$ 
( कासाणु ) से ब्याप्त एक भाकाद्यप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लबन करता ह्दो। 


मबा---लोकाकाशके प्रसस्यातप्रदेश हैं। एक एक प्रदेश्षमें के 
कालाणु रहा हुआ है | बे कालाणु स्निग्भ-रूक्षणुणके प्रमावके कारण रत्नॉकी 
भाँति पृथक पृथक ही रहते हैं पुदूगल परमाणुप्रोकी माँति परस्पर मिलते नहीं हैं। 

जब पुदुूगलपरमाणु प्राकाशके एक प्रदेशको मन्दगतिसे उल्जंधन कं हैं 5 
( भ्र्पात्‌ एक प्रदेदासे दूसरे प्रतस्तर-निकटतम प्रवेक्षपर मस्वमतिसे बता है) हा 
उस ( उस्लीषत किये जानेवाल ) प्रदेदाम रहनेबाला कालाणु उसमे (ीवत्त झुक 


१ प्रल्वार - विस्तार । ( ल्वसंक्वात फालग्रप्य समस्त शोफाफाशरों अको हुओ हैं। जय पाता 
ब्वप्तर जी है, कथोंफि जत्वेक आफ्ाशफ्रतृशमें एक एक काखदरण्य रह राम है। ) 


२ प्रदेससात्र “-पकफ्रशी ( अच ए्कमरेशी एस घरमप्लु किसी रुक ज्यफाकानदेकानीअानपमान 


अक्संचन कर रदा दो सभी इस आकार पेशे रहनेपलले फासपण्ककी परिशविककृओं लि 
आूतकफल कसेती है| ) 


ना 
कक 


न््ज्ा 
डा 
तक 


का 


सेन शास्त्रमाला ] +- जैयतश्व-प्रक्ञापत -- श्र७ 
प्रदेशममिव्याष्य तस्थुप!प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेश मच्द्‌ गत्या व्यतिपतत- 
एव प्त्ति। ॥ १३८ ॥ 
अथ कालपदार्थस्य द्रज्यपर्यायो श्रज्ञपयति-- 
पृदिविददों तं देसं तस्सम समझो तदो परो पुच्वो । 
जो अत्यो सो कालो समओ उप्पशणपद्ध सी॥ १३६ ॥ 
व्यतिपततस्त॑ देश तत्समः समयस्ततः परः पूर्व; 
योडथ; स काल? समय उत्पन्मम्रध्वंसी ॥ १३५९ ॥ 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशो5भिन्याप्तस्तं प्रदेश मन्दगत्यावि- 
0 
क्रमत+ परमाणोस्तस्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थव्रक्ष्मब्चिरूपसमयः 





रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुदूगलपरमाणुके एकप्रदेश तकके ग्रमच पर्यत 
ही सहकारीरूपसे रहता है, अ्रधिक नही । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायत्त* 
भी अनेकप्रदेशी नही है ॥ १३८ ॥ 


श्रब' काल पदार्थके द्रव्य श्र पर्यायको बतलाते है --+ 


गाथा १३५९ 
अन्वयार्थ:--[. त॑ देश व्यतिपततः ] परमाणु एक आकाझप्रदेशका ( मन्दगतिसे ) 
उल्लघन करता है तब [ तत्समः | उसके बराबर जो काल ( लगता है ) वह 
[ समयः ] 'समय' है, [ ततः पूर्व! परः ] उस ( समय )से पूर्व), तथा परचात्‌ ऐसा 


( नित्य ) [ यः अर्थ ] जो पदार्थ है [ सः काल) ] वह कालद्रव्य है, [ समयः उत्पन्न- 
प्रध्येशी ] 'समय' उत्पन्नध्वसी है । 





टीकाई-- किसी प्रदेशसात्र कालपदार्थेके द्वारा श्राकाशका जो प्रदेश व्याप्त 
हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे ( अ्रतिकृरम-उल्लघन ) करता है तब उस 
प्रदेशसात्र 'अतिक्रमणके परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप समय” 
है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है । और ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी 


१. अतिक्रमण -+ उलघन करना ! 
२ परिमाण > माप 


श्र्८ - श्यक्‍कसार - हू 


स्‌ तस्प कासक्दाअस्प वर्या यस्तत) रृ्गिभात्पर्यावात्पूवोचरइचिपिलत्ेंज 
तत्तु दृष्पम्‌ | एवमनुस्कआविष्यस्तों हृष्पसमवः, टत्कक्प्रस्बंसी 
यमाकाइजदेशस्पानेइस्वान्पणानुपपचे! | न चेकसमयेन धर 
सांजरस्ब॑ विशिष्टगठिपरिलामाहि शिष्टागगाइपरिणामबत्‌ । तथाहि--कया 
देकपरमाहापरिमाणो उनन्तपर माझ्ुस्कम्नः परमाजोरन॑शत्थात्‌ . 


घ्प 


>वृत्तिरुपससे वरतित होनेसे जिसका नित्म॒त्व प्रमट होता है ऐचा 
हसप्रकार द्रव्यसमय ( कालद्रव्य ) प्रनुत्पन्न-प्विनष्ट है भौर पयविशमन 

है, ( प्र्थात्‌ समय' पर्याय उत्पत्ति विनाक्षबाश्ी हैं।) गढ़ समय है 
यदि ऐसा न हो तो झ्ाकाक्षके प्रदेक्का निरशस्व म बने । जल 


और एक समयर्मभे परमाणु सोकके भ्न्‍त तक जाता है फिर भी 
अछ्य नहीं होते, क्योंकि जैसे ( परमाणुके ) विक्षिष्ट ( खास प्रकारका ) 
परिणाम होता है उसीघ्रकार ( परमाणुके ) विश्षिष्ट गतिपरिणाम होता हैं _ 
सममाले हैं--जसे विशिष्ट अझवगाहुपरिणामके कारण एक परमाजुफे 
बराबर भ्रनन्त परमाणुझोका स्कथ बनता है तथापि बह स्कंथ परमाजुके क्वना 
प्रशोको सिख नहीं करता क्योकि परमाणु निरण है उसीप्रकार जेसे एक पफजायूरे 
व्याप्त एक प्राकाशप्रदेशके झ्तिक्रमणके मापके अराबर एक समगर'्भें परकाएु 
बविशिष्टगतिपरिणामके कारण सोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक थात्ता है स्व 
( उस परमाणुने द्वारा उस्सभित हानेवाले ) भ्रसख्य कालाणु 'समय के ग्रसंस्य 
सिद्ध नदी करते कर्योकि समय निरष् है। 


जाबार्ष --परमाजुको एक प्राकाणप्रदगस दूसरे सिक्टबर्ती (भरश्वर रहिड) 
झाकाशप्रदण पर मन्ल्गतिस जानम जितना बाल सगता है उसे 'समम' कहते हैं ! 
बह समय कासठब्यवी सूदमातिगूहम पर्माय है। कालटव्य निर्य है. समय उत्कनत 
हाता कै प्लोर सप्ट हाता है। जस पश्ाजाणप्रदण श्राकाद दृ्पका छोटेसे छोडा चंद 
है उसके भाग नहीं हात उसी प्रशार समय बालसदब्यवी छोटीसे छाटी निरण फर्याय 
है. उसके भाग नहीं हाते। यदि समयत्र भाग हो तो परमाणुक हारा एक समवग 





६ पृलि- बसला सा परिलति दे ( काब पराण बलजास समक्स पूजढ़ो बरिशतिरप तबा पल 
बाइक भरिअतिस्पक्से परित्ववित होता है, इस गये उसका सिल्क ऋ्रार है। ) 


हर >> 
लेन शाजमाला ] ++ शेयतश्व-प्रक्ञापल +- ग्न्६ 


तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककाछाणुव्याप्तैकाकामग्र देशातिक्रमणप रिमाणावच्छिन्नेनेकसम मेने क- 
स्माल्लोकान्तादूद्वितोय॑लोफान्तमाक्रामतः परमाणोरप्तरख्येयाः काठाणबः समयस्यानंग्रलाद- 
संख्येयाशर्त्व न साधयन्ति ॥ १३९ ॥ 

अथाकाणस्थ प्रदेशलक्षणं श्त्नयति--- 

आगासमएणिविद्ठ॑ आगासपदेससरणया भणिदं । 

सब्वेसि च अणुएं सकदि त॑ देदुमबगासं ॥ १४० ॥ 





उल्लघन किये जानेवाले श्राकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये, किन्तु 
वह अ्राकाअप्रदेश तो निरश है, इसलिये 'समय' भी निरश ही है । 


यहाँ प्रश्न होता है कि “जब पुदूगल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 

'समय'से लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौवहू राजू 

“ त्तक आकाशप्रदेशोमे श्रेणिवद्ध जितने कालाणु हैं उन सबको स्पर्श करता है। इसलिये 

असख्य कालाणुओको स्पर्श करनेसे समय'के असख्य अश होना चाहिये” | इसका 
समाधान यह है -- 


जेसे अनन्त परमाणुओका कोई स्कथ आकाशके एक प्रदझमे समाकर 
परिमाणसे ( कदमे ) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुओके विशेष 
( खास ) प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण ही है, ( परमाणुओमे ऐसी ही कोई 
विशिष्ट प्रकारकी 'अवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है, ) 
इससे कही परमाणुके अ्रनन्‍्त अश नही होते, इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमे 
असख्य कालाणुओको उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता 
है, सो वह परमाणुके विशेष भ्रकारके गतिपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमे 
ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी झक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता 
है, ) इससे कही 'समय'के असख्य अश नही होते ॥ १३६ !॥ 





अब, आकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं --- 


१ आकाशर्मे सी अवगाहगुणशहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति द्दे कि उसका एक प्रदेश भी अस्त 
परमाणुओंको अवकाश देनेसें समये है । 


३० +- क्रयचक्सखार -- । 


जआाकापमझुनिविश्माकापप्रदेशसंशपा शकितश | तप 
सर्मेषां चालनां प्रश्नोति तदातुमबफाइन ॥ रैशब्स 





जाढ़ाशस्पेकाशझुस्पाप्पों 5ह किलाकाजप्रदेश!, स ख्वेकों5पि 
परमसौसश्म्बपरिणतानन्तवरमाणुस्कन्थानां चावकाणदानसमर्थः । अस्ति 
सकलपनमाझाशस्प, सर्वेषामणूनामपकाशदानस्पास्वथासुपप्रतेः ! गदि हा 
स्युरिति मतिस्तदाडुगुलीयुग॑ नमसि प्रसार्य निरूप्यतां किलेर्क फेर 
54390000/2000:420420 56:22 75:0442/00000400 अल" कि वा मिन्रांशाविमारेकढस्थस्वेन । ञ 
श्डैं श्र 
गाबा १४० पा 


रच 


६ मन्वयार्थ!---[ मछुनिकिट आकाई ] एक परमाणु जितने प्राकाशमें न्‍ 
है पुन श्राकाषाको [ माक्यप्रप्रदेशसंज्या ] भाकादाप्रदेश के सामसे [ मजिल्य ) 
गया है।[च] प्रोर [ तद ] वह [ सर्वेबा अ्नां | समस्त परमाणुभोको [ 
दुक्कु शकनोति | अवकादा देनेको समर्थ है । ऐ 


टीक)--भाकाहाका एक परमाशुसे स्पाप्य भ्रदा प्राकादाप्रदेश है, भौर मई 
एक ( प्राकादाप्रदेश ) भी ऐेष पाँच ब्रम्योकि प्रदेशोंकों तथा परम 
परिणमित अनन्त परमाणुभोकि स्कघोंको झ्वकादा देनेमें सम है। झाकाश प्रविषरत 
( प्रलड ) एक द्रब्य है फिर भी उसमें ( प्रदेषारूप ) भ्रषाकस्पना हो सकठी है. 
कर्योकि यदि ऐसा न हो तो सर्ब परमाणशुभोंको पशजकाद देना य्दीं 
बस सकेगा । 


ऐसा होने पर भी यवि 'भाकाएाके प्रश्ा नहीं होते ( भर्बात्‌ संशकरफता 

नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो पभाकाएामें दो उगलियाँ फेलाकर 
डताइये कि दो उगलियोंका एक क्षेत्र है या भनेक ? यदि एक है तो ( प्रह्न होता 
है कि") (१) भाकाश अभिन्न झ्वोबाला भविभाग एक ड्ब्प है इसलिये वो 
एक क्षेत्र है या (२) मिन्न अधोगाला प्रतिमाग एक ब्रब्य है 

इसलिये ? (१) यदि “प्राकाद्य प्रमिन्न भ्रदावाजा प्बिमाग एक ब्रब्य है इसलिने 
दो प्रगुलियाका एक क्षेत्र है! ऐसा कहा जाय तो जो भष्य एक प्रगुलिका क्षेत्र है 
बही भा दूसरी झगुलिका भी है इसलिये दोमेंसे एक झदाका झमावब होगमा। 
इसप्रकार दो इत्यादि ( एकसे अधिक ) अंशोका प्रमाव होनेसे आकाश परमाणुकी 


जैन शास्त्रसाला ] -- ज्षेयतक्त्व-प्रज्ञापल -- श्श्ः 


ल्वेन चेत येनांशेनेंकस्या अड॒शुलेः क्षेत्र तेनांशेनेतरस्था हत्यन्थतराशाभाव! । एवं इचाश्वंशाना- 
मभावादाकाशस्प परमाणो रिद प्रदेशमात्रत्वम्‌ । मिन्नांसाविभागेकद्रव्यस्वेन चेतु अविभागैकद् ठय- 
स्पाशकल्पनमायातम्‌ । अनेक चेत्‌ कि सविभागानेकद्र व्यत्वेन कि वा5विभागैकद्र व्यस्वेन | सबि- 
भागानेकद् व्यत्वेन चेत्‌ एकद्ग व्यस्याकाशस्यानन्तद्र व्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत्‌ अविभागैक- 
द्रव्यस्थांशकल्पनमायातम्‌ ॥| १४० ॥| 


अथ तिर्यगूर्ध्यप्रचयावाबेद्यति-- 


एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दव्वाएं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥ 





भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ ( इसलिये यह तो घटित नही होता ), (२) यदि 
यह कहा जाय कि आकाश भिन्न अ्रश्ोवाला अ्विभाग एक द्रव्य है! ( इसलिये दो 


अगुलियोका एक क्षेत्र है ) तो ( यह योग्य ही है, क्योकि ) अविभाग एक ब्रव्यमे 
श्र श-कल्पता फलित हुई । 


यदि यह कहा जाय कि (दो श्र गुलियोके ) अनेक क्षेत्र है! ( श्रर्थाव्‌ 
एकसे श्रधिक क्षेत्र है, एक नही ) तो ( प्रश्न होता है कि--), ( १) आकाश 
सविभाग ( ख़ड खडरूप ) अमेक द्रव्य है इसलिये दो ग्र गुलियोके अनेक क्षेत्र हैं या 
(२ ) भ्राकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अ्रग्रुलियोके अनेक क्षेत्र है ? 
( १ ) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो श्र गुलियोके अनेक क्षेत्र 'है ऐसा 
माना जाय तो श्राकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रग्यत्व आभाजायगा, 
( इसलिये यह तो घटित नहीं होता ), (२ ) यदि श्राकाश अविभाग एक द्रव्य 
होनेसे दो अ्र गुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा समानता जाय तो (यह योग्य ही है, 
क्योकि ) अविभाग एकद्रव्यमे श्र शकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥ 


अब, 'तिर्येकृश्रचण तथा ऊथ्वेश्रवचय बतलाते है -- 


१. तियुक्‌ -- तिरछा; आड, ज्षेत्नापेक्नासे ( भ्रदेशोंका फैलाब ) | 
२ ऊपध्ने ऊँचा; कालापेज्षाति । 


२३० + अक्‍्क्‍्लसार -- हे 


आकानमझुनिविष्माकाकत्र देशसं हवा 
सर्वेदां चाजनां शकनोति तदातुमगकाइस ॥ है४० 


आकाशस्पेकाझुध्पाप्पों ।शा किसाकाशप्रदेश!, स खब्पेकेउे 
परमसौसम्पषरिणतानन्तपरमाशझुस्कन्थानां 'भाषकाणदामसमर्थ! । भरित् 
झकज्पनमाकाशशत्त, सर्वेषामणूनामक्फपरशदानस्वान्यवाभुफ्रये! | कदि , 
स्पुरिति मतिस्तदाढुगुसीयुमख॑ नमसि प्रसार्थ निडम्य्तां फिलेदं सेव 
चेत्किमम्निंशापिमासेकट्म्पत्देन कि वा मिज्ांधाबिकगेककण्वत्केज | 


है. 


ष्प 


१] 


बाबा १४० 


कम अन्यवाण!--[ मछुनिक्िध आकाई ] एक परमाणु लितते 
है उतने भाकाएकों [ शाक्यक्षप्रदेशसंशश ] 'प्राकाएप्रदेश के शामसे [ कजिक्क 
गया है।['ब] धोर [ तद ] वह [ सर्वेबां अणूनां ] समस्त परमाणुभौंकों [ 
दातु शक्नोति ] प्रवकादा देनेको समर्थ है । + 
टीकााः--भाकादका एक परमाणुसे स्याप्य अदा झाकाइप्रयेशा है, और 
एक ( झाकादाप्रदेश ) भी क्षेष पाँच व्रब्योके प्रदेशोंको तथा परम 


24 
परिभमित प्रनन्त परमाणुझकि स्कंघोंको भ्रवकाश देनेमें समर्थ है। प्राकादा 
( ग्रखड ) एक दअआ्य है फिर भी उसमें ( प्रदेषरूप ) प्रंशकल्पना हो 
क्योंकि सदि ऐसा ने हो तो सब परमाणुभोंको प्रबकाश बेगा हु 
बन सकेगा | ३ 


ऐसा होने पर भी यदि 'भाकाशाके प्रंश नहीं होते' ( ध्र्ात संकाकाकों 

नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो प्राकाशमें दो उपलियाँ फजलिन 
बताहये कि 'दो उगसलियोंका एक क्षेत्र है या अनेक ? यदि एक है तो ( हस्य 

है कि--) (१) भाकाश प्रमिन्न प्रशोगवाशा झ्भिमास एक जज्य है, कराकिँ मी 
अगुलियोंका एक क्षेत्र है या( २) भिन्न प्रशोंगाशा प्रशिभाव एफ अन्‍्य ड़ 
इसलिये ? (१) मदि झाकाश अभिन्न प्रशवाला क्‍श्रविजान एक #ण्द है चलीयन 
दो प्रमुसियोंका एक क्षेत्र है एसा कहा जाय तो जो प्ंझा एक जंचुशिकर सच है 
बही झदा दूसरी अमुलिका भी है इसलिये दोमेंसे एक सराफा जधाय ऑआश्का। 
इलप्रकार दो इत्यादि (एकसे भ्रणिक ) झंझोंका प्रमाष होनेशे ऋाफाढा क्तवाबुकी 


जैन शास्त्रमाला ] +- ज्ञेयतक्त्व-प्रक्पन -- र्श्ृ 


त्वेन चेत येनांगेनेकस्या अडुशुलेः क्षेत्र तेनांशेनेतरस्था हत्यन्यतरांशाभावः । एवं दचा्वशाना- 
मश्नावादाकाशस्य परमाणोरिव भ्रदेशमात्रत्वस्‌। मिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत्‌ अविभागैकद्र ठ्य- 
श्यांशकल्पनमायातम्‌ । अनेक चेत्‌ कि सविभागानेकद्र व्यत्वेन कि वाउविभागेकद्र ज्यत्वेन | सबि- 
भागानेकद्र व्यत्वेन चेत्‌ एकद्र व्यस्याकाशस्यानन्तद्र व्यत्वं, अविभागैकद्र॒व्यत्वेन चेत्‌ अविमागैक- 
द्रब्यस्थाशकन्पनमायातम्र्‌ ॥ १४० ॥ 


अथ तिर्य॑गृष्यप्रचयावावेद्यवि-- 


एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दब्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥ 





भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ | ( इसलिये यह तो घटित नही होता ), (२) यदि 
यह कहा जाय कि 'श्राकाश भिन्न अ्रशोवाला अविभाग एक द्रव्य है! ( इसलिये दो 


अगुलियोका एक क्षेत्र है ) तो ( यह योग्य ही है, क्योकि ) अ्रविभाग एक' द्रव्यमे 
अ श-कल्पना फलित हुई । 


यदि यह कहा जाय कि (दो अ गुलियोके ) अनेक क्षेत्र है! ( अर्थात्‌ 
एकसे श्रधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं ) तो ( प्रशइन होता है कि--), ( १) 'आाकाश 
सविभाग ( खड खडरूप ) अनेक द्रव्य है इसलिये द्वो अ गुलियोके ग्ननेक क्षेत्र है या 
(२) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अ ग्ुलियोके भनेक क्षेत्र है ? 
( १ ) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अ गुलियोके भनेक क्षेत्र “है ऐसा 
सानता जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे श्रनन्तद्वव्यत्वः आजायगा, 
( इसलिये यह तो घटित नहीं होता ), (२ ) यदि झ्ाकाश अविभाग एक द्रव्य 
होनेसे दो श्र गुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही हैं, 
क्योकि ) अविभाग एकद्रव्यमे अर शकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥ 


अब, "तियंक्‌प्रचय तथा ऊध्वेप्रचय बतलाते है -- 


१, तियेक्‌ - तिरछा: आडा, क्षेत्रापेक्षासे ( अ्रदेशोंका फेलाब )। 
२ छब्वे «ऊँचा; कालापेच्षासे ! 


श्३२ *- क्कयणबरार -- | । हि 
एको गा डो बहव! ठंदवातीखस्वतो>महाथ |. ० 
द्रस्‍्पाणां चर प्रदेशाः सम्ति हि समया इति झाकस्व | « 


प्रदेशप्रचनो हि विर्यकूचबः समयविकिहवृ्थिचफ्सहर्प्यंत्रकपा । हे 


देशत्वात्पप कि 
का कक्‍सपा व्पकस्पा चेकप् देशस्वात्‌ | ठच्यंप्रभयस्तु जिक्पेटिश्वर्सिल्केव 
जामनिषारित इन | अप॑ तु॒ विशेष! सकवविकिहदचितणना) 
जाणणणणणणण्ज््््््््ः 


गाया १४४ 


रा 
_मअन्दयार्थ।--[ दृस्पाणों चर] वब्योके [ एक? ] एक, [ हो ] दो, [ हे 
बहुतसे, [ सख्यातीता! _]] भसस्य, [ वा ] भ्रणवा [ ततः अनन्ता! क्र ] भतस्त [ 
प्रदेश [ सन्ति हि] हैं । [ कारुस्प ] कासके [ समता; इति | समय हैं । लि जलश 
टीका'--प्रदेशोंका प्रचय ( समूह ) तिर्यकप्रथय भौर उमबदिकिये" 
"बृत्तियोंका समूह ऊध्वप्रचय है । 
बहाँ प्राकाए भझजस्थित ( निदच्वल स्थिर ) भनन्तप्रदेशवाला है बर्म ता 
भ्रधर्म भवस्थित असस्य प्रदेशवासे हैं जीब भनबस्थित भसस्मप्रदेसी है, पोर फुदषक् 
ब्रब्यत अनेक भ्रदेशित्वकी छाक्तिसे युक्त एकप्रदेशवासा है तजा पर्थायत' वो झणवा 
बहुत ( सक्यात प्रसस्यात झौर प्रनस्त ) प्रदेक्नासा है इससिये उसके तिेंकप्रणण 
है परन्तु कालके ( तियक्रप्रजय ) नहीं है क्‍योंकि बह सक्ति तजा व्यक्ति ( की प्रकेका) 
से एक प्रदेष्तबाला है । 
ऊष्वेप्रचय तो सर्व बव्मोके भनिवाय ही है क्योंकि द्रब्यकी बृत्ति तीच 
कोटियोंको ( भूत वर्तेमान भौर भविष्य-ऐसे तीमों का्रोंको ) स्पर्भ करती है, 
इसलिमे भर बांसि युक्त है। परन्तु इतना भन्तर है कि 'समयबिशिष्ट बुत्तियोंका प्रचमभ 
( काझ्कों छोड़कर ) क्षेष बअण्पोक्ता उर्वप्रचय है झ्लौर समयोंका प्रथम काशइब्यका 
ऊर्म्यप्रथम है क्योंकि प्ेव दब्योंकी बृत्ति समयसे भर्जाम्त रमूल (प्रन्म) है इसलिये बह 


३ पृक्ति- बर्तेशा) परिण्ति) पर्चाण) छत्पार ब्यथ ओर्ष; व्वस्दिश्व । 
२. हटकर ड समकसे विक्षिष्ट, समकके मिमित्तमूत शोनेसे व्कयदारसे लिखें सबकी 
अपेक्षा । 





लेन शाखमाला ] -- वैयतक्त्व-प्रक्ञापत -- श््३ 


समयप्रच॒यः एवं कालस्योध्व्र चयः । शेपद्रव्याणां इचेहिं समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिसमयविशिए्ट- 
त्वम््‌ । कालबइचेस्तु स्वतः समयभूततवाचन्नास्ति ॥ १४१ ॥॥ 
अथ कालपदार्थों ध्येप्रचय निरस्वयत्वमुपददन्ति--- 
उप्पादों पद्ध सो विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्हि । 
समयस्स सो वि समओ सभावसमवद्धिदों हवदि ॥१४२॥ 


उत्पाद; प्रध्यंसो विधते यदि यस्मैकसमये । ञ 
समयश्य सो5पि समयः स्वसाजसमव्रस्थितों भव्रति ॥ १४२ || 


समयो हि. समयपदार्थस्थ वृत्त्यंश! तस्मिन्‌ कस्याप्यवश्यप्रुत्पादप्रध्यंसो संभवतः, 
परमाणोर्न्य॑तिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्व॑त्वात्‌ । तौ यदि इत्त्यंशस्मैव कि यौगपद्चेन कि क्रमेण, 
यौगपथ्चेन चेव नास्ति यौगपच्॑ सममेकस्प विरुद्धधर्मयोरनवतारात्‌ । क्रमेण चेत्‌ नास्ति क्रम, 
चृत्त्यंशर्य धक्ष्मरवेन विभागाभावात्‌ । वतों ब्ृत्तिमान्‌ को 5प्यवश्यमनुसतेव्य), स च समयपदार्थ 
एवं । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि इृत््यंशे सप्नुत्पादप्रध्यंसी संभवतः । यो द्वि यस्‍्थ इचिमतो यस्मित्‌ 
( वृत्ति ) समय विशिष्ट है, और कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वत समयभूत है, इसलिये बह 
समयविद्धिष्ट नही है ॥ १४१ ॥ 
अब, कालपदार्थका ऊध्वेप्रचय 'मनिरन्वय है, इस बातका खडत करते है --- 
गाया १४२ 
अन्ययार्थ/--[ यदि यस्‍्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमे 
[ उत्पाद प्रध्वंश! ] उत्पाद और विनाश [ चिद्यते ] पाया जाता है, [ सः भपि समयः ] 
५ भी काल [ स्वमावसमवस्थितः ] स्वभावमे अवस्थित अर्थात्‌ श्युव [ भवति ] 
दशा है । 
हि टीकाः---ससय काल पदार्थका वृत्यश्ष है, उस वृत्यशमे किसीके भी 
अवश्य उत्पाद तथा विनाश सभविंत हैं, क्योकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा 
( समयरूपी वृत्यश ) उत्पन्न होता है, इसलिये वह कारणपूर्बवक है। ( परमाणुके द्वारा 
एक आझआकाशाप्रदेशका मदगतिपे उललघन करता कारण है, और समयरूपी बूर्त्यश 
न कार्य है, इसलिये उसमें किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना 


१ सिरन्‍्वय -- अन्वय रदित; एक प्रवाहरूप न दोनेबाला, खडित, एकरूपता सच्शतासे रहित । 
२ जृत्यश > बृत्तिका अश्य, सुक््मातिसूक्ष्म परिणत्ति अर्थीत्‌ पर्यौय । 


ज्शप -- भषचयबसाइर--- 


इृत््पंशे श्दृच॒त्यंशविशिकलवेनोस्पाद? ! स शव हस्वैय ५ 
पिकिहत्केर प्रध्यंस! । व्ेदद्टत्पादण्गवानेकिमझति इृस्यके 
निरन्वपत्थ, यतः पूर्वोत्तरवृत्पंशविविर्वत्कास्तां _ 


नुत्फणर्वादगस्थितत्वमेथ मे मदेत ! एक्येकस्मिन इस्य॑क्षे हा 
सिद्धय | १४२ ॥। 


(_ किसी पदा्ंके उत्पाद-बिनाक्ष होनेकी क्या प्रावश्यकर्ता 
पर वृत्यक्षको ही उत्पाद विनाक्ष होते हुये मामलें तो क्या हारे 
समाधान करते हैं--) 

यदि उत्पाद झोर विनाप्ष बृत्यशके ही माने चारये तो, ( 
कि--) ( १) वे ( उत्पाद तथा बिताझ ) यमुमप हैं मा(२) 
यदि 'ग्रुगपत्‌' कहा जाम तो गुगपतपना घटित नहीं होता, क्योंकि 
एकके दो बिरोघी धर्म नहीं होते । ( एक ही समय एक वृत्यंश्रफे प्रकाश 
कारकी भाँति उत्पाद प्लौर विनाक्ष-दो बिदद्ध भर्स नहीं होते |) (२) 
है” ऐसा कहा जाय तो, क्रम नहीं बनता, (अर्थात्‌ क्रम भी घटता बहाँक 
बत्यणके सूक्म होनेसे उसमें बिभागका अ्रभाग है। इसलिये ( 
उत्पाद लबा बिनाश होना प्रत्तन्म होनेसे ) कोई '"बृलिमान्‌ प्रवश्य दूंकुणा, 
और बहू ( बृल्‍्षिमानू ) कास पदाभ ही है। उसके ( उस कालपदार्थको ) 
एक बृत्यशर्में भी उत्पाद और बितास् सभव है, क्योंकि जिस बृत्तिमाक्के 
शृह्यशर्में उस बत्यशकी भपेक्षासे जो उत्पाद है बड़ी ( उत्पाद ) उसी बृत्तिजानके ह 
शृत्यक्षमे पूर्व बत्यशाकी भ्रपेक्षासे बिनाप्ष है! ( प्र्भातू--कालपदार्णके जिश क्कें 
पर्यायकी भ्रपेक्षासे उत्पाद है बही पूर्व पर्यामकी प्रपेक़्ासे बिनाझ है | ) 


यदि इसप्रकार उत्पाद और बिनाश एक गृत्पदामें भी सभवित्त हैं तो के 

पदार्थ निरस्थम कसे हो सकता है कि जिससे पूथ भौर परचात्‌ वृत्यंशकौ लरैश 

शक बिनाक्ष और उत्पादको प्राप्त होता हुमा भी स्वभावसे झ्थिनध्ट भौर अकुत 

होनेसे बहू ( कास पदार्ष ) प्रवस्थित न हो ? ( कास परार्थके एक गृत्यशर्में थी रत्व 

प्रौर बिनाश मुगपतु होते हैं इसलिये बह सिरन्बय प्र्बात लडित नहीं है इशसशि 
स्वध्ावल धयबदय अब है | ) 


इसभ्रकार एक अज्त्यणार्मे कासपदार्थ उत्पाद-स्थय प्रौस्मवाला है ' 
शिड़ हुआ ॥| १६४२ | 


7 7 क्तजन - प्रलिलला, इचिको पारस करनेकत्ला फ्याज) ! 


हि 


है 


ज्ेनशाखमाला ] न जैयत्व-प्रक्ञापन -- रबर 
अथ सर्वेवृत्यंशेपु समयपंदार्थस्पोत्मादव्ययश्रौव्यवत्ं साधयति-- 
एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससरिणदा अट्ठा। 
समयस्स सब्बकालं- एस हि कालाशुसब्भावों ॥ १४३ ॥ 
एकस्मिन्‌ सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्था। । 
समयस्य सर्वकालं एव हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३ ॥ 


अस्ति दि समस्तेष्यपि वृत्त्यंशेप्‌ समयपदार्थस्पोत्यादव्ययभ्रौव्यत्वमेकस्मिन इच्त्पंशे 
तस्य दर्शनात्‌, उपपत्तिमचैतत्‌ विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणालुपपते) । अयमेष च॑ 
समयपदार्थस्प सिद्धवति सद्भावः । यदि विशेषत्तामान्यास्तित्वे सिद्धथतस्तदा त अस्तित्वमस्त- 
रेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १७३,॥॥ 


छः तप. ३ 
अथ कालपदाथस्पारितत्वान्यथासुपषत्त्या प्रदेशमात्रत्व॑ साघधयति--- 





अब, ( जैसे एक वृत्यशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय प्रौव्यवाला सिद्ध किया 
है ( उसीप्रकार ) सर्व वृत्यशोमे कालपदार्थे उत्पाद व्यय श्रौव्यवाला है, यह सिद्ध 
करते है -- 
माथा १४३ 


अस्थयार्थ:--[ एकस्मिन्‌ समय्रे | एक एक समयमे [ संमवस्थितिनाशसक्षिता। 
थर्था; ] उत्पाद, श्रौव्य और व्यय नामक अर्थ [ समयस्य ] कालके [ सर्बकालं ] सदा 
[ सति ] होते हैं । [ एवः हि ] यही [ कालाणुस्तद्वावः ] कालाणुका सख्वाव है, (यही 
कालाणुके अ्रस्तित्वकी सिद्धि है। ) 


दीका।---काल पदार्थंके सभी वृत्यंशोमे उत्पाद, व्यय, क्रौव्य होते है, 
क्योकि ( १४२ वी गाथासे जंसा सिद्ध हुआ है तदनुसार ) एक बृत्यशमे वे ( उत्पाद- 
व्ययप्रौव्य ) देखे जाते हैं। और यह योग्य ही है, क्योकि विशेष अस्तित्व सामान्य 
अस्तित्वके बिना नहीं हो सकता। यही कालपदार्थके सज्डावकी ( अस्तित्वकी ) 
सिद्धि है । ( क्योकि ) यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं 
तो वे अ्रस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥॥ १४३ ॥ 


अब, कालपदार्थका अस्तित्व अन्यथा ( अव्यप्रकारसे ) नहीं बन सकता, 
इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं -- 


१३६ «०० ्रचाभाइपुर्‌ ० 


जस्स ण संति पदेसा फदेसमेतं दब. 
सुरुणं जाण तमत्वं भत्मतरसृदमत्वीदों # 
ध बस्थ न सन्ति प्रदेशाः प्रदेषग्त क्र हस्कती हुई? £ 
शत्प॑ शानीदि तम्थमर्थान्वरमतयस्वित्कत |? ४8 


भस्तित्व॑ दि तापदृत्पाइण्पयपौष्नैक्पात्मिका दृति!।| न कह 
प्रज्यमाणा बस्हस्प संमषति, यतः प्रदेशान्तवे दृत्तिमइम्तवः | स तु शऋन शक 
प्ररर्थात्तरमूतत्वात्‌ । न 'भ॒ शृतिरेष केक्‍्सा क़्को मक्तुमईति, इचेई 
दत्ते। | उपपची दा कशद्व्पाइसब्पयप्रौ्येक्यात्मकत्कस । 
कस्बेन पूर्व पर्व प्र ध्वंसादु रो तरांशोत्पादादकास्मभौम्यादिति केत्‌ | नकद | ५. 
यस्मिंबोत्पाइस्तयो! सइप्रदृत्यकषात्‌ छतस्त्पमेक्पण््‌ । तथा अच्यस्ताहसव 


लाया १४४ बंती॥। 


अन्यवार्थ!---[ यस्म ] जिस पदार्भके [ प्रदेशाः ] प्रवेश [ अोजफार्क.. 
प्रथणा एकप्रदेष्त भी [ तस्‍्यतः ] परसार्थत [ झातुम्‌ न संति ] ज्ञात नहीं होते, [ ,, .- 


उस पदवार्थको [ हात्पं बानीहि ] शुन्म जानो [ अस्तित्वात्‌ जर्बाशरस्तख ] 
प्रस्तिस्वसे भ्र्थान्तरमूत ( प्रन्म ) है । 


टीका--प्रथम तो प्रस्तिस्व उत्पाद व्यय भौर प्रौब्यकी ऐक्यरूपवृत्ति हैं * 
वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कँन समवजित तहीं है क्‍योंकि 
क्रमाबमें वत्षिमानुका भ्रमाव होता है । ( भौर ) वह तो छून्‍्म ही है क्‍योंकि प्रस्तित्व 
नामक वृत्तिसे प्रर्भान्तरभूत ( प्रन्य ) है । 


झ्ौर ( यदि यहाँ महू तर्क किया जाय कि “समाज समय पर्यागस्पषृत्ति हब 
माननी अआहिये वृतक्तिमान्‌ कालाणु पवार्थकी क्‍या झावद्यकता है ? तो रझका 
समाधान इसप्रकार है -) मात्र बुक्ति ( समयरूप परिणति ) ही काल नहीं हो शकतों, 
क्योंकि बृत्तिमासके विना वृक्ति नहीं हो सकती | यदि ( यह कहा जाय कि वृत्तिमाद 
के बिना भी ) बृत्ति हो सकती है तो ( प्रश्त होता है कि-वृत्ति तो उत्पादम्यवज” 
प्रौस्पकी एकतास्वरूप होसी चाहिये ) प्रकेशी वृत्ति उत्पाद ब्यय प्रौब्पकी एक्दाड_ 
कंसे हो सकती है ? मद मह कहा जाय कि--भनादि भतत्त प्रतन्‍्तर (-सस्र 


जेनशास्त्रसाा ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन -- २३७ 


दुत्पद्यमानांशस्य वासभवितात्मलामत्वात्मध्व॑सोत्पादेक्यवर्तिध्रौव्यमेव कृतस्त्यम््‌ | एवं सति 
नश्यति ब्रैलक्षण्यं, उल्लसति प्षणभड्ढः, -अस्तप्न॒पैति नित्य॑ द्रब्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणों भाषा) । 
ततस्वस्त्वविद्यवभपात्कश्रिद्वश्यमाश्रयभूतों इत्तेईन त्िमानलुसतव्यः । स तु प्रदेश एश्ाप्रदे शस्यास्व- 
यव्यतिरेकासुविधायित्वासिद्धेः । एवं सपम्रदेशस्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धन॑ छोकाकाश- 
तुल्यासंख्येयअ्रदेशत्व॑नाम्युपगम्येत । पर्यायसमयाग्रसिद्धे) । प्रदेशसात्र॑ हि द्रव्यतमयमति- 
क्रामतः परमाणो! पर्यायसमयः असिद्धथति । छोकाकाशतुल्यासंख्येयग्र देशत्वे तु द्ृव्यसमयस्य 
कृतस्त्या तत्प्िद्धिः । लोकराकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशेकद्रव्यत्वे5पि तस्येक॑ प्रदेशमतिक्रामतः परमा- 





अन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान ) अनेक अशोके कारण "एकात्मकता 
होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अशोका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अशोका उत्पाद 
होता है तथा एकात्मकतारूप श्रौव्य रहता है,--इसप्रकार मात्र ( अ्रकेली, ) वृत्ति भी 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है” तो ऐसा नही है । ( क्योकि उस 
अकेली वृत्तिमे तो ) जिस अशछामें नाश है और जिस श्र शमे उत्पाद है वे दो अर श 
एक साथ प्रवृत्त नही होते, इसलिये ( उत्पाद और व्ययका ) ऐक्य कहाँसे हो सकता 
है? तथा नष्ट श्रश्के स्वंथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होनेवाला श्र श अपने 
स्वरूपको प्राप्त न होनेसे (अर्थात्‌ उत्पन्न नही हुआ है इसलिये ) नाश और 
उत्पादकी एकतामे प्रवरतेमान प्रौव्य कहाँसे हो सकता है ” ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता 
( उत्पादव्ययश्रौव्यता ) नष्ट हो जाती है, क्षणभग (९ बौद्धसम्मत क्षणविनाञ्ञ ) 
उललसित हो उठता है, नित्य द्रव्य श्रस्त होजाता है, और क्षणविध्चसी भाव उत्पन्न 
होते हैं। इसलिये तत्वविप्लवके भयसे अ्रवदय ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान्‌ 
ढूँढला-स्वीकार करना योग्य है ! वह तो प्रदेश ही है ( अर्थात्‌ वह वृत्तिमान्‌ सप्रदेश 
ही होता है ), क्योकि अप्रदेशके अच्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है । 
( जो अप्रदेश होता है वह अन्वय तथा व्यतिरेकोका अनुसरण नहीं कर सकता, 
अर्थात्‌ उसमे ऋ्लौव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते । ) 


१ एकास्मकता -+ एकस्थरूपता ( काल द्रज्यक्े विला भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय 
एकके याद एक परस्पर अन्तरके बिना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप बन 
जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है--इसश्रकार झकाकारका तक है। ) 

२ तत्वविप्लच +- वस्सुस्वरूपमें अघाधुन्धी । 


श्श्८ -- क्‍्वचक्‍कछर -- 


नोस्तरिसद्धिरिति चेन्नेन । रफदेफवृपेः सर्मजृचिस्वपिरोचतत्‌ ! सर्यक्काकि 
घक्तमो दृष्पंध्र! स समयो न तु तदेकदेशस्प | _ 

प्रथममेकेन प्रदेशेन बदेते शो उन्केज ततोप्बल्पतरेकेदि कक अप १० 333 सह "क 
दृष्पमबस्थापपति । ततस्तियंक्प्रभवस्थोध्यं्रवपत्व पनिप्तक्ष असकतेद 


ब्यवस्थापसितच्पए )| १४४ ॥। 


रू 


फिर 


( प्रष्न” ) जब कि इसप्रकार काल सप्रदेश् है तो रुसके , 
सोकाकाश तुल्य भसशस्यप्रदेश क्यो न मानने भाहिये ? है 


( उत्तर' ) ऐसा हो सो पर्यायसमय सिद्ध सहीं होशा, इसलिये 
मानना योग्य नहीं है। परमाणुके द्वारा प्रदेशमात्र इब्य सममका 
( प्र्भातु-परमाणुके द्वारा एकप्रदेशसाञ् कालाणुसे मिकटके दूसरे प्रदेशमत्थ . 
सके मदर तिसे ग्रमन करमे पर ) पर्यायसमम प्रसिड होता है। बदि ५.) 
लोकाकाप्षतुल्य प्रसस्यप्रदेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि कहाँसे होची रन 

यदि दृव्यसमय प्रर्भात्‌ कासपदार्थ लोकाकाझ्त जितते भ्रसस्थ 
एक द्रम्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रदेक्ष उल्लंबित होलेपर 
सिद्धि हो जायगी ऐसा कहा जाय तो भरद्द टीक नहीं है. क्‍्मोंकि ( उततयूँ के 
दोष प्राते हैं )--- पु 

(१) | द्रष्मके एकदेशकी परिणतिको सम्पूर्ण ब्रृब्यकी परिलत्ति यारा 
प्रसण भाता है। ] एकप्रवेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रम्पकी बृत्ति साननेमें चिरोध है। 
सम्पूर्ण काल पदाथका जो सूक्ष्म वृत्यश है वह समय है परम्तु उसके एककेशका 
ब॒त्पक्ष बहू समय नहीं । 

(२ ) ठियकप्रचयको ऊध्वेप्रधयस्वगा प्रसग भ्राता है। बह इसप्रकार है 
कि --भ्रधम, कालदरब्य एकप्रदेशसे वर्ते फिर दूसरे प्रदेशसे बरलें प्रौर फिर भव्य 
प्रदेशसे बर्ते ( ऐसा भ्रसग पश्राता है ) इसप्रकार तिमकप्रचय ऊर्ध्यप्रथम बनकर परण्यको 
प्रदेशमाज स्थापित करता है। ( भर्षात्‌ तिर्यकप्रचय ही ऊर्ध्यप्रचय है. ऐसा मानबेका 
प्रसण भाता है इसलिये दृग्यप्रदेशमाज ही सिद्ध होता है । ) इससिये 
ऊध्मप्रलयस्व मे मानने ( चाहने ) बालेको प्रथम ही काखदब्मको प्रदकप्षमात्र निदकय 
करना जाहिये।॥ १४६४ ॥ 

( इसप्रकार जेयतस्‍्वप्रशापनमें डरस्यविक्षेपप्रशापन समाप्त हुप्ता | ) 


हि 


जैनशाखस्त्रमाला ] -- नेयतच्ष्व-प्रज्ञापन +- २३६ 


अग्रैव॑ ज्ेयतस्वपमुक्त्वा ब्ञानशेयविभागेनात्मानं. निभिन्‍वन्ञात्मनो5त्यन्तविभक्तत्वाय 
व्यवह्मरजीवल हेतु माकी चय ति--- 


सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्ठ हिं णिट्टिदों णि्री । 
जो व॑ं जाणदि जीवो पाणवदुकामिसंबद्धो ॥ १४५ ॥ 
सम्रदेशीः समग्रो लोकोज्येंनिंष्ठितों नित्यः । 
यस्त॑ ज्ञानाति जीवः प्राणचतुष्कामिसंबद्धः || १४५ | 
एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तरेव संभावितश्रदेशसद्भाबेः पदार्थ! समग्र एव 
यश समा नीतो लोकस्ते खलु॒तदन्तःपातित्वेप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव 
जञानीते नत्वितरः । एवं शेपद्रब्याणि ज्लेयमेष, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानशेयविमाग! । 
अथास्प जीवस्प सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे बस्तुस्वरूपभूततया 





अब, इसप्रकार ज्ञेयतत्वको कहकर, ज्ञान और ज्ञेयके विभाग द्वारा आत्माको 
निश्चित करते हुये, आत्माको अत्यन्त विभक्त ( भिन्न ) करनेके लिये व्यवह्ारजीब- 
त्वके हेतुका विचार करते है -- 


गाथा १४५ 

अन्बयार्थ:--[ सप्रदेश! अर्थ! ] सप्रदेश पदार्थोके द्वारा [ निष्ठित! | समापष्तिको 
"प्राप्त [ मम्रग्र! छोकः | सम्पूर्ण लोक [ नित्य ] नित्य है, [ त॑ ] उसे [ यः जानाति ] 
जो जानता है [ जीवः ] वह जीव है,--न प्राणचतुष्कामिमंबद्ध! ] जो कि ( ससार 
दक्षामे ) चार प्राणोसे सयुक्त है । 

टीकाः---इसप्रकार जिन्हे प्रदेशका सम्झाव फलित हुआ है ऐसे श्राकाझ- 
पदार्थसे लेकर काल पदार्थे तकके सभी पदार्थोसे ससमाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक 
है उसे बास्तवमे, उसमे अत पाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी अ्रचिन्त्य 
शक्तिरूप सम्पत्तिके हारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नही । इसप्रकार झेष 


द्रव्य जेय ही हैं और जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है,-इस्रप्रकार ज्ञान और 
जैेयका विभाग है | 


१ छह द्व्योंसे दी सम्पूर्ण लोक समाप्त द्ो जावा है; जयोत्‌ उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा छुल्ल 
नह्दी है । 


3 अत'पाती अन्दर आा जानेचाला, अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है ) 


ञ्ब्० बन 2 ब्क्म्क 


स्बंदानपायिनि निवगजीकत्वे तत्यति 
प्राणचतुप्कयमिसंबदत्व॑ स्वच्हारजषत्पहेतुर्रिक्क्योउर्ति ॥ १४४३ ॥ हा 
अब के प्राणा शत्वानेदबति-- किट 
इ दियपाणों य तथा बलपाशों तह य आउपालों व |. 
आणप्पाणप्पाणो जीवार्थ होंति पाथा ते ॥ १४६ # न 
इख्िप्राजभ तथा वशजाजस्तथः भावुजाचण । रू, 
जआनपागनताणों जीचानां मपम्ति त्राआस्ते । १७३ ४ 
अरब, इस लजीवफो, सहजरूपसे (स्‍्वभावसे ही ) प्रगट प्रमष्ठघ्ायकरोी 
जिसका हेतु है भ्ौर तीनों काश्में प्रबस्थायिस्व ( टिकसा ) जिसका लक्षण है केँऑ 
वस्तुकास्वरूपभूल छोनेसे सबंदा भविनाशी मिद्ययजीगल्थ होनेपर मी 
प्रनादिप्रवाहरूपसे प्रव्ते मान पुदूगल सइलेषके द्वारा स्वय दूधित होनेसे उसके काः 
प्राणेसि सयुक्तता है जो कि व्यगहारजीवत्वका हेतु है ग्रौर विभक्त करले मोम्म है । 


माबार्ध।---घट व्र॒व्योका समुदाय लोक है। जीव उसे ( भपनी ) प्रक्तितत्व 
ज्ञानधा किसे जानता है. इसलिये जीबके भ्रतिरिक्त स्षेष हव्म शेय हैं भोर जीन श्ञाग 
सभा ज्ञेम है । वस्तुका स्वरूपमूत होनेसे जो कमी नष्ट नहीं होता ऐसा मिशथयचीकत्व 
जीवके सदा ही है। उस ( निषचचय जीवत्व ) का कारण स्वाभानिक प्रमम्तश्ञातशक्ति 
है । ऐसा निरचरमजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह ससार दष्चामें स्वय पुद्गशके 
सबधघसे दूषित होनेसे भार प्राणंसि समुक्त है भ्ौर इसलिसे उसके व्यवहारजीबत्व 
भी है। उस व्यवहार जीवत्वकी कारणकूप णो घार प्राणोसे सयुक्तता है। उससे 
जीवको समिप्त करना 'बाहिये। १४४५ ॥। 


भ्रब प्राण कौनसे हैं सो बतलाते हैं --- 


३६ 


कि 





थाया १४३९ 


अन्पपार्ण:--[ इन्ड्रिय प्राण! अर ] हन्द्रिय प्राण [ तथा कठप्राणः ] बलप्राभ 
[ तथा अर आपूुआज!ः ] भरायुप्राण [ च ] और [ जानपानप्राण। ] एवासोक्छबास प्रा 
[ वे ) यह ( 'गार ) [ ओबानां ] जीवोके [ प्राणाः ] प्राण [ मबन्ति ] हैं । 


पैन शास्त्रमाला -+ भेयदष्त्व-प्रज्ञापसत -+ म्2९ 


स्पर्शनरसनथाणचज्षु: श्रोत्रपश्चकमिन्द्रियप्राणा), कायवाइमनखर्य बलप्रणाः), भवधारण- 
निमित्तमायु/प्राणः । उदशख्नन्यश्वनात्मको मरुदानपानप्राण: ॥ १४६ ॥ 


अथ प्राणान्रां निरुक्‍त्या जीवलह्ठेतुत्व॑ पौद्भलिकत्व॑ं च पत्नयति--- 


पाणेहिं च॒दुह्दि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुष्वं । 
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदब्बेहिं णिव्वत्ता ॥| १४७ ॥ 
प्राण॑अतुर्भिजोवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूव्तेम्‌ । 
से ज्ञीवः प्राणा; पुनः पुद्टलद्॒ब्येरनिईंचा! )। १४७ ॥ 


प्राणमामास्थेन जीवति जीविष्यति जीवितवांश् पूर्वमिति जीव! ! एक्मनादिसंतामप्रवर्त- 





दीका।--स्पर्णव, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र,--यह पाँच इन्द्रियप्राण 
है, काय, बचन, और मन,>-यह तीन वलप्राण है, भव धारणका निमित्त ( श्रर्थात् 
मसनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त ) आयुप्राण है, नीचे और ऊपर जाना जिसका 
स्त्ररूप है ऐसी वायु ( ब्वास ) ब्वासोच्छवास प्राण है ॥ १४६ ॥ 


अब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोको जीवल्वका हेतुत्व और उत्तका पौद्गलिकत्व 
सूत्र रा कहते है -- 


गाथा १४७ 


अन्ययार्थ:-- [_ स! हि ] जो [ चतुर्मिः प्राणैः ] चार प्राणोसे [ जीवति ] जीता 
है, [ जीविष्पति ] जियेगा, [ जीवित: पू्र |] और पहले जीता था, [ सः जीव! ] वह 
जीव है। [ पुनः ] फिर भी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुद्दलद्वब्येंः निर्रच्ताः ] पुद्रगल द्रव्योसे 
निष्पन्न ( रचित ) है । 


टीका+--( व्युत्पक्तिके अनुसार ) जो प्राणसासान्यसे जीता है, जियेगा, और 
पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार ( प्राणसामान्य ) अनादि सतानरूप 
( प्रवाहरूप ) से प्रवतेमान होनेसे ( ससार दशामे ) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण- 
सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नही है, क्योकि 
वह पुद्गगलद्रव्पसे रचित हैं । 
है 


श्र +- व चमरत्र -- रे 
मानतवा जिसमगागस्थत्वात्माजलामाम्प जीक्‍सप जीभत्यशेक्रस्लोब 
त्वमबाप्नोति पुसत्रण्बनिर्धचत्थात्‌ ॥ १४७ ॥ + 
अथ प्राणानां बीह़सिकर्य सावनति-- क्र 


जीवो पाणणिबद्धो बढ़ो मोहादिए्डि कम्मेहिं। ४ 
उवमु ज॑ कम्मफ्ल बज्मदे भरकेईिं कम्मेहिं ॥ 


जीव? प्राजनिषद्धो बद्धो मोशादिकरे! कर्मणिः | के 
ठपर्ुंबानः कर्मफर्स ब्यतेउन्ने! कर्ममि! || १४८ ॥ 


यो मोहादिमि! दौहडिककर्म मि्वत्वाऔब! आाजमिकशों ककहै। 


निषद्धस्वात्पौह सिककर्म फसझपद्रस्जानः पुनरप्कस्पैः पौड़किककर्म मिबंण्यते 
का्यसवात्पीह़ृसिककर्म फरणस्वाद पीह॒सधिका एव हाणा निकीक्ते ॥ १४८॥ हट 
जब प्राजानां पौफ़किककर्मकारणत्वहुन्मीकव ति-- व 


न अदा विन पीर सपा हो जवगानओ जीता है कक निपनयसे जीब सदा ही भाजप्राणसे जौता है; 
ससारदष्ामें व्यवहारसे उसे व्यगहारजीबस्यके कारणभूत इस्दियादि प्रष्फानीकी 
जीवित कहा जाता है। ऐसा होनेपर भी वे द्रव्यप्राण ग्रारमाका स्वरूप फिंचिश आते 
रहीं हैं क्योंकि जे पुदूगल द्रव्यसे निरमित हैं ॥॥ १४७ ।॥। 

क्रय प्राणोबी पौदुगलिकता सिद्ध करते हैं --- 


मांषा १४८ 


अन्ययाथ'-[ भोहादिके! कर्मणि! ] मोहादिक कमोसे [ का! ] बेंच 
होतेसे [ जीर' ] जीए [ बाजनितद्ध/ ] प्राणेसि सयुक्त होता हुभा [ रूर्मफर् उपहकक ] 
कसफ लगा मागता हुप्ता [ अन्‍्से कूमेमि' ] प्रस्म कमोंसे [ बब्छ्ते ] बल्कता है | 

टोढा'--( १) मोहादिक पौदगलिक कर्मोसे बेंचा हमप्ता होसेसे जौच आने 
संयुक्त हाता है प्ौर (२) प्राणसे सयुक्त होतेक कारण पौदयनलिक कर्मकलकी (मोह 
बागी ढपी जीव माह रागड्रपपूणक ) जोगता हुमा पुनः भी ल्ज पौद्कलिक कर्माति 
बता है. इसलिये ( १ ) पौदुगसिक कर्मके कार्य होनेसे जौर (३) '्रेहकणिक 
जमके कारक होनेसे प्राण पौदूससिक ही निदिचत होले हैं ॥१४७।पे 

प्रथ प्राजाके पौदूगलिक कर्जका कारणर्थ ज्रयट करन हैं? म्् 

रद तर 


सैत झाखमाला ] - सेयतरद-प्रज्ञापन «5 


पाणाबार्ध जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं। 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ १४६ ॥ 
प्राणावाधं जीवों मोहम्रद्नेपास्यां करोति जीवयो! । 
यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्ममि! | १४९ || 
प्राणै्दि तावज्ीव: कर्मफलमुपशुं क्ते, तदुपभ्ुज्जानो मोहय्रद्नेपावाप्नोति ताम्यां स्वजीवपर- 
जीवयी। प्राणाबाध॑ विद्धाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाष्य कदाचिदनावाध्य स्वस्थ 


भावप्राणासुपरक्तत्वेन वाघमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वष्नाति | एवं श्राणाः पौद्ठलिककर्म- 
क्ारणवाम्ुपयान्ति ॥| १४९ ॥ 


रष्ट३ 





भाथा १४७९ 


अख्वयार्थ+---[ यदि ] यदि [ जीबः ] जीव [ मोहमप्रद्देयाम्यां ] मोह झ्रौर 
हेपके द्वारा [ जीवयोः ] ( स्व तथा पर ) जीवोके [ प्राणावाध्ध॑ करोति ] प्राणोको बाधा 
पहुँचाते हैं, [सः दि ] तो पूर्वकथित [ ज्ञानावरणादिकमंमिः बंध! ] ज्ञानावरणादिक 
कर्भकि हारा बध [ भत्नति | होता है । 


टीकाः--पहले तो प्राणोसे जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुआ 
मोह तथा हेषको प्राप्त होता है, और उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोको "बाधा 
पहुँचाता है। वहाँ कदाचित्‌ दूसरेके द्रव्य श्राणोको बाधा पहुँचाकर और कदाचित्‌ 
बाधा न पहुँचाकर, अपने भाव प्राणोको तो 'उपरक्ततासे ( अवश्य ही) बाघा 
पहुँचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मोको बाँधता है। इसप्रकार प्राण पौदूगलिक 
कर्मोके कारणत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १४६ ॥ 


१ बाघा+ पीड़ा; उपद्रव, विध्न । 

२ उपरक्तता>मलिनला; विकारिता; मोद्ादिपरिणामरूप परिणमित होना | [ जैसे कोई पुरुष 
तप्त लोदेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वय अपनेको दी जलाता 
है, फिर दूसरा जले या न जले--इसलका कोई सियम नहीं है। इसीप्रकार जीव मोहादि- 
परिणासरूप परिणमित छोता हुआ प्रथम्न तो निर्विकाय स्वसवेदनज्ञानस्वरूप निज खझुद्ध 


भावप्राणोंकों द्वी द्वानि पहुँचाता है, किर दूसरेके द्वव्यप्राणोंकी हानि हो या न दो,--इसका 
कोई नियम नहीं है । 


श्ड्४ * इरष्चंबाबर -- हा 
अप पुश्डमाजसन्तर्तित्रर चि७२?ंतनन्शरइनलतपढि-न 7, ता 
आदा कम्ममलिमसो धघरेदि पाले पूणों पूथों 
णश चयदि जाव ममत्त देइपणालेस क्लिकेश , 
आप्मा कर्ममस्ामसों भारषति ब्राजतन्‌ युण! दुमरन्याव्‌ |... 
न स्पञति बापन्ममत्य देइ्रणायेतु विक्वेशु [ैश2०णह :_ 
केपमालत्मनः वीड़टिकआचानां संतानेन अवृच्तिः तस्वा ४ 
ममस्वरूपहपर रबमन्तरज्ो देतुः || १४० ॥ 
अब पुड़लप्राणंततिनिदवत्तिहेतुमन्तरज्ष ब्राइपति-- 
झब पौद्गसिक प्राणोंकी सतत्ति ( प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृत्तिका , 
सूत्र द्वारा कहते हैं--- हे 


माषा १४० ््ः 
अन्ययार्थ --[ सावत्‌ ] जब तक [ देहप्रभानेष विफयेषु ] बेहप्रणात हम 
[ गमस्वे ] ममसत्यको [ न स्पजशति ] नहीं छोडता [ कर्ममशीमसा आत्मा ] तमई "क 


कर्मसे मलिन झारमा [ बुना बुन' ] पुन पुर [ अन्याय श्राजान ) भ्रस्य-शप्थ 
[ भारबति ] धारण करता है ! मेक 


टीका*---जो इस झ्ात्माकी पौद्गसिक प्राणोंकी सतानरूप प्रवृत्ति है, हरदम 
प्रस्तरमहेतु घारीरादिका ममत्यकूप उपरक्तस्य है जिसका मूल ( निवित्त ) श्रवाषि 
पौद्गलिक कर्म है | 


खऋषार्थ--डहब्य प्राजोंकी परम्परा चअसते रहतेका भस्तरंग कारण जबादि 
पुदससकर्मके निमित्तसे होनेबाला जीवका गिकारी परि्ममस है । जबतक जीभ देहाि 
विषयोके समत्यकृप बिकारी परिणमनकों नहीं छोड़ता तब तक उसके भिवित्तरों 
पु पुत्र पुदगलकर्म बेचते रहते हैं भौर उससे पुद पुम दब्य ज्ाणोंका सम्कत्य 
होता रहता है ।। १५० ॥ 

अब पौदुगलिक प्राणोंकी सततिकी निवृश्िका पम्तरज हेतु श्रमछाते हैं: 


तक 


जैन शास्त्रमाला ] >> शेयतस्व-प्रश्ञापन -- २४५ 


जो इदियादिविजई भवीय उवग्योगमप्पगं कादि । 
कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा आअएुचरंति ॥१५श१॥ 
य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोषयोगमात्मक ध्यायति । 
कर्मभिः सन रज्यते कर त॑ं श्राणा अचुचरन्ति ॥ १५१ ॥ 


पृद्दल्प्राणसंततिनिश्व चेरन्तरज्ो हेतुर्हि पौद्डलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः | स तु 
समस्तेन्द्रियादिपरद्र व्यानुइ्चिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयालुद्द चिव्याइतस्यस्फटिकमणेरिवा- 





गाथा १४१ 
अन्यारथ:--[ यः ] जो [ इन्द्रियादिविजयीशूत्वा ] इन्द्रियादिका विजयी होकर 
[ उपयोग आत्मक्क ] उपयोगमात्र आत्साका [ ध्यायति ] ध्यान करता है, [ सः ] वह 
[ कमेभि! ] कर्मोके हारा [ न रज्यते ] रजित नही होता, [ ते ] उसे [ प्राणाः ] प्राण 
[ कथ ] कँसे | अनुचरंति ] श्रनुसरण कर सकते है ? ( श्रर्थात्‌ उसके प्राणोका सम्बन्ध 
नहीं होता । ) 


टीका+--वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोके सततिकी निवृत्तिका भ्रन्तरज्न हेतु 
पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त ) है ऐसी 'उपरक्तताका भ्रभाव है । और 
बह अभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्वव्योके श्रनुसार परिणतिका विजयी 
होकर, ( अ्रवेक वर्णोवाले ) आश्रयाचुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त ( भिन्न २ जुदा ) 
( पृथक्‌ अलग ) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, अत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अ्रकेले 
आत्मामे सुनिद्चलतंया वसता है, उस ( जीव ) के होता है । 


यहाँ यह तात्पर्य है कि--आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये 
व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौदुगलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है | 


सावार्थ:--जैसे अनेक रगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो ( स्फटिक 
सणिका ) अ्रनेकरगी परिणमन है, उससे सर्वेथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप- 


१ उपरक्तता >विक्॒तपना, मलिनपना, रजितपना, उपराणयुक्तपना; [ उपराणके अर्थके लिये 
गाया १२६ की फुटनोद देखो ] 


२ आश्रय - जिसमें स्फटिकसरिय रखा हो वह वस्तु । 


२४३ ++ क्क्‍्यणसकर -- 


स्पन्तविद्यदधइपपोजमात्रमात्पान॑ पुन्किर्ठ केक्ममजिक्सतः सकह | इकंक 
>ल्वन्तविमकतसिद्धने स्पवहारजीदत्यहेतव! पुड़र्जाआ दवहप्शेक्णपा ! हैश पट 
अजथ पुनरप्वास्मनो5स्वन्तपिमकत्वसिडये 
एपवचबति-- 
अत्पित्तणिच्छिदस्स हि भत्यस्सत्यंतरम्मि संमूदो । 
अत्यो पज्ञजाओ सो संठाणादिष्प मेदेहिं ॥ १४२ # 
मस्तिस्वनिश्चितस्प ध्वव॑स्पार्थान्तरे संसृूतः । खा 
अर्थ! पर्यायः स सस्वानादिप्रमेदं! । १ै१२ ॥ 


सवससभ्मृतस्वरूपास्तित्वनिश्चितस्पे कस्पार्थ स्प स्वदश्ण प्तस्पकुपार्हित्वविधित के 
न्वस्मिन्नर्ण विपरिष्टकूपतया संभाषितास्मस्ममो5थों नेकदष्पात्मकर पर्यागः | श सह काहार्प 


रक्तताका प्रमाय है उसीप्रकार पनेकप्रकारके कर्म व इन्द्रिमादिके प्रभुशार जो 
( भात्माका ) भ्रनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वणा व्यावृत्त हुए 
आत्माके ( जो एक उपयोगमात्र प्रात्मामें सुनिशभअलतया बसता है उसके ) उभरक- 
ताका भ्रमाव होता है। उस भ्रमावसे पौद्गलिक प्राणोंकी परम्परा भ्रटक बातौ है । 


इसप्रकार पोदगलिक प्रार्णोका उञ्छेद करने गोम्म है ॥ १५१ |॥। 


अरब फिर भी, प्रात्माकी भत्यन्त विमक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवद्वार 
जीबत्वकी हेतुभूत गतिविप्निष्ट ( देव-मनुष्यादि ) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:-- 


ग्राभथ। १५९ 


अन्ययार्थ --[ अस्तित्वनिश्तिस्प अर्थस्प दि] प्रस्तित्वसे सिश्षित कर्ष 
( दस्य >का [ अर्थान्तरे संमूतः ] प्रन्य भर्थमें उत्पन्न [ अर्थः] भर्थ (जब) [शव 
बबोषः ) बह पर्योम है [ सेस्थानादिप्र मेदे: ] कि जो सस्‍्वासादि वेदों ब्रहित 
होती है। 

रीका--स्वलक्षणमत स्ववरूप-प्रस्तिस्व्े निदिचत एक प्र्ज ( इण्ण )कर, 
स्वलकझ्षणभूत स्वरूपप्रस्तिर्नस ही विश्चित स्‍भन्‍्य झजमें विशिष्ट ( वित्र-बिज्ञ ) कपसे 
अस्पन्न होता हुप्ता भ्र्थ ( भाव ) भ्रनेक वद्रस्याट्मक पर्यात् है जो कि वास्तव, 
औअसे पुदूगलकी प्रन्य पुदुगलर्म भ्रन्म पुदुगसात्मकरपर्याव उत्पन्न होती हुई कैसी बाती 





जैस शास्त्रमाला ] ++ जेयतस्व-प्रज्ञापन -- कक 


पुद्ठलास्तर इच जीवस्‍्य पुठले संस्थानादिविशिष्ठतया समुपजायमानः संभाज्यत एवं | उपपन्नश्चें- 


व 
बंविध! पर्यायः। अनेकद्रत्यसंयोगात्मत्वेन केव्लजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रब्यपर्यायस्यास्खलि- 
सस्पान्तरवभासनात्‌ | १४२ ॥ 


अथ पर्थायव्यक्तीद शयति-- 


ण्रणारयतिरियसुरा संगणादीहिं अण्णहा जादा। 
पज्जाया जीवाएं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥ 


नरनारक॒तियंक॒सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाता! । 
पर्याया जीवानाप्ुद्यादिभिनामकर्मण: ॥ १४३ || 





है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमे सस्थानादिसे विशिष्टतया ( सस्थान इत्यादिके भेद 
सहित ) उत्पन्न होती हुई अ्नुभवमे भ्रवश्य आती है । और ऐसी पर्याय योग्य घटित 


है, क्योंकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही 
अनेक द्रव्योकी सथोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है। 


भावार्थ +--यद्यपि प्रत्येक दृब्यका स्वरूप-अस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता 
है तथापि, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलके सबधसे स्कधरूप पर्याय होती है उसीप्रकार 
जीवकी पुदूगलोके साबधसे देवादिक पर्याय होती है। जीवकी ऐसी अनेक ब्रव्यात्मक 
देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है, क्योकि भीतर देखने पर, अनेक द्रब्योका सयोग होने 
पर सी, जीव कही पुद्गलोके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र 
जीवकी ( पुद्गलपर्यायसे भिन्न ) अस्खलित ( अपनेसे च्यूत न होनेवाली ) एक 
द्रब्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है ॥ १५२ | 


अब पर्यायके भेद बतलाते हैं --- 


गाया १४३ 


अखपार्थ:--][ नरनारकतियकसुरा' ] मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देव, [ नाम 
कमेण; उदयादिमिः ] वामकर्मके उदयादिकके कारण [ जीवानां पर्यायाः ] जीवोकी 


पर्याये है,- संस्थानादिमिः ] जो कि सस्थानादिके छारा | अन्यथा जाता। ] पअच्य- 
अस्य प्रकारकी होती है । 


ले 


श्श्८ - जक्‍्चलार -- [ 


नारकस्तियह मनुष्यो देव (ति किस पणोवा औदानाद | ते साईं 
कारणस्वेनानेकद्ध स्पसं मोगास्मकत्थात $इरूझ्ञराशिपर्भावा आतवेदल! 


रिव संस्थानादिमिरन्पजेव भूता मबन्ति || १४३ || ० 
अवास्मनोउन्मद्रस्यसं कौलेस्वे उप्पर्ष निधायकमस्त्त्वि. 
ते सब्मावणिवद्ध दव्वसहावं तिहा समक्खाद । 
जाणदि जो सवियप्प थ मुहदि सो भरलदवियम्हि ४ 


ते सद्स्‍भावनिवद्ध दृष्पस्थमार्ष त्रिथा समारुपातद | 
जानाति मा सबिकल्प न दुष्ति सो उन्पदष्ये |। है१४ एल अप 
यत्कजु स्वसभ्षणमूत स्ककूपास्तित्वम् नि्रावकर्मार्पाद प्‌ सु इष्पस्व 
सकावनिषदस्थाइस्पस्थमाबस्प । याद द्रस्पस्वमादों इस्पशुलपर्यायत्वेन स्विरहअरण्क । ग्रबासौ द्रस्पस्वमादों इस्पगुलपर्यायत्वेन ५ 


टीक्ा---तारक तिर्येज मनुष्य भौर देव,--जीवोंकी पर्मायें हैं। वे बॉदे- 
कमरूर्प पुदूगलफे विपाकफे कारण भनेक द्रव्योंकी समोग्रात्मक हैं इसलिये लई 
लुपकी भ्रग्नि श्ौर भगार इत्यादि भग्तिकी पर्यायें बूरा शऔौर श्ली इत्यादि प्राकारोँे 
प्रस्य-भन्म प्रकारकी होती हैं. उसीप्रकार जीवमी नारकादि पर्मायें संस्थानाएिके 
द्वारा अयान्य प्रकारकी ही होती हैं ॥ १५३ ॥ 

अ्रय॒प्राटमाकी प्न्‍्य वब्यक साथ समुक्तता होने पर मी प्र्ण लिक्षाक्क 
अस्तित्वको स्व-पर विभागके हठुके रूपमे समभाते हैं -- 





गाजा १५४ 
मन्दयार्थ:-- [| य] जो जीव [त] उस ( पूर्वोक्त ) [ सदृापरणिवर्ड || 
प्रस्तित्व ॒निः्पक्न॒[ त्रिघा सम्तारूयात ] तीन प्रकारसे कथित, [ सविकर्ल्य ] सेदोचाले 
[ दस्पस्‍्तमाब ] द्र्॒सस्वभावकों [ ब्ानाति ] जानता है [ स' ] वह [ अन्‍य ्रन्षे ) 
झ्रय द्रब्पम [ न प्लदथति ] मोह प्राप्त नहीं हाता । 
टीडकाा--जा द्रव्यकों निष्घित करनेवाला स्वलक्षणभरूस स्वरूपप्रस्तित्व कहा 
गया है वह वास्तवम द्र्यका स्वभाव ही है क्योकि द्रस्पका स्वभाव भरस्तित्व 
१ अच समिरचालक ० टम्बका लिश्चब करनेबाजा; ( दृष्बका मिखक करनेका सावन जो स्वर 
लिकल्ब है बह त्वपरका भत्‌ करन में साथसमूस दे, इसमकार इस गाचामें समसो दें । ) 


जेनशाखसाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रज्ञापत -- २४६ 


च ब्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढ़श परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य स्वपरविभागहेतु्वरति 
ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिषद्मवधायंस्‌ । तथाहि--यच्चेतनत्वान्वयलक्ष्ण 
दृब्यं यश्वेतनाविशेषत्वल॒क्षणो गुणों यश्चेतनत्वव्यतिरेकर॒क्षण! पर्यायस्तत्यात्मकं, या पूर्वो- 
त्रव्यतिरेकस्पर्शिना चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्पोत्पादव्ययी तत्थयात्मक 
च्‌ स्वरूपास्तित्व॑ यस्य सु स््रभावो5ह स खल्वयमन्यः । यज्चाचेतनत्वान्वयरक्षण्ण द्रव्य॑ योडचेत- 
नाविशेषत्वलक्षणों गरणो यो5चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्तयात्मकं, या पूर्वोचरव्यतिरेक- 
स्पर्शिनावैतनत्वेन स्थितिर्यावुचरपूर्वग्यतिरेकत्वेनाचेतनस्पोत्पादव्ययी तल्थयात्मके व स्वरूपा- 





निष्पन्न ( अस्तित्वका बना हुआ ) है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा अश्रौव्य-उत्पाद- 
व्ययरूपसे "चयात्मक भेद भूमिकामे आारूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ, परद्रव्यके 
प्रति मोहकों दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपअस्तित्व 
ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर अवधारित करना ( लक्ष्यमें लेना ) 
चाहिये । वह इसप्रकार है --- 


( १ ) चेतनत्वका अस्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य ( २ ) चेतनाविशेषत्व 
( चेतनाका विशेषपना ) जिसका लक्षण है ऐसा ग्रुप, और ( ३ ) चेतनत्वका व्यतिरेक 
जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय--यह त्रयात्मक ( ऐसा स्वरूप--अस्तित्व ), तथा 
(१) “पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेततत्वरूपसे जो शअ्रौव्य और 
( २-३ ) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,--यह 
जयात्मक स्वरूप-प्रस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमे यह अन्य हूँ, ( श्रर्थात्‌ 
मैं पुदूगलसे ये भिन्न रहा।) और ( १) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है 
ऐसा द्रव्य, ( २ ) भ्रचेतता विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और ( ३ ) अ्चेतन- 
ल्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,--यह त्रयात्मक ( ऐसा स्वरूपअस्तितत्व ) 
त्था ( १) प्रू्व और उत्तर व्यतिरेककों स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो श्रौव्य 
और ( २-३ ) भ्रचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,-यह 


१ श्षयात्मक -- तीनस्त्ररूप; सीसके समृहस्वरूप (द्रन्थका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्योथ/--इसम्कार 
तीन भेदोंचाला तथा घौव्य, उत्पाद और व्यय/--ऐसे तीन भेदोंवाला है| ) 
२ पूरे अर्थीत्‌ पदलेका, और उत्तर अथोत्‌ बादका । ( चेतन पूर्व और उप्तरकी-दोनों पर्योयोको 


स्पर्श करता है, इस अपेक्षासे धौन्य दै। वादकी अर्थात्‌ बत्तेमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है 
और पहलेकी पर्योयकी अपेच्षासे व्यय दवै। ) 


श््ज्छ 


श्० +- कयचलखार --- 4 


स्तिस्कसू यस्‍्प तु स्वमाषः पुण्ररस्प स खल्पयमन्व!। भारित है 
मामः | १४४ ॥ हद 


अथात्मनो उस्पन्तविमक्तत्वाप परद्रस्बसंयोगकारणस्वकजमाकोचचक्षि+से 
अप्या उचझ्लोगप्प उवभोगोद्याणदंसश मनिदीं ० -. 

सो वि सुद्दो भसुद्दो वा उवश्ोगो भ्रप्पणो इवदि है. ५ 
जात्मा ठपयोगात्मा ठप्योबों श्ञानइबोनं बणिदः । कक 

सोडबि झमो5छमसो वा ठप्योन खत्मनो मबति | श१ेश४ ॥... 

< मम न न कप तल 2 प्ननन मी का 





जअयात्मक स्वरूपग्रस्तित्व जिस पृवंगलका स्वमाज है बह बास्तवर्मे ( मुझे हा 
है । ( इसलिये ) मु्के मोह नहीं है, स्वपरका बिभाग है । 


आबार्षः--मनुष्य देव इत्मावि प्रनेकडब्याट्मक पर्मायोर्मि भी जीगका सन्‍कफ- 
भ्रस्तित्व और श्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्वबा भिन्न मिन्न है। 
देखने पर यहाँ जीव भौर पुद्गलका स्वरूपास्तित्व ( भरत भपने भपने 
झौर ध्रौम्प-ठत्पाद-व्यय ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है ) स्वपरका भेद 
लिये जीवको इस स्वशरूपास्तित्वको पद पद पर लक्ष्यमें लेना योग्य है। यथा --( रह 
जाननेमें भाता हुवा ) चेतन द्वब्य-गुण-पर्माय और चेतन प्रौव्य-ठत्पाद व्यप जिंततका 
स्वभाव है ऐसा मैं इस ( पुद्गल ) से मिन्न रहा और यह प्रचेतन दब्प: 
तथा भ्रब्रेतन प्रौज्य उत्पाद व्यय जिसका स्वमाव है ऐसा पुद्ूगल मुझसे शिक्ष रहा 
इसलिये मुम्छे परके भति मोह नहीं है सस्‍्ब-परका भेद हैं॥ १४७४ ॥ 

अरब प्रात्माकों भ्रत्यन्त विभक्त करनेके लिसे परद्रष्यके समोगके कारकका 
स्वरूप कहते हैं -- 

भाषा १४५४ 

अन्बपार्थ/---[_ आत्मा उपयोगात्मा ] आत्मा उपसोगात्मक है [ ठपषो्ः ) 

उपयोग [ ज्ञानइर्शर्न मजित' ] शान-दशन कहा गया है [ शत ] झोर [ खत्यवः | 


प्रारमाका [ सः उपयोग” ] जह उपयोग [ छ्मः शअश्यमः था] शुभ प्जना प्रशुम 
[ बषति ] होता है । दे 


जैनशास्त्रमाल्ा ] +- ज्लेयतक्व-अक्षापन -- २४१ 


जात्मनो हि परद्रव्यसंयीगकारणमुपयोगविशेष। उपयोगो हि तावदात्मनः स्वमावश्चै- 
सल्वाुविधायिपरिणामत्वात्‌ । स॒ तु ज्ञान दर्शन च साकारनिराकारत्वेनोमयरूपत्वान्सैदन्यस्थ 
अथायप्रपयोगो देघा विशिष्यते शुद्धाशद्धत्वेन | तत्र शुद्धों निरुपराग), अशुद्धः सोपराग/ | से 
तु पिशुद्धिसंक्सेशरूपत्वेन द्वेविष्यादुपरागस्य द्विविधः शुभो5शुमश्च ॥ १५४ ॥ 
अथान्र के उपयोगः प्रद्रव्यसंयोगफारणमित्पावेद्यति--- 


उवग्योगो जदि हि सुहो पुणणं जीवस्स संचय॑ जादि । 
असुहो वा तथ पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्यि ॥ १५६ ॥ 


उपयोगो यदि दि शुभः पुण्य ज्ीवस्प संचयं याति । 
अशुमो वा तथा पाप॑ तयोरभावे न चयो5स्ति ॥ १५६ ॥॥ 





टीका।--वास्तवमे आत्माका परद्वव्यके सयोगका कारण "उपयोगविशेष है । 
प्रथम तो उपयोग वास्तवमे आत्माका स्वभाव है, क्योकि वह चेतन्यानुविधायी, 
( उपयोग चैतन्यका अभ्रनुसरण करके होनेवाला ) परिणाम है । और वह ज्ञान तथा 
दर्शन है, क्योकि चेतन्य साकार और निराकार-उभयरूप है। श्रबवः इस उपयोगके 
दो भेद हैं,-शुद्ध और अशुद्ध । उसमेसे शुद्ध निरुपराग ( निविकार ) है, और श्शुद्ध 
सोपराग ( सबविकार ) है। वह अशुद्धोपपोग शुभ और श्रुभ--दो प्रकारका है, 
क्योंकि उपराग विशुद्धिर्प और सकक्‍लेशरूप दो प्रकारका है। ( श्रर्थात्‌ विकार 
मन्दकषायरूप और तीज्नकषायरूपसे दो प्रकारका है | ) 
भावार्थ :---आत्मा उपयोगस्वरूप है। प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं-- 
शुद्ध ओर अशुद्ध । और फिर अशुद्धोपयोगके दो भेद है, शुभ तथा भ्शुभ ॥१५५॥ 
अरब यह कहते है कि इससे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है -- 
गाथा १५६ 
अन्वयार्थ/--][ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि ] यदि [ शुभः ] शुभ हो तो 
[ जीवस्प ] जीवके [ पुण्य | पुण्य [ संचयं यादि ] सचयको प्राप्त होता है, [ तथा वा 
१ उपयोगविशेष -+ उपयोगका भेद, प्रकार या असुक श्रकारका उपयोग । ( अश्ञुद्धोपयोग परद्रव्यक्षे 
सयोगका फारण है, यह १५६ वो गायामें कहेंगे । ) 
२ साकार "आकार या भेद्युक्त, सविकल्प, विशेष । 
३. न्रिकार - आकार रहित, भेद्रहित, निर्विकल्प, सासान्य । 


बढ 


श्श्क्‌ - कक्‍यचणमलार --- 


उषयोगो हि जोषस्प परद्रस्गसंगोनकारणनहद! । स हु 
शमापनमत्वेनोपाचदे विभ्य । पृष्यवापत्देनोगातदे विष्वस्व परर्थ्यस्व 
यति | यदा तु हविविघस्वाप्पस्पाइइस्पामावः क्ियते तदा खस्पगोष! छुझ 
पुनरक्ारणमेद परद्रृस्यसंयोगस्व || १५६ |। थे हे 
शथ कुपोषयोमरवरूपं ब्रूपकति--- ४ 
जो जाणादि जिर्णिदे पेच्छदि सिद्ध तहेव अलगारे4 ४ 
जीवेस साएकपो उव्लोगो सो सुद्दो तस्स ॥ १४७ के. 
यो जानाति जिनेन्द्रान पश्णति सिद्धांउजेबानामारान्‌ । को 
जीवेष सानुकम्प ठउपसोम' से झमस्तस्व || १३७ || नर 


जप्तम' ] भोर यदि भणुम हो तो [ पाप॑ ] पाप सच्चय होता है ! [ त्योः अकते ] उन 
दोनोंके प्रमागर्मे [| चकः नास्ति ] सचय नहीं होता । 
टीका जीवका परवृ्यके समोगका कारण प्रसुद्ध उपयोग है। भौर॑ कह 
विष्ुद्धि तथा सबलेशरूप उपरागके कारण शुभ भौर प्रणुमरूपसे ह्िविषताकों धान 
होता हुआ णो पुण्य भौर पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता है ऐसा थो परशध्य करके 
सयोगके कारणरूप काम करता है। उपराग मन्दकषायरूप भ्रौर | 
प्रकारका है, इसलिगे भदुद्ध उपयोग भी शुभापझुभके मेदसे दो प्रकारका है। उसकेंसे 
कुभोपयोग पुष्परूप परडव्यके सयोगका कारण होता है भौर क्‍्लुभोपयोज पाषरर 
परदइब्पके सपोगका कारण होता है।) किन्तु जब दोनों प्रकारके अशुद्धोपनोकका 
अमाब किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग झुद्ध ही रहता है भौर बह दरहब्ककै 
सयोगका भकारण ही है। ९ श्र्यात्‌ शुदोपयोग परदग्यके सबोचतका कारण 
अहीं है । )॥ १५६ ॥। 
श्रब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं --- 
ग्राबा १५७ 
सन्‍्तयार्थ --[ गः ] जो [ जिनेस्द्रान्‌] जिनेन्द्रोंको [ शूकि ] नि है 
[ सिद्धात तबेब अनागाराव ] सिर्दों तथा प्रगगारों ( आचार्य उपाध्याक, स्जक्षाबुओं) 
की [ पश्थति ] श्रद्धा करता है [ जीवेबु सानुकम्पः ] मौर जीबॉके ज्रछि 
है, [ तम्द ] उसके [ स ] बह [ ध्वमः दरणोसः ] सुर उपयोच है । 


5“ 





जैनशाखमाला ] +- ब्लेयतक््च-प्रक्ञापत -- श्श्३ 


विशिष्टक्योपशमदशाविश्वान्तदशनचारित्रमोहनी यपुद्ग लासुश्ठतति परत्वेन परिग्रहीत शो भ- 
नोपरागत्वात्‌ प्रमभद्टारकमद्दादेवाधिदेवपरमेश्वराई त्सिद्धसाधुअद्धाने समस्वभूतआमालुकम्पाचरणे 
च्‌ प्रवृत्तः छुभ उपयोग? ॥ १५७ |॥ 


अथाशुभोपयोगस्वरूप॑ प्ररूपयति-- 
विसयकसाओगाढो दुस्स॒दिदुचित्तदुद्गोद्िजदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उदग्योगो जस्स सो असुहो ॥ १५४८ ॥ 


विषयकपायाबगाढो दुःभ्ुतिदृथ्रिचदृष्ट गोश्युतः । 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगों यस्य सो5शुभः । १४८ ॥ 


विशिष्टोदयदशाबिश्रान्तद्शनचारित्रमोहनी यपुहवलालुइचिपरल्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा- 





टीकाः---विक्षिष्ट क्षयोपद्मददमम रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीयरूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिसे लगा होनेसे शुभ 'उपरागका ग्रहण करनेसे, 
जो ( उपयोग ) परमभट्टारक महांदेवाधिदेव, परमेश्वर-अहँत, सिद्धकी और साधुकी 
श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी अनुकम्पाका श्रावरण करनेमे प्रवृत्त है, वह 
शुभोपयोग है ॥ १५७ ॥ 


अब अज्चयुमोपयोगका स्वरूप कहते है --- 
गाथा १४८ 


अन्वयार्थ---[ बस्यथ उपयोग?! ) जिसका उपयोग [ विषयकपायावमाढ़ः | 
विषय-कषायमे अवगाढ < मग्न ) है, [ दुःश्रुतिदृश्िचदृष्टभोष्टियुतः ] कुश्रुति, कृविचार 
श्रौर कुसगतिमे लगा हुआ है, [ उग्र: ] उम्र है तथा [ उन्म्रार्गपरः ] उन्मार्गमे लगा 
हुआ है, [ स+ अशुभ? ] उसका वह अशुभोपयोग है । 


टीका+---विशिष्ट उदयदशामे रहनेवाले दर्शवमोहनीय और चारित्रमोहनीय- 
रूप पुद्गगलोके अनुसार परिणतिभे लगा होनेसे अजुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो 
( उपयोग ) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अरहँत सिद्ध और साधुको छोडकर 


१ उपरागका अर्थ गाथा १२६ के टिप्पणसें देखें। 


ण्ड्रे -- श्क्‍्ययसार-- 


बन सु 


दुराशवदुहसेबनोबरठाचरये च्‌ प्रदषो58मोफ्योज! ।) १४८ || 
अब प्रद्म्पसबोमकारणविनाक्षमम्वस्वति-- ; है 


अशुहोवभोगरहिदो, सुहोवद्ततो न अस्थरविकन्िि हू. 
होज्ज॑ मज्मत्पोऊहं णाणप्पगमप्पग म्ाए॥ १४३ # हा 
अध्मोपपोमरद्ितः हमोक्पुक्तो न कल्पणण्ये / प््ः 
मधन्मध्यस्थो 5४ ह्ानास्मकमात्मक श्यायावि || रै१६ ्क ५ 
यो दि नामाय॑ परहण्वसंयोधफरजत्पेघोकत्यस्तो-ऋद ठफ्योजः! र सह 
दफणाधित्रान्तपरत स्थासुइतितन्जल्वादेव अरक्तते म पुनरन्‍्वस्मात्‌ । कठो अहवेफ्शपेरिक्ण व 
मध्यस्थों मंषामि | एएं अर्पणाई परदस्वायुद्नतितम्थत्यामाबात हमेबाशमेव न्‍ 
अ्रम्प-उन्मागकी श्रद्धा करनेमें तथा गिजय कथाय, कुअबणज, कुषिचार, फुसंत जी 
उपग्रताका झ्राचरण करने प्रवृत्त है, बह प्रश्ुमोपयोग है ॥ १५८ ॥। 


भव, परद्रत्यके सयोगके कारण ( प्रशुद्धोपपोज )के विनाक्‍का अन्यका 
बतसाते हैं--- 


बजाया १४९ 
अन्यवार्थः--[ अन्‍य इभध्बे ] प्रन्य दब्यमें [ मध्यस्थः ] मध्यस्थ [ कक ] 
होता हुमा [ नहम्‌ ] मैं [ मदुमोष्रबोमरदित ] झणुमोपयोग रहित होता हुआ, ( तथा ) 
[ छनोषक्क न] शुमाप(मोग )युक्त रहीं द्ोता हुआ [ शानात्थकद ] शासात्मक 
[ जआारबर्ू ] भ्रात्माको [ भ्यायानि ] ध्याता हूँ । 


टीका'--जो यह ( १५६ भीं गाभामें ) परद्रस्यके संयोगके कारणरूपनें कहां 
लगा भशुदोपयोग है जह आास्तवर्म मन्द-तीज़ उदयदशार्मे रहनेबाले परहस्याभुस्ार 
परिचतिके भाबीत होनेस ही प्रवतित होता है किन्तु भम्प कारणसे गहीों। इसलिये 
बह मैं लमस्त पराण्यरमे मध्यस्ण होऊ। शझौर इसप्रकार मध्यस्थ होता हुमा मैं पर 
इष्यालुलार परिचतिके श्ाजौन भ होनेस खुल झ्णवा क्‍मुभ-ध्रशुदोपयोगसे शुक्त होकर, 
जात स्वध्यानुशार परिलतिको बहल करनेते जिसको शुदोपयोप सिड हुआ है ऐसे 


लेन शाख्रभाला ] -- न्ेयवर्व-प्रज्ञापत -- ५४ 


निर्मुक्तो भूस्या केबलस्वद्गरव्यानुबृत्तिपरिग्रद्त्‌ प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव निर्त्य॑ 
निश्चठमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एप में परद्रव्यसंयो पकारणविनाशास्यासः ।। १४९ ॥ 
अथ शरीरादाबपि परद्रव्ये माध्यस्थ प्रकटयति-- 


णाएं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसिं । 
कत्ता ण ण्‌ कारयिदा अएमंता णेव कत्तीएं ॥ १६० ॥ 
नाहँ देहो न भनो न चैंव वाणी न कारण तेपाम्‌ । 
कर्ता न न कारयिता अजुमन्ता नेव कह णाम्‌ ॥ १६० ॥ 
शरीर च वां च सनश्र परद्रव्यत्वेनाहं प्रपधे, तततो न तेषु कश्रिदपि सम पक्षपातो5स्ति। 
सर्वेत्राप्पहमत्यन्त मध्यस्थो5स्मि | तथाहि---न खल्वहं धारीरवाडमनसां स्रूपाधारभूतमचेतन- 
दृज्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्पात्मनः स्वरूप घारयन्ति ! ततो5ह शरीरवाड- 
मतापक्षपातमपास्यात्यन्तं॑ मध्यस्थो5स्मि । न थे में शरीरवाडमनःकारणाचेतनद्रन्यत्वमस्ति, 
तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि फारणबंति भवन्ति | ततो5हं वत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्य- 
यमत्यस्तं मध्यस्थः | न च में स्व॒तस्त्रशरीरवाइभन/कारकाचेवनद्रव्यवमस्पि, तानि खलु मां 
उपयोगरूप निजस्वरूपके हारा आझात्मामे ही सदा निशुचलतया उपयुक्त रहता हूँ। 
यह मेरा परद्रबव्यके सयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है ॥॥ १५९६ ॥ 
अब, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं -- 


गधया १६० 

अच्वपार्थ:-[_ अह न देहः ] मै न देह हूँ, [ न मनः ] न मन हूँ, [च एवं ] 
और [ न वाणी ] न वाणी हूं, [ तेषां क्रारणं न ] उनका कारण नहीं हूँ [ कर्ता न ] 
कर्ता नही हूँ, | कारयिता न ] करानेवाला नहीं हूँ, [ कर्तणां अनुपन्ता व एव ] 
( और ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ । 

टीका+--मैं झरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमे समझता हूँ, इसलिये 
मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नही है। मैं उन सबके प्रति श्रत्यन्त मध्यस्थ 
हूँ । यथा --- 

वास्तवमे सै शरीर, वाणी और सनके स्वरूपका आधारभूत श्रचेतन द्रव्य 
नही हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे ) विना भी वे वास्तवमे अपने स्वरूपकों धारण 
करते है | इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोडकर श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ । 


ण्श्द + वर कसर --- 


छर्तारमन्तरेजापि क्रिममाणानि | क्तोऋं. है 
न व में स्वतन्त्रशरीरबाढ़ मनःकारकायेतन दरब्पन्यों अफतवमसिश, शनि शाह 
अकमन्तरेजापि क्रियमाणानि | ततोऊऋ पे 

स्थः | न च में स्व॒तयशरीरवाइमनःकारकायेतनडस्पानुशाद्स्यमस्ति, झमि सह मी. 
ड्रातारमन्तरेजापि क्रियमाणानि ततोऊऋढई 

मभ्यस्थः ।। १६० ।। >नी 


जअथ शरीरवाइमनसां परद्ृस्पत्व निश्चिनोति--- 
_ देदों य मणो वाणी पोग्गलद्॒व्वप्पग लि छिरिध्ठा । 
पोग्गलद॒ब्बं॑ हि पुणो पिंढो परमाष्ुदन्वाथं ॥ १६१ ॥# 


हू 





और मैं दरीर वाणी तथा मतका कारण प्रजेतन दत्य नहीं हूं। मैं कारण 
( हुगे ) विना भी वे वास्तवर्मे कारणवान्‌ हैं। इसलिये उनके कारणनत्वका प॑षवरात 
छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्प हूँ । 


भौर मैं स्वतत्र ऐसे पारीर वाणी तथा भनका कर्ता भचेतत इब्ब नहीं है 
मैं कर्ता (हुये ) जिना भी ये वास्तवमें किये जाते हैं। इससिये उनके कठतृ त्थका 
पक्षपात छोडकर यह मैं भ्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ । 


भौर मैं स्वतज ऐसे दरीर वाणी तथा मनका कारक ( कर्ता ) को भ्क्षेतन 
व्रृव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ । मैं कारक प्रयोजक विता भी ( प्र्णाद्‌ मैं ख्यके 
कर्ताका प्रमोजक उनके करानेवाला हुये विना मी) वे वास्तबमें किलके चाते हैं। 
इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकस्यका पक्षपात छोड़कर भत्यन्त मध्यस्थ हूँ | 


प्रौर मैं स्वतम्त्र ऐसे छझरीर वाणी तथा मनका कारक लो प्रचेतत दण्म 
है, उसका भनुमोदक नहीं हूँ। में कारक-पनुमोदक क्मि भी ( उनके कर्ताका 
झनुमोदक हुये बिना भी ) थे वास्तवर्भे किये जाते हैं। इसलिबे उसके कराके 
अमुमोदकत्चका पक्षपात छोड़कर यहू मैं भ्रत्यन्त मध्यस्थ हूं । 


अब शरीर, बाणी और मनका परड्यस्थ सिश्चित करते हैं--- 


जैन शास्त्रमाला ] +- ज्ञेयतक्त्व-प्रज्ञापत -- र्श्७ 


देहश्न मनो वाणी पुह्नलद्रज्यात्मका इति निर्दिष्ठाः । 
पुद्गलद्॒व्यमपि पुनः पिण्डः परमासुद्रव्याणाम ॥ १६१ ॥ 
शरीर चवाकू व सनभ्र त्रीण्यपि परद्रव्यं पुदुगलद्रत्यात्मकत्वात्‌ । पुदुगलद्रव्यत्वं तु तेपां 
पुद्ठलद्गष्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात्‌ । वथाविधपुद्टलद्॒व्य॑ स्वनेकपरमाणुद्रव्याणा- 
मेकपिण्डपर्यायेण परिणासः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वरक्षणभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वे5पि 
कर्थंचिदेकत्पेनाइभासनात्‌ ।। १६१ ॥ 
अथात्मनः परद्रव्यत्वाभाव॑ परद्रव्यकर्दृत्वाभाव॑ च साधपति-- 
णाहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंड। 
तम्हा हि ण॒ देहो5हं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६५ ॥ 
नाई पुद्धलमयों न ते भया पुद्लाः कृता! पिण्डस । 
तस्माद्धि न देहो5६ं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥ 





माथा १६१ 
अन्वयार्थ+--] देंद/ च मन वाणी ] देह, सन और वाणी [ पुदुगल द्रव्यात्मका! 
पुद्रगल ढ्रव्यात्मक [ इति निर्दिष्टाः ] है, ऐसा ( वीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पुनः ] 
और, [ पुदूशछ द्वब्यं ] वे पुदूगल द्रव्य [ परमाणुद्रब्याणा पिण्ड: ] परमाणुद्रव्योका 
पिण्ड है | 
दीकाई--शरीर वाणी और मत तीनो ही परद्रव्य हैं, क्योकि वे पुदगल 
दुव्यात्मक हैं । उनके पुद्गलदुव्यत्व है, कि वे पुदूगल दृव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति- 
त्वमे लिहिचत ( रहे हुये ) है । उस प्रकारका "पुद्गलदृब्य अनेक परमाणुद्व्योका एक 
पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योकि अनेक परमाणुदूव्योके स्वलक्षणभूत स्वरूपा- 
स्तित्व अनेक होने पर भी कथचित्‌ ( स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बध परिणामकी श्रपेक्षासे 
एकत्वरूप भ्रवभासित होते है ॥ १६५१ ॥ 
अब आत्माके परदुव्यत्वका अभाव और परदुव्यके कतृ त्वका श्रभाव सिद्ध 
करते हैं --- 
ग्राथा १६२ 
अल्यार्थ---[ अहं पुदूगलमयः न ] मैं पुदूगलमय नही हूँ, भर [ ते पुदूगला! ] 
१. शरीरादिरूिप 


६-8. पु 


च्ड्द +-- क्यक्‍णलार -- 


सदेशस्रकरणनिर्भारितं दृरशस्मत्पकमम्तर्यीव्याजमबोहौ् करीई शक 
मस्मि, ममापुवृयदमगस्य दृद्गशास्मकश्रीरत्वगिरोधाह्‌ | े॑ कापि हस्त: 
कर्यअ पोशकद्धारेण कर्दूनुमन्दद्ारेण भा कोदगर्नि 
घातू ॥ १६१ ।। 
जथ कर्व परमाशुद्॒स्याजां पिष्डपर्भावपरिणतिरिति तंदेइमक्कुदलि--*८ 
अपदेसो परमाण पदेसमेत्तो य सममसद्ो जो॥। “7 


णिद्धों वा छुक्खो वा दुपदेसादिचमणुहवदि ॥ १६१ श्र ह" 
अगदेश! परमाआझः प्रदेशसात्रण स्ववमक्ष्ण्यो व! । “० 
स्निग्बो जज गण, झूझछो था ड्रिप्रदेशादित्वमजुमषति ॥ ११३ ।। + 


ये पुदुगल [ मया ] भेरे द्वारा [ पिच्डे न ऋृताः ] पिण्डरूप गहीं किले 
[ हस्मात्‌ हि ] इसलिये [ गईं न देहः ] मैं देह नहीं हूँ [था ]तणा[ 
कर्ता ] उस देहका कर्ता नहीं हूँ । 

टीक्मा--प्रथधम तो जो गह प्रकरणसे निर्भारित पुद्गलशार्मक शरीर 
परदृष्प है,-- जिसके भीतर बाणी भौर मनका समावेद्य होजाता है -बह मैं गहझ्ीं 
क्योंकि मुझ भपुद्गलात्मकका पृदुगलार्मक क्षरीररूप होनेमें बिरोब है। भौर 
प्रकार उस ( दरीर ) के कारण द्वारा कर्ता ढ्वारा कतके प्रयोजक हारा भा 
अ्रनुमोदक द्वारा करीरका कर्ता मैं नहीं हूं क्‍योंकि मैं प्रतेक परमाणु दुम्बंकि एफपिल्क 
पर्मायरूप परिणामका भ्रकर्ता हूँ ( इसलिये ) मेरे अनेक परमाणु बुब्पोंके एकपिष्क 
पर्मायशूप परिणामात्मक दारीरका कर्ता होनेमें स्बेधा बिरोघ है | १६२ ॥ 


प्रब इस संदेहको दूर करते हैं कि 'परमाणुदृस्योंकी पिच्ड पर्यामरूप परिषर्त 
कसे होती है ? -: 


के + 


गाया १६१३ 
झन्बयार्थ:--[ परमाझू ] परमासु [ ज' अप्रदेकः ] जो कि भप्रवेष है 
[ प्रदेशमात्रः ] प्रदेशमाण है [ दर] ग्ौर [ स्वर्य अक्षब्दः ] स्वय भअदाब्द है, [ सकता 


दा कक्षा वा ] बह स्थिग्भ भ्रभगा रुझा होता हुमा [ डिजदेशादित्वण अजुजबति ] 
दिप्रदेशादित्वका भ्नुमव करता है | 


पैन शास्त्रमाला ] -- औयतच्व-श्रज्ञापन -- २५६ 


परमाणुरह्हि दृचादिप्रदेशानामभावादप्रदेश।, एकप्रदेशसद्भावात्मदेशमात्रः, स्वथमनेक- 
परमाखुद्रव्यात्मकशब्दपर्पायव्यक्तयसंभवादशब्दश । यतश्रतुःस्पशपश्वरसद्िंगन्धपश्ववर्णानामवि- 
रोधेन सद्भावात्‌ स्निग्धो वा रूक्षी वा स्थात्‌ | तत एवं तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्रिप्रदेशा- 
दिल्‍्वानुभूति; । अश्ैवं स्निग्धरुक्षत्व॑ पिण्डवसाधनम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अथ कीदश तत्स्निग्धरूक्षत्व॑ प्रमाणोरित्यावेदय ति--- 
एशुत्तरमेगादी अणस्स णिड्धत्तणं च लुक्खत्तं । 
परिणामादों भणिदं जाव अणंतत्तमशुभवदि ॥ १६४ ॥ 


एकोचरसेकादणोः स्निग्ध॒त्व॑ वा रूक्षत्वम्‌ । 
परिणामाहुणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥॥ १६४ ॥ 





ठीकाः--वास्तवसे परमाणु द्विआदि ( दो-तीन आदि ) प्रदेशोके श्रभावके 
कारण श्रप्रदेश है, एक प्रदेशके सदृभावके कारण प्रदेशमात्र है, और स्वय अनेक 
परमाणु दुव्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका असभव होनेसे अशब्द है | ( वह परमाणु ) 
अविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गध और पाँच वर्णोके सदृभावके कारण 
स्तिग्ध श्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय-'परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी 
अनुभूति होती है | इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डल्वका कारण है ॥ १६३ ॥। 

अब यह बतलाते है कि परमाणुके वह स्तिग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका 
होता है -- 

गाथा १६४ 


अन्वया्थ+-[ अणोः ] परमाणुके [ परिणामात्‌ ] परिणसनके कारण 
| एकादि ] एक ( अ्रविभागी ज्रतिच्छेद ) से लेकर [ एकोचरं ] एक-एक बढते हुये 
[ यावत्‌ |] जब तक [ अनन्तलवसू अनुभवति ] अनन्तस्वको ( अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद- 
त्वको ) प्राप्त हो, तब तक [ स्निम्वत्व॑ वा रुक्षस्व ] स्तिग्धत्व अथवा रुक्षत्व होता 
है, ऐसा | भणितम्त्‌ ] ( जिनेन्दुदेवने ) कहा है । 


१ एक परमारणकी दूसरे एक परमाणुके साथ पिण्डरूप परिणति द्वि्रदेशित्वकी अजुभूत्ति है, एक 
परमाणुकी अन्य दो परमारुओंके साथ पिण्डरूप परिणति त्िप्रदेशित्वका अतुभब है। इसश्रकार 


परमारु अन्य परमसाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणमित दोनेपर अनेक अदेशिल्वका 
अयुभव करता दै। 


३६० +- प्रक्षक्ज़र -- 
परमाणोईँ वाबदस्ति प्रिणामः तस्य 
दुपाचकादाधित्कवैधिह्पे ४०७० 
श्यापि स्निस्वत्यं वा रूबस्‍त्ये वा सष्रति !! १६४ || 
अजात्र कीरशास्स्निस्वरूशत्वात्विष्य त्यमिस्माकेद वति--- बी 
णिद्धा वा लुक्खा था अशुपरिशामा समा वे दिसक _ 
समदो दुराधिगा जदि बज्म्न्ति हि ५ 
स्निरथा वा रूल्ा वा भझुपरिणामाः सभा वा किया का । कप 
समतो इधणिका यदि बष्वन्ते दि मादिपरिदीका । १६३३४ झा 


टीकाः--प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है फ्मोंकि बह € 
वस्तुका स्वभाव दोनेसे उस्लघन नहीं किया जासकता | और उस परियामके 
जो "कांदाचित्क "विनित्रता घारण करता है ऐसा एकसे लेकर एक-प्क 
भ्रनन्त प्रविभागीप्रतिच्छेदों तक व्याप्त होसेबाला स्निग्पत्व प्रणवा स्क्षत्व 
होता है क्योंकि परमाणु भनेक प्रकारके गुगोंवासा है । 5 
आतार्षः--परमाणु परिणमन बाला है इससिये उसके स्िश्कत्व अं 
रूदात्व एक भअ्रजिभागी 'प्रतिन्छेदसे लेकर प्रनन्त प्रबिभागी प्रतिल्लेदों तक तरतकातं' 
को प्राप्त हाते हैं । 
भझज यह बतलाते हैं कि कसे स्निग्भत्व रुक्षस्यसे पिष्डता होती है--- 
गाया १६३४ 
अरपबार्थ!--[ लशुपरिनामाः ] परमाणु-परिणाम [ स्निस्बाः हा इझछछा के] 
स्निग्प हो या रुक्ष हा [ समा था गिषमा बा ] सम ( अ्ंसबाले ) हों गा विषय (हंस 
१ काइाबिरक “८ किसी समक दो रुसा। जकिक। अमित्य 
४ विजिज्रता > अनेफब कारता; विविषता) ्तेकरूपता ( विकल्प और रूण्थफ्थ सॉकशानरे 
कारखल कऋलिक अनेकरूपता--तरतमता। शाइतस्क्ताकारण करल्प है ) | 
३ डिसी शुलूमे ( स्लयोन गुशकरी पयोवर्मे) अशकल्पनाा करनेफ्र, स्थफत आओ कर बोल 


( निरंश ) ल॑स दोता है इसे फ्योप्स्स् 
यश पटल 55 
दोने हैं। पलने राव शोर राव्यन कादूये रूफआरे मषिजानी बीडमीए अधिक छ् 


ब 


2१4 


॥) 


झैन शास्त्रमाला ++ ब्लेयतस-प्रज्ञापन -- २६१ 


समतो दृयधिकगुणाद्धि स्विम्धरूप्तत्वादूबन्ध इत्युत्पग!, स्निग्धरुक्षत्धधिकगुणत्वस्थ हि 
परिणामकत्वेन वन्धसाधनत्वात्‌ । न खन्‍्वेकगुणात्‌ स्निग्धरूक्षत्वाद्न्धथ इत्यपवाद। एकग्रुण- 
स्निग्धरुक्षरवस्थ हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्पासाधनस्वात्‌ | १६५ ॥। 


अथ परमाणुत़ां पिण्डत्वस्थ यथोदितहेतुत्वमवधारय ति--- 
णिड्त्तणेण दुशशुणो चदुग्ग॒णणिद्धे ण बंधमणुभवदि । 
लुक्खेण वा तिगुणिदों अए बज्कदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥ 





वाले ) हो [ यदि समतः हृयधिकाः ] यदि समानसे दो अधिक श्रश् वाले हो तो 
[ बच्यन्ते हि. ] बधते है, | आदि परिद्दीनाः ) जधन्याश वाले नही बधते । 


टीका।-- समानसे दो गुण (अश्रश ) अधिक स्लनिग्धत्व या रूक्षत्व हो तो 
बध होता है, यह उत्सर्ग ( सामान्य नियम ) है, क्योकि स्तिग्धत्व या रूक्षत्वकी 


हिगुणाधिकताका होना परिणामक ( परिणमत करानेवाला ) है, इसलिये बधका 
कारण है । 


यदि एक गुण स्निग्घत्व था रूक्षत्व हो तो बध नही होता, यह अपवाद है, 
क्योकि एक ग्रुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके 'परिणम्य परिणासकताका अभाव होनेसे 
बधके कारणत्वका अभाव है ॥ १६५॥ 


अब यह निश्चित करते है कि परमाणुओके पिण्डत्वमे यथोक्त ( उपरीक्त ) 


हेतु है -- 





१ परिणम्य८परिणमन करने योग्य | [ द्श अश स्मिग्धतावाला परसारु बारह अजझ रूज्षता वाले 
परसारुएुके साथ जधकर स्कघ बननेपर, दशा अश् स्निग्धतावाला परमारुपु बारद अदा रूच्ततारूप 
परिणमित दोजाता है; अथत्रा दशा अश स्तिग्धतावाला परमसारु बारद अश स्निग्पतावाले 
परमाणुके साथ बधकर स्कध वनने पर, दश अश स्निग्घतावाला परमाणु बारद जश स्निग्धतारूप 
परिणमिव द्ोजाता है, इसलिये कम अशचाला परमार परिणय है. और दो अधिक अशवाला 
परमार॒ुएु परिणामक है। एक अश स्निग्घता या रूक्षता वाला परमाणु ( सामान्य नियसानुसार ) 


परिणामक तो है ही नहीं, किन्तु जचन्यसावमें वर्तित दोनेसे परिग्शम्य भी नहीं है। इसप्रकार 
जघन्यभाव बधघका कारण नहीं है। ] 


२६५ +- प्रष्फषतछर -- रू 


स्निम्मत्वेय हिगुणकतुशुभस्मन्वेज कयमदुशबांते का 
कूपेण वा जियुलितो5झुरपेप्यते पशमुणवुक्तः ॥| रैबे३ ५ 


चजोवितदेशुकमेब परमाणूनां पिष्छत्वमगपान ५ हट 
स्लिख्पोः द्वयों कूशबो्टयों! स्निस्परूशयोगा करमास्योर्न्कज़्अतिदे! | कक... 
गाया १६६ हे 
जौ ह 
अन्ययार्थ---[ स्निग्ब्थेन टद्विगुलः ] स्निग्परूपसे दो झशनाला 
[ चतुर्भुणस्निस्नेन ] चार भर वाले स्तिग्प ( भ्रणवा रुका ) परमाजुके छू अप 
खलुभइति ] बघका प्रनुमत करता (प्राप्त होता) है।[बा] प्रणवा [ 
त्रिगुणितः भणछुः ] सुवारूपसे तीन प्रदावासा परमाणु [ पंचगुणबुकः ] पाँच 
साथ युक्त होता हुभा [ बच्यते ] बधता है । 


टीडा।--यथोक्त देतुसे ही परमाणुझोंके पिप्हल्ब होता है,-गह गिर्कितक 
करना चाहिये क्‍योंकि दो शौर चार गुणवाले तथा तीन भौर पाँच मुणमाले को 
स्निग्ध परमाणुझोके प्रणवा दो रूख परमाणुझके प्रथवा दो स्थिस्प-रूक्षपरभालुभोके 
(-एक स्निरण 'प्लरौर एक रूक्ष परमाणुके ) बणकी प्रसिद्धि है । कहा भी है कि-- 
/पलिड्ा भिद्धेश बज्सति छुक्खा छुक्खा य बोग्मला । 
जिशछ्फ्खा य बन्सति रूतारुबी य पोभ्यला |”? 
“'लिड्भस्प णिद्धेण दराहिएन छुक्लस्स (तुस्खेल हुरादिएण । 
एलिद्धस्स छुफ्रेण हृबेदि दंो जइचजबस्जे दिसमे समे बा ।(” 


[ भ्रभ --पुदुगल “रूपी' झौर "रूपी होते हैं। उनमेंसे स्तिग्व पुदषण 
स्निग्षके साथ बघते हैं रुक पुदूगल रक्षके साथ बधते हैं। स्मिग्प भौर सख भी 
बंघते हैं। 


घ 


१ छिसी एक परमाणुक्री अपेण्षासे चिसद्शाजातिका समाम म्पंसोबाला दूसरा परभाष्ठ सती 
कदलाता है, ओर शेष सब परमार रसकी अपेक्ासे 'अरूपी? कहलाते हैं। जेसे-पांच लक 
स्लिस्थतांचाओे परमारुकर पांच संरा रूच्षताबाजा दूसरा परमार हूपी' है भौर रोष सब परमाकु 
अशके खिये 'अूपी' हैं | इसका सकने बए हुआ कि--विसट्सजादिके समान भंशवाले परमाशु 
परस्पर “रूपी' हैं; बोर सदराधाटिके ब्लयया लसमान रंश्य/्लि परमार परत्पर “जरूपी” | 


जैन शास्त्रम्ाला ] >- ज्षेयक्स्व-अ्रक्षापन -- श्द्३्‌ 


णिद्धेण बज्ञंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला । णिद्धलुक्खा य बज्ञति रूवारूवी य पोग्गला ॥? 


५जिद्धस्प णिद्ेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधी 
जहण्णवजज विसमें समे वा ||” ॥ १६६ )। 


छः 
अथात्मनः पुद्वछूपिण्डकत्‌ त्वाभावमवधारयति-- 


दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंगणा । 
पुढविजलतेउबाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७॥ 
जघन्यके श्रतिरिक्त सम अ्रशवाला हो, या विषम अशवाला हो, स्तिग्धका 


दो अधिक भ्रशवाले स्तिग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अशवाले रूक्ष परमाणुके 
साथ, और स्निग्धका ( दो अभ्रधिक अशवाले ) रूक्ष परमाणुके साथ बध होता है। ] 





भावाथ:--दो अशोसे लेकर अनन्त श्रश् स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु 
उससे दो श्रधिक अश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधकर स्कथध बनता 
है | जैसे --२ अश स्विग्धघतावाला परमाणु ४ अ्रश स्तनिग्घतावाले परमाणुके साथ 
बधता है, &१ भ्रद् स्निग्धतावाला परमाणु ६३ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ 
बघता है, ५३३ अशः रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अछा रूक्षतावाले परमाणुके साथ 
बघता है, ७००६ अ्रश रूक्षतावाला परमाणु ७००८ श्रश स्निग्धतावाले परमाणुके 


साथ बधता है । इन उदाहरणोके अनुसार दो से लेकर अनन्त ( अविभागीक्तिच्छेदो ) 
अ शो तक समझ लेता चाहिये | 


मात्र एक अ शवाले परमाणुमे जधन्य भावके कारण बधकी योग्यता मही 
है, इसलिये एक श्र शवाला स्विग्ध या रूक्ष परमाणु तीन श्र शवाले स्निग्ध या रूक्ष 
प्रमाणुके साथ भी नहीं बधता । 


इसश्रकार, ( एक अर शवालेके अतिरिक्त ) दो परमाणुओके बीच यदि दो 
अर शोका अन्तर हो तब ही वे बधते है, दो से अधिक था कस अशोका अन्तर हो 
तो बंध नहीं होता। जैसे >पाँच अछश स्तिग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात 
अ शोवाले परमाणुके साथ बघता है, परन्तु पाँच अ शोवाला परमाणु श्राठ या छह 
अर शोवाले ( अथवा पाँच अर शोवाले ) परमाणुके साथ नहीं बधता ॥ १६६ |॥ 


अब, आस्माके, पुदुगलोके पिण्डके कतू त्वका भ्रभाव निददिचत करते हैं. 


२६४ +- स्थचकमसकर्‌ 


स्पाबिमवितिरोमावस्वशक्तिवषमासत्थ 
यते दसझुकाधनन्तामम्तपुद्रखनां न पिल्दकतां दुस्योउस्ति || १९७॥ 5 
# 


कह 


अशारमन! पुर्रखविच्छानेतृत्यामबमगथारबंति-- डर 
झोगाठगाढणिविदो पुर्गलकायेहिं सब्वदो लोगो | 
सुहमेहिं बादरेदि य भप्पाभोग्गेहिं जोग्गेहिं ॥ १६८ # श् 


व 5 0 ० वि +- पं >> -- मय सनम मम ले ४ न ष 
हु धावा १६७ पे शिरी 
ै/*.क 
सन्‍्वगार्ष ---[ दिप्रदेशदय! स्डूंघा। ] दिप्रदेशादिक ( दो से लेकर भक्ककवर 
वाले ) स्कथ [ प्रहमाः वा दादराः ] जो कि सूक्ष्म भ्रणवा बादर होते हैं, हिर हे हैक. 
[ ससस्वाना/ ] सस्थानों (भाकारों ) सहित होते हैं गे [ एथिपीमकतीओशकर्क 
पृथ्वी, जल तेज भौर वायुरूप [ स्वकपरिणामः मावन्ते ] प्रपते परिणामसे होते हैं। 


टीक्या-“इस ( पूर्वोक्त ) प्रकारसे यह उत्पल होनेबाले द्िप्रदेशाहिर 
सस्‍्कघ-“जिनने विधिष्ट प्रवगाहनकी दाक्तिके वक्ष सूक्मता श्रौर स्थृलतास्य जे 
भ्रहण किये हैं, भौर जिनने विशिष्ट प्राकार घारण करतेकी झक्तिके बस होकर 
सिचिज्र सस्थान ग्रहण किये हैं वे--भपनी योग्यतानुसार 'स्पर्साबिच्रतुष्कके भाषित्ाण 
झौर सिरोमावकी स्वशक्तिके बक्त होकर पृष्वी जल भम्ति झौर बाबुरुप स्फ्ये 
परिनामोसे ही होते हैं । इससे निषिचित होता है कि द्वि-मरणुकादि प्रसस्तातस्त पुदरणलॉका 
पिथ्डकर्ता भ्राट्मा नहीं है ॥ १६७ ॥ 


|] 





क्रय मह निदिचत करते हैं कि भाटमा पुद्॒गलपिण्डका सानेवासा नहीं है 


१ न 8 रख, गंच लोर बे । ( स्पक्षोरिकी प्रगटता लयौर अफ्गडत कुरमशी 
झक्ति है। ) 


जैनशास्त्रमाला ] -- जेयतर्ब-प्रक्लापन --.. २६५ 
अवगाढगाढनिचितः पुदूगलकायेः स्वतो छोकः । 
स्ष्मैरबादरेशाम्रायोग्यैयोग्सिेः ॥ १६८ ।॥। 
यतो द्ि क्ष्मस्वपरिणतैर्थादरपरिणतेश्वानतिसल्ष्मतवस्थूलत्वात्‌ कमेत्वपरिणमनश्नक्तियो: 
गिभिरतिद्षक्ष्मस्यूसतया तदगोगिभिश्ावभाहप्रिभिष्टस्वेन परस्परमवाधमाने। स्वयमेव सबत एव 
पुद्वलकायै्गाद निचितो छोकः । ततो5वधार्यते न पुद्गलपिण्डानामानेता पुरुषो5स्ति ॥| १६८ || 
अथात्मन३ पुदूगलपिण्डानां फ़रमंत्वकतृ त्वाभाव समवधार याति-.- 
कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइ पप्पा। 
गच्छति कम्मभां ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १६६ ॥ 
कर्मस्वप्रायोग्या: स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य । 
गव्छन्ति कर्मसाव न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ | 





गाथा १६८ 


अन्वयाथ;---[ लोक! ] लोक [ सर्वतः ] स्वत [ सक्ष्मीः बादरेः ] सूक्ष्म तथा 

बादर [ व ] और [ अप्रायोग्ये: योग्य: ] कर्मत्वके श्रयोग्य तथा योग्य [ पुदुगलकायेः ] 

पुदूगल स्कधोके हारा [ अवशाढगाढ़निचित) ] ( विशिष्ट प्रकारसे ) अवगाहितः होकर 
गाढ (-घनिष्ट ) भरा हुआ है । 

टीका;---सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, अतिसूक्ष्म भ्रथवा अति- 

स्थूल न होनेसे कमेरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा अति सूक्ष्म श्रथवा अति स्थल 

होनेसे कर्मेरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित--पुदूगल स्कथोके द्वारा, अवगाहकी 

विशिष्टताके कारण परस्पर बाघक हुये विना स्वयभेव सर्वत लोक गराढ भरा हुआ 

है । इससे निश्चित होता है कि पुदूगलपिण्डोका लानेवाला आत्मा नही है| 
भावार्थः:--इस लोकसे सर्वेत्र जीव है और कर्मंबधके योग्य पुदंगल वर्गणा 
भी सबंत्र है । जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्सबध होता है। ऐसा 


ः है कि आत्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुदूगल लाकर बध करता 
॥ १६८ ॥॥ 


अब यह निद्चित करते है कि आत्मा पुद्गलपिण्डोको कर्मरूप नहीं करता --- 


डे व गाथा १३५९ पु 
३ अन्वयाथ;-न[ कर्मत्वप्रायोग्या: स्कंधा) ] कर्मत्वके योग्य स्कथ [ ज्ीवस्पपरिणातिं 


२६६ - भक्‍चसशार-- | हि 
यतो हि तुल्पवेजाइपाडशीकपरिणाजमात्रे “ के 

मन्तरेजापि कर्मस्वपरिणमनक्षक्तियोमिया कुदूपसस्कन्याः स्कथपेव 

ततोज्यधार्यते न पुतृमझविष्दानां कर्त्वक्तों बुत्यो5स्ति ॥ १६९ ॥ * 


अशास्मना 


ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणों वि जीवस्स | है 
संजायंते देहा देइंदरसंकर्म पष्पा ॥ १७० ॥ १ 


ते ते क्मेस्वभताः पुड्रदकाया! भुनरपि औक्स्ष । 
संबापन्ते देहा देहान्तरसंक्रम॑ ब्राप्प || १७० ॥ रे 


प्राष्प ]) जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [ कर्मसाबं मध्छस्ति ] कर्ममामकों प्रत्ख मु 
हैं, [ न हि ते शोवेन परिणमिता। ] जीव उनको परिणमाता नहीं है । 


टीका'-- कर्मरूप परिणमित होनेकी ध्षक्तिवासे पुद्गस स्कृण, तुस्य ( तमन्‍्य, 
क्षेत्रागाह् जीवके परिणाममात्रका--जो कि अरष्टिग साधन है, वहा 
लेकर, जीव उनको परिणमाने बाला नहीं होने पर भी, स्वयमेग कर्ममावसे किये 
होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुदुगल पिष्डोंको कर्मेर्प करनेबाला ऋ्ी 


नहीं है । 


डर 
!+ 





माबाब'---समान क्षेत्रमें रहनेबाले जीबके गिकारी परिणामको सिमिसधांत 
करके कामणवर्गेणायें स्वयमेब प्रपमी अन्तरगछक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मेक्प बरिजविश 
होजाती हैं, जीव उन्हें कमरूप परिणमित नहीं करता ॥ १६३१ ॥। 

प्रव॒ प्रात्माक॑ कमरूप परिणत पुदुगलग्रव्यात्मक सरीरके कतृ त्वकपा भ्रधाव 
निषिचिस करते हैं ( भर्थात्‌ यह निश्चित करते हैं कि कर्मरुूपपरिणतपुद्यलतण्यस्वक््य 
करीरका कर्ता प्रास्‍्मा महीं है ) -- 


पाया रै७० 
अन्ययार्थ --[ कर्मरक्यता: ] कर्मशप परिणत [ते ते ]ने वे [ दुहककाका ] 
पुदूमल पिष्ड [ देहाम्कर सक्षम ब्ाप्य ] रेहान्तरकूप परिवर्सनको का करके जिमर न 
पुनर पुरा | जीक्‍्स्व ] जीवके [ देहा! ] शरीर [ संडापन्ते ] होते हैं । 


जैनशाखमाला ] +-- ज्ञेयदश्व-अज्ञापन -- श्द्७ 


मे ये नामामी यस्य जीवस्य परिणाम निर्मिचमात्रीकृत्य पुदूगलकाया! स्वयमेव कर्म- 
स्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्थ जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाथ्रित्य 
स्व॒यमेव च शरीराणि ज्ञायन्ते। अतोथवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्गव्यात्मकशरीरकर्ता 
पुरुषो5स्ति ॥ १७० ॥ 

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति--- 


ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विश्ो य तेजइओ । 
आहारय कम्मइओ पुग्गलद॒ब्बप्पगा सब्वे ॥ १७१ ॥ 
ओऔदारिकथ देह देहो वैक्रियिकथ तैजसः । 
आहारकः कामेणः पूद्गलद्रव्यात्मक४ सब ॥ १७१ |॥ 


यतो दोदारिफवैक्रियिकाहारकतैजसकार्म णानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्ग॒लद्रब्यात्मकानि । 
ततोञ्वधार्यत्ते न शरीर पुरुषो5स्ति ॥ १७१ ॥॥ 


टीकाः--जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुदुगल 
पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके अनादिसतत्तिरूप प्रवर्तमान' देहान्तर 
( भवातर ) रूप परिवर्तनका श्राश्षय लेकर (वे वे पुद्र॒गलपिण्ड ) स्वयमेव शरीर 
( शरीररूप, शरीरके होनेमे निमित्तरूप ) बचते है। इससे निश्चित होता है कि 
कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नही है । 

सावा्थ:-- जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुदूगल स्वयमेव कर्मरूप 
परिणत होते हैं।वे पुदुगल ही अन्य भवमे शरीरके बननेमे निमित्तभूत होते हैं, 


और नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते है इसलिये शरीरका कर्ता 
आत्मा नही है ॥| १७० ॥ 


, श्रव श्ात्माके शरीरत्वका श्रभाव निद्िचित करते है -- 
| ग्राथा २७१ 
अन्वयाथ।--[ औदारिकः च देह ] श्रोदारिक शरीर, [ वैक्रियिकः देहः ] 
वेक्रियिक शरीर, [ तेजसः ] तेजस शरीर, [ गाद्दाकक ] श्राह्मरक शरीर [ च] और 
[ कार्मणः ] कार्समण शरीर-- सर्वे ] सब [ पुद्नलद्गव्यात्मकाः ] पुदुगलद्धव्यात्मक हैत 
टीकाः--श्रोद्यरिक, वेक्तेयिक, आहारक, त्तैजल और- कार्मण-सभी शरोर 
पुद्गलद्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नही है ॥ १७१ ७ 


ण्ष्च 
जब कि तह शीदस्न 


बेदपति-- 
अरसमरूवमगंध॑ भव्यत्त पेदबागुनमसद । - 
जाण झलिंगग्गहणं जीवमणिदिद्वर्सतर्थ ॥ १७: 
अरसमकृपममन्थमब्पत्त बेतमायुणनश्व्दद्‌ | 
आनीशलिकृप्रदर्ग जीषममिर्दिश्स॑स्कनथ्‌ । ९ै७९ | 


झास्मनो दि 2332%#0०3%:390:4744%0432% ख:29%< * 
मापस्पआवत्यात्णा 
भारित | सफलबगुएशइआंक 
श्ीकदृब्पविमावसाथने तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव ज तस्थ स्पड्ीपदण्यमात्राधिवलीन रंके 
की लनन-+ न तन तन. ++-.-'“"7नतोीतझ.क्‍क्‍-:.क्‍.:..+-क्‍&--..--०----७६६-- ० कवन्‍्लवीमेनेन: 


तब फिर जीवका, झरीरादि सर्वेपरदग्योसे बिमागका साधनभूत, भ्रशाक्तरणं 


स्वलक्षण कया है, सो कहते हैं -- 
५ भाषा १७३२ 
अन्ययार्थ:--[ जीबस्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ ] रसरहित [ मढूषश ] रूप रहेठ, 
[ नर्गंघम्‌ ] गर्घरहित [ लम्पक्तम्‌ ] भ्रव्यक्त [ क्ेतनागुणम्‌ ] चेतनाचुलयुत्ता, 
[ मशम्दम्‌ ] फमब्दरहित, [ असिबग्रहलम्‌ ] लिंग द्वारा ग्रहण न होने योस्ण, भर 
[ सनिर्दिष्टसस्थानश्‌ ] जिसका कोई सस्यास नहीं कहा मया है ऐसा [ जआतीदि ] बानो। 


टीका'--भात्मा ( १) रसगुणके भ्रमावरूप स्वमाजकाला होनेसे (१०) 
रूपगुणके भ्रमावरूप स्वमावजाला होनेसे (३) गशगुणके प्रभावरुप स्वसमागवाला डोचेसी, 
(४) स्पष्मुणरूप व्यक्तताके झ्रमावरूप स्वभाववाला हांगेसे (५) दाब्दपर्मायके प्रभायकष 
स्वमाबबाला होनेसे तथा (६) इन सबके कारण ( भरत रस रूप-गण इस्मार्थिर्क 
अजाबकप स्वभावके कारण ) सिगके द्वारा भग्राह्म होनेसे शोर ( ७) सर्ब शस्वानोके 
अमभावरूप स्वभावबाला हानेसे भारमाको पुवृगलदब्यसे बिमागका साथनभूत ( १) 
अ्र्सत्थ ( २) भ्रूपस्त ( ३) भगमत्व, ( ४) भरम्यक्तता (५) अक्षम्दस्य, (६) 
असिमब्राह्मत्थ, और ( ७ ) झसस्थातर्य है पुद्रगल तथा अपुदुसल-समस्त प्रजीब 
डरब्पंसि बिमानका साथन तो चेतसामूणनमयत्व है झोर बही, मात्र स्वजीवद्ब्मामित 





जैनशास्ममाला ] -- ज्लेयतच्तब-प्रक्ञापत “- रद६ 


लक्षणताँ विश्राणं शेपद्रब्यान्तरविधागं साधथयवि । अलिज्जग्राह्म इति वत्ताष्ये यदलिझ्जग्नहणमि- 
स्यृक्त तद्॒हुतराथप्रतिषतये । तथाहि (१) न ढिंगैरिन्द्रियेग्रदिक्तामापत्नस्ष ग्रहर्ण यस्वेत्पतीन्रिय- 
ज्ञानमयत्व॒स्प प्रतिपत्तिः । (२) न लिंगैरिन्द्रिमैग्राह्मतामापन्नस्य ग्रहण यस्थेतीन्द्रियप्रत्यक्षविषय- 
त्वस्य । (३) न लिंगादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहर्ण यस्येतीरिद्रयप्रत्यक्षपूर्वकाशुमानाविपय- 
त्वस्प । (४७) न लिगादेव परेः ग्रहर्ण यस्वेत्यलुमेयमात्रत्वाभावस्य | (५) न लिंगादेव परेपां ग्रहर्ण 
यस्येत्यनुमातमात्रत्वाभावस्य | (६) न लिंगात्स्सावेन ग्रहर्ण यरयेति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्थ | (७) न 
हिंगेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहर्ण ज्ञेयार्थालम्ब् यस्पेति बहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य | (८) न 





होनेसे स्वलक्षणत्वकों घारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योसे विभाग ( भेद ) 
सिद्ध करता है । 


जहाँ 'अलिगग्राह्म कहना है वहाँ जो 'अलिभग्रहण' कहा है, वह बहुतसे 
श्रर्थोंकी प्रतिपत्ति ( प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है । वह इसप्रकार है--( १) 
ग्राहक ( ज्ञायक ), जिसके लिगोके द्वारा अर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा प्रहण ( जानता ) नही 
होला वह अ्रलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है! इस श्रर्थकी प्राप्ति 
होती है। ( २ ) ग्राह्म (श्लेय ), जिसका लिगोके द्वारा श्रर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा 
ग्रहण ( जानना ) नही होता वह अलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका 
विषय नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है ।( ३) जैसे घुयेसे अग्निका ग्रहण ( ज्ञान ) 
होता है, उसीधप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोसे जानने योग्य चिह्न ) 
हारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिगग्रहण है। इसप्रकार आत्मा इन्द्रियग्रत्यक्ष- 
पूर्वक अतुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। ( ४ ) दूसरोके द्वारा-- 
मात्र लिग द्वारा ही जिसका ग्रहण नही होता वह अ्लिगग्रहण है, इसप्रकोर “आत्मा 
अनुमेय मात्र ( केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नही है' ऐसे श्रथेकी प्राप्ति 
होती है । ( ५ ) जिसके लिगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिंगग्रहण है; 
इसप्रकार आत्मा अनुमाता सात्र ( केवल अनुमान करनेवाला ही ) नही है, ऐसे 
आर्थकी प्राप्ति होती है । ( ६) जिसके लिगके द्वारा नहीं किस्तु स्वभावके द्वारा 
अहण होता है वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे अ्र्थकी 
प्राप्ति होती है । (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात्‌ उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण 
नही है श्रर्थात्‌ श्ेय पदार्थोका आलम्बन नही है, वह अलिगग्नहण है, इसप्रकार 
आत्माके बाह्य पदार्थोका आलम्बनवाला ज्ञान नही है, ऐसे अर्थेकी प्राप्ति होती है। 


हा 
श्च० -- क्षय चक्र --- [ 


छिंगस्पोषपोमारुरऊश्ललस्त ग्रइर्ण स्वथमाइरणं गस्नेस्यसदा्द्ाबत्कक्त | , हे 
पयोगारूपतक्षणस्प ब्रहर्ण परेज हर गस्वेस्थाहा्यड्ानसत्वस्थ | (१०) व 4 पक: 
सप्रले प्रइज धर्य इर्ोफ्रानों सस्‍्तेति उद्धोपगोयस्वयागस्‍्त । (११) गे बालक कफमकू 

दष्इण पौड़सिककमोंदान॑ पस्वेति इष्पकर्मासएसर्बस्थ । (१९) म लिनेम्य इमिपेश्सी 
विषयाणाइुपमोगो गसस्‍्वेठि विवद्रोषमोक्त्स्यामाबस्थ | (१२) मे िकात्मनों पेनिफा्दिअायाक 
अइर्ण जीगस्प भारण बस्मेति ध्ुकातंदानुदिधामित्वाभावस्प | ( १४ ) न किंगरप मेइआासागए 
ब्रदर्ण बस्वेति सोकिकसापनमात्रत्याफक्‍स्व | ( १४ ) न डिनेसमेइनाकारेज अहर्ण:कीख- 

( ८ ) जो सिगको भर्भात्‌ उपमोग नामक सक्षणको ग्रहण नहीं करता प्रजाति रक्‍य॑ 

( कहीं बाहरसे ) नहीं लाता सो भअभसिगग्रहम है इसप्रकार 'झात्मा जो कहींते कहीं 
लाया जाता ऐसे ज्ञानबाला है ऐसे प्रर्बकी प्राप्ति होती है। 





( ६ ) लिगका भ्र्भात्‌ उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण भ्र्बात्‌ परसे हरण कहढ़ीं 
हो सकता, सो भ्रक्चिंग ग्रहण है. हसप्रकार झात्माका ज्ञान हरण रहीं किया था सकता, 
ऐसे भभकी प्राप्ति होती है । 


( १० ) जिसे लिगमें प्र्थात्‌ उपयोगनामक सक्षणर्मे ग्रहण प्र्जात्‌ सूर्यकी माँति 
उपराग ( मलिनता विकार ) नहीं है वह भ्रलिंगग्रहम है इसप्रकार आत्या 
झुझोपयोग स्वभाबी है” ऐसे भ्र्षकी प्राप्ति होती है। ( ११) लिम द्वारा प्र्तात्‌ 
उपयोगनामक सक्षण द्वारा प्रहण भर्थात्‌ पौदुगलिक कमका ग्रहण जिसके नहीं है, 
बह परलिगग्रहण है इसप्रकार “भरात्मा द्रब्यकर्मस प्सग्रुक्त ( प्रसबड्ध ) है! ऐसे 
प्र्धकी प्राप्ति होती है।( १२) जिसे लिगोके द्वारा अर्भात्‌ दन्द्रियोके द्वारा ग्रहण 
अर्थात्‌ बियर्योका उपभोग नहीं है सो भजिगग्रहण है इसप्रकार “प्रात्मा विषर्योका 
उपमोक्ता नहीं है ऐसे भ्रभकी प्राप्ति होती है। (१३) लिंग द्वारा भ्र्यात्‌ मन झणवा 
इन्द्रियादि सक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात्‌ जीवस्वको छारण कर रखना जिसके नहीं है 
बह पभ्रशिशग्रहण है इसप्रकार झात्मा झुक और रजके प्रमुसार होनेबाला नहीं है 
ऐसे प्रब॑की प्राप्ति होती है। (१४) सिगका प्रर्धात्‌ मेहनाकार (पुरुपादिकी इन्द्रिसका 
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व्याप्तियस्थेति कुहुकप्रप्तिदधसाधनाकारछोकब्याप्रित्वाभावस्प । ( १६ ) न लिंगानां खीपुन्नपुंसक- 
चेदानां ग्रहणं यस्पेति ख्रीपुल्नपुंसकद्रव्यभावामावस्थ । ( १७ ) न लिंगानां धर्म ध्वजानां ग्रहण 
यस्येति वहिरज्धपतिलिंगाभावस्थ | ( १८ ) न हिंग गुणी ग्रहणमर्थाववोघों थस्पेति गुण- 
विशेषानालीदशुद्धद्रव्यखस्य | ( १९ ) न हछिंग पर्यायों ग्रहणमर्थाववोधविशेषों यस्येति 
पर्यायविशेषानालीदशुद्धरच्यत्वस्थ । ( २० ) न॒हछिंग॑.प्रत्यभिन्ञानहेतुर्अहणमर्थाववोधसामान्य 
यस्येति द्रव्पानालीहशुद्धपर्यायत्वस्थ ॥ १७२ ॥! 


अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावादबन्धो भवतीति पूर्वप्तयति--- 





आकार )का ग्रहण जिसके नहीं हैं सो अरलिग्रग्रहण है, इसप्रकार आत्मा लौकिक- 
साधनमात्र तही है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। ( १५ ) लिंगके द्वारा अर्थात्‌ 
अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात्‌ लोकमे व्यापकत्व नही है सो अलिगग्रहण 
है, इसप्रकार आत्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनकूप आकार वाला-लोक 
व्याप्तिवाला नही है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । ( १६) जिसके लिगोका, श्रर्थात्‌ 
स्त्री, पुरुष और तपुसक वेदोका ग्रहण नही है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'भप्ात्मा 
द्रब्यसे तथा भावसे सजी, पुरुष तथा नपुसक नहीं है', इस अर्थकी प्राप्ति होती है । 
(१७) लिंगोका अर्थात्‌ धर्मचिक्नलोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिगग्नहण है; 
इसप्रकार 'श्रात्मके बहिरण यतिलिगोका अभाव है! इस अर्थकी प्राप्ति होती है । 
( १८ ) लिंग अर्थात्‌ गुणरूप ग्रहण श्रर्थात्‌ अर्थावबोध ( पदार्थज्ञान ) जिसके नहीं 
है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार “आत्मा गुण-विज्ेषसे आ्रालिगित न होने वाला 
शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अथेकी प्राप्ति होती है।( १६ ) लिग अर्थात्‌ पर्यायरूप प्रहण, 
श्र्थात्‌ श्र्थाववोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार “आत्मा 
पर्याय विशेषसे श्रालिग्रित न होनेवाला छुद्ध द्रव्य है! ऐसे अ्र्थकी आप्ति होती है । 
(२० ) लिंग अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण अर्थात्‌ अर्थाविबोध सामान्य 


जिसके नहीं है वह अलिगग्नहण है, इसप्रकार आत्मा द्रव्यसे नही आलिगरित ऐसी 
शुद्ध पर्याय है! ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ॥ श्छर ।। 


अब, अमूते भात्माके, स्तिग्धरूक्षत्वका श्रसाव होनेसे बध कंसे हो सकता 
है १ ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं--- 


तर 
शक्णे्‌ »> अ्रथध*णणार -- [ भमवांत 


रु 


मुत्तो रूवादिग्ुणो बज्मदे फासेहिं अण्णमस्लेहिं। ह 
तब्बिवरीदो अप्पा बज्मदि किध पोग्गलं कर्म ॥१७शा “४ 
मूर्ती रूपादिगुणो बभ्यते स्पर्षेरन्वोन्नें! | ग 
तड्डिपरीत आत्मा बध्नाति कशं॑ पौद़र कर्म ॥ १७३ || 2, 
मूर्तयोद्ि ताबत्युड़ूछयों रूपादिगणबुकतर्वेन 
कप 3 व 29 74 282 चट ३०8४३ है अं २#ह- ये 
कपारिपुणपुरत्कआाकेद 


पक्तत्वेन 
दितस्निस्णरूश्स्व॒स्प्श विफेषासं सतवयवा चेकाज विफरत्यात्‌ || ९७३ ।॥| 
अधैषमसूर्तस्पाप्पास्मनो बन्‍्चो मबतीति सिद्धाश्तपति-- 


रूवादिएर्दि रदिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि | 
दब्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥ 


म्राथा १७३ 
अन्वयार्थ!--[ सूर्टः ] मृत ( पुदूगल ) [ रूपादिगुणः ] शूपादिगुलमुक्त होगेसे 
[ अस्पोन्ये स्पर्षे ] परस्पर ( बघयौग्य ) स्पर्शोसि [ बष्पते ] बघता ( परस्चु 2 
( तद्धिषरीत' आस्मा ] उससे विपरीत ( प्रमूत ) भाटमा [ पीहसिके कम ] पौद्णलिक 
कमको [ कर ] कसे ( बघ्नाति ] बाघता है ? 
टीका'---मूल ऐसे दो परुदूगल तो रूपाविगुणयुक्त होनेसे मजोक्त स्निच्ण- 
रडूकरवरूप स्पशनिक्षेप ( बधयोग्य स्पष्ट ) के कारश उनका पारस्परिक बंध अ्रषण्य 
समभा जा सकता है किल्तु प्रात्मा और कसपुद्गलका बथ कसे समझा था शकता 
है? वर्योकि सूत कमपुद्गस रूपादिगुणयुक्त है इसलिये उसके जजोक्त स्थिस्ण- 
रुवात्वरूप स्पक्ष विशेयका झसभव होने पर भी भगत झातमाके रुपादिगुजबुक्तता नहीं है 
इसलिये उसके यथोक्त स्निग्परुक्षस्वरूप स्प्तजिशेवका प्रसमव होनेसे एक प्रंञ विफल 
है। ( पर्थात्‌ बंशयोस्य दो अ्रगोर्सेसे एक श्रम प्रयोग्ग है--स्पशशुण रहित होनेशें 
बधकी योग्यताबाला नहीं है। ) || १७३ ॥ 


क्रय मह सिद्धास्त निश्चित करते हैं कि प्रार्माके प्पूर्त होने पर थी 
इसपभ्रकार लब होता है -- 


2! 
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रूपादिक रहिता पश्यति ज्ञानाति रूपादीनि | 
द्रव्याणि गुणांश यथा तथा बन्धम्तेन जानीदि ॥ १७४ ॥ 
येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूरपीणि द्रव्याणि तदगुणांश्व पश्यति जानाति थे, तेनैव 
प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्ठलेः कि वध्यते | अन्यथा कथममूतों मूर्त पश्यति 





गाथा १७४ 


मन्वयार्थ:-[ यथा ) जंसे [ रूपादिके रहित) ] रूपादिरहित ( जीव ) 
[ रूपादीनि ] रूपादिको-[ द्ृब्पाणि शुणान्‌ च | द्रव्योको तथा गुणोको ( रूपी द्रव्योको 
और उनके भुणोको )-[ पश्यति जानाति ) देखता है और जानता है [ तथा ] उसीघ्रकार 
[ तेन ] उसके साथ ( अ्रूपीका रूपीके साथ ) [ बंधः जानीहि ] वध जानो | 


टीकाइ--जैसे रूपादिरहित ( जीव ) रूपी द्वव्योको तथा छनके ग्रुणोको 
देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित ( जीव ) रूपी कर्मपुद्गलोके साथ 
बँधता है, क्योकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी ( देखने-जाननेके सबधमे भी ) यह 
प्रब्न श्रनिवार्य है कि श्रमूर्त मृतकों कैसे देखता-जानता है ? 


और ऐसा भी नहीं है कि यह ( अरूपीका रूपीके साथ वध होनेकी ) बात 
अत्यन्त दुर्घेट है इसलिये उसे दार्ष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु आबालगोपाल सभीको 
प्रगट ( ज्ञात ) हो जाय इसलिये दृष्टान्त हारा समझाया गया है । यथा --बाल- 
गोपालका पृथक्‌ रहनेवाले मिट्टीके वैलको अथवा ( सच्चे ) वेलको देखने और जानने 
पर बैलके साथ सबध नहीं है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बेल जिनका निमित्त है 
ऐसे उपयोगारूढ वृषभाकार बर्शन-ज्ञाकके साथका सबध बैलके साथके सबधरूप 
व्यवह्वारका साधक अवश्य है, इसीप्रकार आ्रात्मा अ्ररूपित्वके कारण स्पर्शशुस्य है, 
इसलिये उसका कर्मपुद्रगलोके साथ सबंध नही है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले 


कर्म पुदृगल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागह्रेषादिभावोके साथका सबध 
कुर्मपुद्रगलोके साथके बधरूप व्यवहारका साधक अवदय है । 





भावार्थ---आ्रात्माके अमृतिक होनेपर भी वह सूर्तिककर्म-पुदगलोके साथ 
कंसे बँघता है? इस प्रइतका उत्तर देते हुये आचार्यदेवने कहा है कि--आत्माके 
अशूतिक होने पर भी वह सूर्तिक परदार्थोको कैसे जानता है? जैसे वह मूर्तिक 


पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार सूर्तिक कर्मपुदूगलोके साथ बँधता है । 
शेप 


के 
ड 
शरद +- बैष चक्र -- के 


बानाति चेस्पत्रापि दर्यजुयोगस्पानिषायंत्वात। न है 

इृष्टानतद्वारेजाबाड़मोपासप्रकटितम्‌ । तथाहि--दथा कसरकरश्य मोसशफारहक 

आर क क्टीबर्स दा प्श्मतों श्ालदंथ न बटीबर्देय सहारित संक्ल्जा; 
निमिचोषयोमाणिरुडक्शी रद कार दश नक्षप्नसंबंधो हैं 

तथा किसस्समनो जीरूपत्वेन रपश्शल्वत्वाल कर्म चुटलेः सदारित लंका, है 

न चर्मचुड्फपम्फ्म्ककदतरसायपकर 


वास्तबर्मे अरूपी भार्माका रुपीपदार्लोके साथ कोई सवध छ 
झरूपीका रूपीके साथ सबध होमेका ब्य्वहार भी बिरोधको प्राप्त नहीं होता) 
यह कहा जाता है कि 'घात्मा मूतिक पदायको जानता है यहाँ परमार्थतः अंकूर्टिक 
आत्माका सूर्तिक पदाथके साथ कोई सबध नहीं है. उसका तो साथ छस दूर्शिक 
पदायके स्‍क्‍्लाकाररूप होनेवाजे शानके साथ ही सबभ है झ्लौर उस पदार्शाकार श्ावके 
साथके सबधके कारण ही '“प्रमूतिक श्रात्मा मूर्तिक पदाजको जातता है! देश 
अमूर्तिक मूतिकका सबधरूप व्यवहार सिय् होता है। इसीपफ्रकार चक्क आह 
कहा जाता है कि भ्रमुक प्राटमाका सूर्तिक कर्मपुदुनभोके साथ बंध है 
परमाभत प्रसूतिक प्राट्माका मूलिक कम-पुद्गसोके साथ कोई शस्भन्‍्य शहीं हैं। 
श्रारमाका तो कर्मे-पुदूगल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्रेषादि भावषकि साथ ही इन्यत्य 
( अल ) है झ्लोर उन कम-निर्मित्तक रागद्वेषाद भायोके साल रम्थन्य होगेशे ही 
“इस प्ाटमाका सूर्तिक कमपुद्गनोंके साथ बध है! ऐसा प्रमूतिक-सू्तिककार कल्यक्त 
व्यवहार सिद्ध होता है | 

यहपि ममुप्यको स्त्री पुत्र-बनादिके साथ बास्तवमें कोई सम्बन्ध वहीँ है 
वे उस मनुप्यसे सवधा मिप्न हैं तथापि स्त्री पुत्र घनादिके प्रति राज करनें 

काले ममुप्प्को रागकाया बस्घन होतेसे और उस राग्रमे स्क्रीएकशसादिके विजित्त 
होनेसे स्पथहारसे यह प्रजदय कहा जाता है कि इस ममुष्यको 

बन्यम है. इसीप्रकार, मद्यपि भ्ात्माका कमपुदूगलोके साथ बस्तनर्में कोई शस्क्य 
शहीं है वे प्राम्मासे सबदा भिन्न हैं सबापि रागद्वेपाद माव करनेजाले 
शागह्रेपादि जाबाका बल्यनम इोमेसे और उस भावंमि कमपुदूगल निभिश 
स्यवद्टारणे बह धवश्य कहा जासकता है कि इस धात्माकों कर्मपुर॒कलोकआ 
बस्थल है ॥ १७४ ॥ 










जेनशास्त्रमाल्ा ) + झह्ेयतस्व-प्रज्ञापत «++ 
जअथ भाववत्धस्वरूपे ज्ञापपति--- न्‍ 
उवश्लोगमओं जीवों सुज्कदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविध विसये जो हि पुणो तेहि संबंधों ॥ १७५ ॥! 
डपयोगमयों जीवो मुक्मतति रज्यति वा प्रह्ेष्टि । 
प्राप्प विविधान्‌ विपयान्‌ यो हि पुनस्तेः संबन्ध। || १७४ ॥ 
अयमात्मा सर्व एवं तावत्सविकस्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकलादुपयोगमयः | तत्र यो द्वि 
नाम नानाकारान्‌ परिच्छेयानर्थानासाथ मोह .वा राग वा देप॑ वा समुवैति स नाम तेः परप्रत्य- 


सैरपि. मोहरागदेपैरुपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाभयप्रत्ययनीलपीत्र क्तत्वेरुपर क्तरव भाव; 
स्फटिकम णिरिव स्त्रयमेक एवं तद्धा|वह्विवीयत्वादवन्धों मदति ॥| १७४५ !। 





अब भाववधका स्वरूप बतलाते है --- 


गाथा १७४ 


अखयार्थ।--[ यः द्वि पुनः ] जो [ उपयोगमयः जीव! ]) उपयोगमय जीव 
( जिविधान्‌ विपयान्‌] विविध बविपयोको [ ग्राप्य ] प्राप्त करके [ झह्मति ] मोह करता 
है, [ ग्ज्यति ] राग करता है, [ वा ] अथवा [ मद्देष्टि ] हेेप करता है, ( वह जीव ) 
[ तैं। | उनके द्वारा ( मोह-राग-हेषके हारा ) [ सम्बन्ध! ] वन्धरूप है । 

टीका।--प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योकि वह सबिकल्प 
और निविकल्प प्रतिभासस्वरूप है ( श्रर्थात्‌ ज्ञान-दर्शतस्वरूप है | ) उसमे जो आत्मा 
विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोको प्राप्त करके मोह, राग अ्रथवा हेप करता 
है, वह काला, पीला, और लाल 'आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन 
और ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति--पर जिनका 
निमित्त है ऐसे मोह, राग और द्वेपके द्वारा उपरक्त ( विकारी-मलित-कलुषित, ) 


आत्मस्वभाववाला होचेसे, स्वय अकेला ही बधरूप है, क्योकि मोह-राग्-ह्ेघादि भाव 
उसका द्वितीय है ।। १७५ ॥ 


, १ आश्रय --जिसमें स्फटिकमरि रुखा छो वह पात्र। 


२ द्वितीय «दूसरा [ “बन्ध तो दोके बीच होता है; अकेला आत्मा बधस्वरूप कैसे द्वो सकता 


<है १? इस अ्रश्वका उत्तर यह है कि --एक तो आत्मा और दूसरा सोहर/सद्ेपादिभराव धोनेसे, 
सोहसगद्ठेघादिभावके द्वारा मलिनस्वभाववाला आस्या स्वय ही भावबध है। ] 


गज३्‌ -- सयचणरकर -. 
जब मायदन्क्युक्ति एण्यस्म्क्स्परर्ज प्रद्धक्यति-.... ” 
भावेण जेण जीवो पेच्छदि जागादि झागद विशेषें 
रज्जदि तेणेव पुणो वम्मददे कम्म सि उबदेसों शा 
पेन बेन दीष: पशरयति छानात्यपजर्त दिगये | 
रज्यति ठेनेष पुनर्भफ्थते कर्ेल्युक्टेश! ।। १७१ ह# 
जअवमार्मा हाकारनिराद्परपरिस्येज्ात्मफत्शत्परिय्यशकसायारलः पर 
मोहकऐेल रामरूपेज प्रपरूपेज वा ऋषेन परदरि आस्दि न तेवैयोकरल्पत शव । आम 
स्‌ खब्ु स्निम्नरूअत्वस्थानीपो माइवन्थ! | जय पृक्स्‍्तेनेव पौह़किएं कर्म वण्कत ८३ (व 
आऋषकस्घप्रत्पयों इरध्पवन्ध' || १७३ || कि 


जब पुश्कमीबत्शुमपक्‍न्जस्पढ़पे शापवति--- 


अब मायबधकी युक्ति भौर इष्यबन्धका स्वरूप कहते हैं--- 
माया १७३६ 

अन्दयार्थ --[ जीबः ] जीन [ बेन भाकेन ] जिस भावसे [ विपदे आवई] 
वित्यागत पदाणको [ पश्थति बानाति ] देखता है प्रौर चानता है [ तेव कल -] 
उसीसे [ रल्पति | उपरक्त होता है [ बुनः ] भोर ( उसीसे ) [ कर्म वच्णले ] कर्म 
बेंघता है --[ इठि ] ऐसा [ उपदेश? ) उपदेश है । 

टीका मह भारमा साकार प्रौर निशकार प्रतिभासस्वर्प (ज्ञान शौर 
दक्ृ॑सस्बरूप ) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य ) पदार्बसम्रृहकों चिशष 
मोहरूप रागरूप या द्वेषस्प भावसे देखता है भौर बातता है उसीसे ठपरक्त होता 
है । जो यह्‌ उपराग ( जिकार ) है बह बास्तवर्मे 'स्निग्पस्तात्नस्थातीम मावयंध है | 
झर उसीसे प्रवक्ष्य पौदूषलिक कर्म बंघता है। इसप्रकार यह ब्रष्पबंधका विभित्त 
माबबंध है । १७६ |। 

झ्रब पूथूगलब्रत चीव्धंध भौर उन दोनके अघका स्वरुप कहूते हैं-- 


हैक 2 202 की ज 023 अल नल मी कलम बदन 
१ सिलन्वरूफल्पस्भानपीज- स्तिम्वता ब्यौर कचरे समान।( जैसे पुमरों विश्रिक्ष स्किनस- 
कूच्षता धन्य है, क्सीमकार लौक्यें रताहेक्सप लिकपर साक्लम्य है) 









लैनशासत्रमाला ] ++ ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापत -- 


फासंहि पुग्गलाएं वंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अणणोणणमबगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदों || १७७ ॥ 
स्परे: पुहलानां बन्‍्धो जीवस्प रागादिमिः 
अन्योन्पमदगाहः पुद्डलजीबात्मकोी भणितः॥ १७७ | 


यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्परूक्षत्वस्पश विशेष रेकत्वपरिणामः स केवलपुद्वलबन्ध! । यस्तु 
जीवस्पौपाधिकमोदरा गदेपपर्याय रेकवपरिणामः स केवलजीवबन्ध) । या पुन जीवकमपृद्ठलयो! 
प्रश्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमबगाहः स तदुभयबन्ध+ ॥ १७७ | 
अथ द्रव्यवन्धस्य भावषन्धहेतुकल्वमुज्ीवय ति--- 


सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठति य जंति बज्क॑ति ॥ १७८ ॥ 


सम्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्धला। काया! । 
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥ १७८ ॥ 


२्फज 





गाथा १७७ 


मन्वयार्थ:--[. स्पर्श! ] स्पशोके साथ [ पुद्कलानां बंध! ] पुदूगलोका बघ, 
[ शधादिप्रिः जीवस्य ) रागादिके साथ जीवका बघ, और [ अन्योन्यम्‌ अवगाहः ] 
अन्योन्‍्य अ्रवगाह [ पुद्चलजीवात्मकः भणितः ] पुद्गलजीवात्मक बंध कहा गया है । 

टीका+--प्रथम लो यहाँ, कर्मोका जो स्तनिग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ 
एकत्वपरिणाम है सो केवल पुदूगलबंध है, और जीवका ओऔपाधिक मोह-राग-ह्वेषरूप 
पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबध है, और जीव तथा कमेपुद्यगल- 
के परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विश्विष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभयबध है । 
[ श्र्थात्‌ जीव और कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममे निमित्तमात्र होवे, ऐसा जो 


( विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका ) उनका एकक्षेत्रावाह सबंध है सो वह 
पुदूगलजीवात्मक बच है। | | १७७ । 


अब, यह बतलाते है कि द्रव्यबधका हेतु भावबध है -- 
गाधा १७८ 


अखयाथे+-[ सः भार्मा ] बह आत्मा [ सम्रदेशः ] सप्रदेश है, [ तेषु शरदे- 


श्र +- कब ऋलआत्र -- 


[ 
भयमास्मा लो झाकाइतुस्वासंस्वेयप्रदेशत्वात्तपदेश! भय केपु रुला 


सनोबगेणालम्बन! परिस्पन्यो भा मदति तथा क्मपृड्ककायाः सरकोोष- 
प्रविजवन्स्पपि तिष्ठनस्पषि बच्छ्त्पति च। गस्ति नेजीइश्प मोइराकेफ्सरें कमी है 
कल | ततो5बणार्य ते इस्पवन्‍्पस्प मादबन्बों हेदु। | १७८ ।॥ गटर 


अण दष्मवन्नहेत॒त्वेन रानपरिणाममात्रस्य माककम्जस्प निवयपरकत्व॑ आंयप्कि-- 
रत्तो बधदि कम्म मुचदि कम्मेहिं रागरदिदप्पा । ४5% 


एसो बधसमासों जीवाण जाण निच्छयदों ॥ श्७ध के... 


रफ्तो बष्नाति कर्प प्वस्पते कर्ममी रागरदितास्मा | 
एप म्न्ध समासों हीगानां ज्ञानीहि निशवत! || १७९ ॥ 


हट 


हि 





छेद ] उन प्रदेशोर्मे [ पृहुछाः काया] पुदुगणसमूह [ प्रविक्षन्ति ] प्रबेश्त करते हैं 
[ यबायोग्यं तिष्ठन्ति ] यधायोग्य रहते हैं [ यान्ति ] जाते हैं [ चर ] झौर ] गष्कले ) 
बचते हैं । 


टीढ़ा--यह भात्मा लोकाकादतुस्य भ्रसस्यप्रदेक्षी होनेसे सप्रदेश है। उत्तके 
हन प्रदेशोर्में कामबगणा वखचनवर्गेणः भौर मनोबगणाका झासम्बसबाला परिस्पत्व 
( कम्पन ) जिस भ्रकारसे दोता है उस प्रकारसे कमपुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्पस्‍्थ 
वाले होते हुसे प्रवेश भी करते हैं रहते भी हैं, प्रौर जासे भी हैं भ्रौर यति 


मोह-राग द्वेषरूप भाव हा तो बधते भी हैं | हसलिये निदिचत होता है कि अम्भवेधका 
हेतु भाववण है | १७८ | 


अब यह सिद्ध करते है कि--राग परिणाममात्र णो भाववन्ध है सो हन्प 
बजधका हेतु होनेसे वही निए्चरयबन्ध है -- 


म्राथषा १७९ 


१३ 
अन्तयार्थष --[ रक्तः ] रागी प्रात्मा [ कर्म बघ्नाति ] कम मँधता हैं. 
( रापरदिताल्था ] रागरहित भारमा [ कममिः ईच्यते ] कर्मासे मुक्त होता है “| एफ | 
यह [ जीबानां ] जीवोंके [ बंघसमासः ] बरघका सोप [ निरचयता ] शिश्चमसे 
[ शानौदि ] जानो । 


हु 


हैत शाख्रमाला]. -- ज्लेयतक्व-प्रज्ञापन -+ न 


यतो रागपरिणत एवामिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न पेराग्यपरिणतः, अभिवनवेन द्रव्य- 
कर्मणा रागपरिणतो न प्लुच्यते बेराग्यपपरिणत एवं, बध्यत एव संस्पृशवैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, घुच्यत एव संस्पृशतैवामिनवेन द्रष्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बच्यते । ततोअ्वधार्यते द्र्यवन्धस्थ साधथकतमत्वा- 
द्रागपरिणाम एवं निश्रयेन बन्धा || १७९ ॥ 


अथ परिणाप्तस्य द्रज्यवन्धसाधकतमरागविशिष्टत्व॑ सविशेष॑ प्रकटयति--- 


परिणामादो बंधो परिणामों रागदोसमो 
हजुदो । 
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रामो ॥ १८० ॥ 
परिणामाइबस्धः परिणामों रागद्वेषमोहयुतः । 
अधुभी मोहसप्रद्ेपो शुभो बाशुमो भवति रागः | । १८० ॥ 





टीकाई---रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मंसे बँधता है, बेराग्यपरिणत 
नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त 
होता है | रागपरिणत जीव सस्पर्य करने ( सम्बन्धमे आते )वाले नवीन द्रव्यकर्मसे, 
और चिरसचित पुराने द्रव्यकर्से बँघता ही है, मुक्त नही होता । वेराग्यपरिणत 
जीव सरपदे करने ( सम्बन्धभे आने )वाले नवीन द्रव्यकर्मसे और चिरसचित 
पुराने द्रव्यकमंसे मुक्त ही होता है, बँधता नही है । इससे निश्चित होता है कि- 
द्रव्यवन्धका साधकतम ( उत्कृष्ट हेतु ) होनेसे रागपरिणाम ही निरचयसे 
बन्ध है ॥॥ १७६ ॥ 

अब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विदिष्टत्व सविशेष प्रगट 


करते हैं ( अर्थात्‌ यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट 
हेतुशूत रागसे विशेषतावाला होता है ) -- 


ग्राथा शृ८ट७० 


अन्वयाथे।--[ परिणामात्‌ बंधः ] परिणामसे बन्ध है, [ परिणामः रागद्वेष- 
मोहयुतः ] ( जो ) परिणास राग-टेष-मोहयुक्त है। | मोहम्रढेपी अशुमी ] ( उनमेसे ) 


मोह झौर द्वेंष अशुभ है, [ रागः ] राग [ शुभः वा अशुभः ] शुभ अथवा श्रद्युभ 
[_ भब॒ति ] होता है । 


शप० -- क्यक्‍कससर -- ुँ हे है 
इृध्पकन्धो 5स्ति तावडिबिश्परिणामात्‌ | पिकिहत्यं हु परियाश्एा 
तत्र झ्माइमस्येन द्वैतानुपर्ति । 7त्र मोहप्रेपमगत्वेनाइमरत्बं, रामवयत्तैण हूं 
शव | वितवद्धिसंस्लेषाज़र्देन रामस्प हेगिष्पात्‌ मषति | १८७ ॥ 5 रे 
जब विशिश्परिणामविक्षेपमबिषिष्टपरिणामं च कारणे कार्यहरपर्थ कार्रत्वेद की े 
सुहपरिणामों पुणण असुद्ो पाव त्ति भभियमस्लेसु॥ ४८ 
परिणामों गण्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १८१ ह- 
श्वमपरिणषाम' पुरुयमझमः बरापमिति मलितमन्येयु । 
परिणामोध्जन्पमतो दुःखाश्नपकारण समय ॥ १८१ ॥। है 
एिगिधस्ताकत्परिणामः परद्रस्थप्रदृत्तः स्वष्ण्पप्रपृत्तण | तत्र पराज्यतद्ता फरौसआत्क 
दिप्रिहपरिणामः, स्वद॒ण्पप्रचस्तु परानुपरक्तत्वादबिकिश्परियामः । कोच हो रिकिकसी, 


टीकाः--प्रथम तो द्रष्यबन्ध विषिष्ट परिशामसे होता है। परिनाभकी 
विषिषध्टता राग द्वेष-मोहमयताके कारण है। वह क्ुभत्व भौर प्रसुमत्वके कारण 
दतका अनुसरण करता है। ( प्रर्यात्‌ वो प्रकारका है ) उसमेंसे 'मोह-हेचमच्षताँति 
प्रशुमत्व होता है ओर रागमयतासे घुमत्व तथा श्रष्तुमत्व होठा है क्‍्मोंकि "पाक 
विशद्यद्धि तथा सक्‍्लेदायुक्त होनेसे दो प्रकारका होता हैं १८० ॥ ह 

श्र विशिष्ट परिणामके भेदको तथा प्रविक्षि्ट परिकज्षामको, कारणर्ज 
कायका उपभार करके कायरूपसे बतलाते हैं --- 

गाया १८१ 5 

अन्वयार्थ :-[ अम्येषु ] परके प्रति [ क्रम परिणाम' ] शुभ परिणाम [ पृष्क्श ] 
पुष्प है भघौर [ अष्ठमः ] भश्ुभ परिणाम [ पापम्‌ ] पाप है [ इति गल्िमिश ] 
ऐसा कहा है, [ बनन्‍्पगतः बरिचामः ] जो दूसरेके प्रति प्रवतमान नहीँ है ऐसा 
परिणाम [ समझे | सममर पर [ दुःक्ष्रसक्ारणप्र ] दु ल क्षमका कारण है | 

शीक्ाः--प्रथम तो परिणास दो प्रकारका है--परदस्यप्रबूत्त (-परहण्यके 
प्रति प्रबलमाव ) झौर स्वद्रव्यप्रदूल | इनमेंसे परद्रव्यप्रवुशपरिणाम परके द्वारा रुपरक्त 


१ सोझमच परिश्यस और देकसल गरिश्प्स कहुस हैं। 


९ बसोमुराग विध्ुद्धियाला होनेसे क्‍्लोशुरागमण परिशवज छुम है। फिस्वलकुराण संप्सोषानन 
दोसेसे विषकमुरतामण परित्क्म बहुल है| ५) 


धो 





प्लेन शास्त्रमाला ] -- झ्ेयतस्व-अज्ञापन +- श्८१ 


णामस्य विशेषो, झुमपरिणामो5शुसपरिणामथ्थ । तत्र पृण्यपुद्वलवन्धकारणत्वात्‌ शुभपरिणामः 
पुण्यं, पपपुद्ठलवन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पायम्र्‌ | अविशिष्टपरिणामस्य तु श॒द्धत्वेनेकत्वा- 


ज्ास्ति विशेष: । स काले संसारदु/खहेतुकमपुद्चलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकमपुह्लक्षयात्मको 
मोक्ष एव || १८१ ॥ 


अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवत्तिनिव्ृत्तिसिद्धये खपरविभाग दशयति--- 
भणिदा पुढविष्पमुह्ा जीवणिकायाथ थावरा य तसा । 
अरणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदों अरणो ॥१८५॥ 


भणिताः एथिवीग्रमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश त्रसा। । 
अन्ये ते ज्ीवाजीवोडएपि च तेम्योषउत्यः ॥ श्यर | 





( परके निर्मित्तसे विकारी ) होनेसे विश्विष्ठ परिणाम है, श्र स्वद्रव्यप्रवृत्त 
परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे श्रविशिष्ट परिणाम है।' उसमे विशिष्ट 
परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं--शुभपरिणाम और अशुभ परिणाम । उनमे, पृण्यरूपु 
पृद्गलके बधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, और पापरूप पुद्गलके बधका 
कारण होनेसे अद्युभ परिणाम पाप है। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, 
इसलिये उसके भेद नही है | वह ( अविशिष्ट परिणाम ) ,यथाकाल” ससार दु खके 


हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे ससारदु खका हेतुभृत कर्मपुद्गलका 
क्षयस्वरूप मोक्ष ही है । 


भावार्थ---परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम परुण्यका कारण है, भर 
अ्शुभपरिणाम पापका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय 
तो शुभपरिणाम पुण्य है और अजश्युत्रपरिणास पाप । स्वात्मब्रव्यसे प्रवत्तेमान शुद्ध 


परिणाम मोक्षका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो, 
शुद्ध परिणाम मोक्ष है ॥ १८१ ॥ 


श्रब, जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परब्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये 
स्व-परका विभाग बतलाते हैं -- 
गाथा १८२ 


अस्ववार्थ:--][ अथ ] श्रव [ स्थावरछ च प्रसा। ] स्थावर और न्रस जो 


[ इथिवीप्रश्नखा३ ] पृथ्वी भादि, [ जीव निकायाः ] जीवेनिकाय [ भणिताः ] कहे गये हैं, 
रे 


श्८श +- अयचलसार --- ्ि 


ये एते परणिदीप्रसृक्त! _ 


इनमे जीबात, बीगोड$वि च वेतनत्वादन्पस्तेम्मा | कद 35 
एबस्मा स्वट्बम्णदू !। १८९ ॥ कट 
सथ आीक्स्प स्वपरद्ब्पप्रदृचिनिमित्तस्तेन स्वरपिकबडानाइबे. 


जो णवि जाणदि एवं परमप्पाण सहावमासेम्ज | 
कीरदि अज्मवसाएं भहं ममेदं॑ ति मोहादो ॥ १८५ है 
यो नैब बानास्वेषे परमात्मानं स्वकषबासाध | 
इट्तेउप्वबतानमई ममेदमिति मोदात || १८३ | 
यो हि जाम ने प्रतिमियतयेदनाबेशनत्कस्पकमेन जीगपुडलयो: ऑश्नकिमि 
वश्थति स्‌ धवाहमिएछं ममेदमिस्वास्सास्मीगत्वेन करदण्पमभ्कक्‍स्वति दर्चति स॒ धवाहमिदं ममेशमिस्वास्मात्मीवत्वेल फ्ष्पमण्क्कपति गोहाऋत्कांनज “औे 


[ है] वे | जीबात ज्॒स्मे ] जीमसे भन्‍य हैं [च] झभौर [ जीष. अधि ] लय, 
[ तैम्प) अन्या ] उनसे भ्रस्य है । 0 

टीका!--जो यहू्‌ पृष्णी इत्थादि जट जीवनिकाम असस्थावरके बेच पूर्केक 
माने जाते हैं, जे भास्तबर्मे भचेतनत्यके कारण जीबसे प्रस्प हैं प्रौर जौग भी केशशलिके 
कारण उनसे भन्य है| यहाँ ( यह कहा है कि ) धट्‌ू जीवनिकास क्‍्रात्माकों प्रााव्य 
है, प्रार्मा एक ही स्व॒द्र॒ब्य है ।। १८२ |॥। 

प्र. यह निदिच्रत करते हैं कि--जीबको स्वद्नब्पमें प्रवृत्तिका निभित्त 
स्मपरके बशिभागका हासम है भौर परह्रस्य्मे प्रबुत्तिक निभित्त स्थ-परके विश्वायका 
अशान है 





गावा १८१ 

अन्क्यार्थः--[ यः ] जो [ एवं ] इसप्रकार [ स्वमाचण आसाक्ष ] स्वभाक्‍को 
प्राप्त करके ( जीव-पुदुगलके स्वभमावको निरद्चिच्तत करके ) [ बरम्‌ खात्मार्व ] परको 
भ्ौर स्व को [ व एव शानाति ] नहीं जानता [ मोशत्‌ ] वह मोहसे '[ कद ) गह 
में हैं [ हमम ] यह मेरा है [ इति ] इसप्रकार [ अष्यवसान ] भ्रध्यवसात [ इसके ) 
करता है । 
टीका।---जो झात्मा इसप्रकार ली शौर पुदुनलके ( प्रपने-अपने 2 ति्क्त 
चैतनत्व प्रौर प्रचेसनश्यरूप स्थमभावके द्वारा स्व-परके विभागकों नहीं देखता वहीं 


जैन शास्त्रमाला ] -- शैयतच्व-प्र्ञापन -- २८३ 


जीवस्प परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित स्वपरपरिच्छेदामावमात्रमेव सामथ्यत्स्वद्रव्यप्रव चिनिमि 
तदभाव! ॥ १८३ ॥ 


अथात्मनः कि कर्मेति निरूपयति--- 


कुब्व॑ं समावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । 

पोग्गलदव्वभयाएं ण दु कत्ता सब्वभावाणं ॥ १८७ ॥ 
कुबन्‌ स्वभावमात्मा भव्रति हि कर्ता स्वकस्य भावर्य । 
पुद्ठलद्व्यमयानां न॒तु॒कर्ता सर्वभावामाम्‌ ॥ १८४ ॥ 


आत्मा हि तावस्स्व॑ भाव करोति तस्य स्वघर्मत्वादात्मनस्तथाभपनशक्तिसंभवेनावश्यमेव 
कार्यत्यात्‌ । स ते थे स्वतस्त्रः कुर्वाणस्तस्थ कर्तावश्यं स्यात्‌, क्रियमाणश्वात्मना स्त्रो भावस्तेना- 





आत्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है” इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमे अपनेपनका अध्यवसान 
करता है, दूसरा नहीं। इससे ( यह निश्चित हुआ कि ) जीवको परद्रव्यमे प्रवुत्तिका 


निमित्त स्वपरके ज्ञानका अभावमात्र ही है, और ( कहे विना भी ) सामथ्येंसे ( यह 
निश्चित हुआ कि ) स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका 'अ्रभाव है । 


भावार्थ:--जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमे अहकार- 
ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमे प्रवुत्तिका कारण भेदविज्ञान- 
का अभाव ही है, और स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥। 

श्रब॒ यह निरूपण करते है कि आत्माका कर्म क्‍या है --- 


गाथा १८४ 


अन्वयार्थ:--[ स्वभार्व कुर्बन्‌] अपने भावको करता हुआ [ आत्मा ] आत्मा 
[हि] वास्तवमे [ स्वकस्य भावस्थ ] अपने भावका [ कर्ता भवति ] कर्ता है, [तु] 
परन्तु [ पुद्ठलद्रत्यमयानां सर्वेभावानां ] पुद्ुगलद्रव्यमय सर्वे भावोका [कर्ता न] 
कर्ता नही है । 


दीका+--प्रथम तो आत्मा वास्तवमे स्व ( अपने.) भावको करता है, क्योकि 
वह ( भाव ) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूंप होनेकी ( परिणमित 
होनेकी ) शक्तिका सभव है, अत वह ( भाव ) अवश्यमेव आत्माका कार्य है। 


१ उसका अभाव - स्वपरके ज्ञानक्े अभावका अभाव; स्व-परके क्ञालका सदभाव। 





शे८ट४ आह न चला» 


वप्यत्शचस्थ कर्मागरर्णग स्वत | दफ्कात्यया स्वपरिंगावा 

करोति तेपां परचमत्वादास्मनस्तथामबनतचयतंयपेकारपगर्यात से 

स्वात्‌ शक्रियमाचावासत्ममा ते न रस्य कमे स्व! । दफ्शात्मला 
जब कशथमात्यन! पुड़कपरिऋमो न कर्म स्कादिति 


गेण्दि णेव ण मु चदि करेदि ण हि 
जीवो पुर्गलमज्मे वट्टरणयि सन्यकालेस ॥ १८७६. 
गृज्ञाति नेद न हआति करोति न दि पुडरामि रऊमायि । 
जीव! पुडलमप्ये बर्तवागोप़नि शर्वरासेवु । १८४ हूं 5३ 
म सल्वात्मनः पुझरुपरिणामः कर्म परद्रण्योगादामदायाहपरफाक 
बरिजणमपिता रष्ट! स ये तदुफादानदामशलनो रह), बक्कप्वरिय गरिण्कस्ण $ 
(इसप्रकार ) वह ( झात्मा ) उसे ( स्‍थ भावको ) स्वतंज़तवा करता ध्य 
कर्ता प्रबदम है भौर स्व भाज शास्माके ढ्वारा किसा जाता हुघा 
होनेसे प्रवट्य ही भ्रात्माका कर्म है। इसप्रकार स्वपरिणाम प्रात्माका कर्म हैं १ 
परम्तु, प्रात्मा पुदूगलके भाषोको गहीं करता क्‍योंकि ये परके 
इससिये प्लाटमाके उस-रूप होनेकी दाक्तिका प्रसभव होनेसे बे सात्माका कहदे: कही 
हैं। ( इसप्रकार ) बह ( झारटमा ) उम्हें सम करता हुप्रा उनका कर्ता कह हक: 
भ्लौर वे धारमाके द्वारा भ किये जाते हुये उसका कम नहों हैं। इसजकार चुंदुफो- 
परिक्षाम आरमाका कर्म नहीं है ॥ १८४ ॥। 
भरत इस संदेहको गूर करते हैं कि पुरमल परिणाम श्रात्याका कर्षे 
क्यों सही है ? -- 


डे 


नाया १८४ 

लम्पबाब'--[ जौचः ] जोग [ सर्पकास़ेप ] सभी कासोमि [ कुशकमण आलक 
श्कणे ] पुरुनलके मध्यम रहता हुम्रा भी [ पुड़र्ममि कर्माश्थ ] पीक्यलिक 

( दि] वास्तवर्णे [ इदालि व दव ] न तो इहल करता है [ नह॑चहि ] न जोश है 
स्लौग [ ग करोशि ] तन करता है । 


| 


जेन शास्त्रमाला ] -- ज्लैयक्तश्व-प्र्ञापल -- र्घ५ 


तल्यक्षेत्रवर्तित्वेअपि परद्रव्योपादानद्वानशुल्य एवं | ततो न स पुठ्ठलानां कर्मभावेन परिणमयिता 
स्पाप्त ] १८४ ॥ हम 3] 
अथात्मनः कुतस्तर्हिं पुद्वलकर्ममिरुपादानं हान॑ चेति निरूपयति-- 
स इदाणि क॒त्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । 
आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मघूलीहिं॥ १८६४७ 


स्‌ इदानीं कर्ता सन्‌ स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । 
आदीयते कदाचिद्विमनुच्यते कर्मघूछिमिः ॥ १८६ || 
सो5यमात्मा परद्रव्योपादानहानशल्पो5पि सांप्रतेसंसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत्त- 
परद्रव्यपरिणामस्य स्व॒परिणामसात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केबरलस्थ कलूयन्‌ कृत्व॑_ तदिव तरुंय 


वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता, जेसे-अग्नि लोहेके गोलेमे ग्रहण 
त्याग रहित होती है | आ्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमे वर्तता हुआ भी ( परद्वव्यके साथ एक 


क्षेत्रावगाही होनेपर भी ) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है | इसलिये वह पुद्गलोको 
कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नही है !॥ १८५ ॥ 





सब फिर (यदि आत्मा पुद्गलोकों कर्मरूप परिणमित नही करता ) तो 
आत्मा किसप्रकार पुदूगल कर्मोके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोडा जाता है? 
इसका निरूपण करते हैं --- 


गाथा १८६ 8, 


अन्वयार्थ:--] सः ] वह [ इदानीं | अभी ( ससारावस्थामे ) [ द्रव्यजातस्थ ] 
द्रब्यसे ( आत्मद्रव्यसे ) उत्पन्न होनेवाले [ स्वकपरिणामस्य ] ( अशुद्ध ) स्वपरिणामका 
( कर्ता सन्‌ ] कर्ता होता हुआ [ कर्मधूछिसि! ] कमेरजसे [ आदीयते ] ग्रहण किया 
जाता है, और [ कदाचित्‌ विम्॒च्यते ] कदाचित्‌ छोडा जाता है । 


दीका;+--वह यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी 
अभी ससारावस्थामे, परद्वव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम- 
सात्रका---उस स्वपरिणामके द्रव्यस्वभूत होनेसे--कतृत्वका अनुसव करता हुआ, 
उसके इसी स्वपरिणासको-निमित्तमाथ करके कर्मेपरिणाम्रको प्राप्त होती हुई पुदुगल- 
रजके द्वारा विशिष्ट श्रवगाहरूपसे अहण किया जाता है और कदाचित्‌ छोडा जाता है । 


म्च्ई +- क्रय क्‍्ककर.-- हु 


स्वपरिणार्म निमित्तमात्रीकृत्योकणकमपरिणामाशि! + 
कद्धाचिन्मुप्षते च || ९८३ ॥ (४ कर, 
अब किंकृ् बुड़्ककर्मणां वेचिभ्यमिति निरूकयति-- छ। 


परिणमदि जदा अप्पा सुहम्दि असुइम्हि रागरोसकर्दी | यू 
त॑ पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं॥ १८७ हैं ४“: 


परिणमति यदात्मा शुमेड्युमे रामहेक्पूतः | 
ते प्रबिज्वति कर्मरशो ह्ञानावरणादिसावेः || १८७ ॥ 


जए्ति झल्बात्मम! परमाइ्मपरिणागकासे स्वफपेष सहुफाकपेपित्यकर्मदाआापशियांके 
न्वषनाम्युनो सूमिसंयोमपरिणामकाले समुजक्ष्येचिप्याम्यपुद्कपरिझामफ्त्‌ | तकाहि--मह 


माबरार्थ:-- अमी ससारावस्थारमें जीब पौषुगलिक कर्मपरिणामको विभमिश्षकथ 
करके प्रपने प्रसुद्ध परिणामका ही कर्ता होता है ( क्‍योंकि बह भक्षुडपरिंगल्य 
स्वद्ठव्यसे उत्पन्न होता है ) परद्ब्पका कर्ता नहीं होता। इसप्रकार लीग श्क्ते 
प्रणुद्परिणामका कर्ता होने पर जीवके उसी भ्रसुपरिणामको भिमित्तजात्ष करके 
कर्मरूप परिणमित होती हुई पुदूगलरज बिक्षेष भवगाहरूपसे जीवको ग्रहण "करती है, 
और कभी ( स्थितिके भनुसार रहकर प्र॒भ्या जीवके सुद्ध परिणामकों लिमित्तवार 
करके ) छोडती है ॥ १८६ |। 
धर पुदूगल कर्मोकी बिचित्रता ( कहानावरण दर्शतावरणादिसूष अगेक- 
प्रकारता ) को कौन करता है ? इसका निरूपण करते हैं --- 
गाथा १८७ 
कन्‍्दपाण:-[ बदा ] जब [ भास्मा ] आ्रात्मा [ गासहेफ्कुसः ) राचेड्रेबचुक्त 
होता हपा [ छ्मे बझ्मे ) घुम गौर अ्रसुभमें [ परिणषमति ] परिणमित होता है, तय 
[ छर्मरज ] कर्मरज [ शानापर जादिकारेः ] शानावरणादिरूपसे [ त॑ ] उसमें [ बाविकादे । 
प्रयेश करती है ! 
रीछा'-- जसे सवमेजजलके मूमिसयोगरूप परिणामके समय भ्रस्य पुद्च्ल- 
परिक्षाम स्वथमेब बजिज्पको प्राप्त होते हैं उसीक्रकार झारमाके शुभाशुभ परिणाकके 


९ कर्मपरिशणषक्‍र्‌ गर्लोफ औफफे सक््य विरेन व्ल्कणाहुरूफले रइनेको हो कहों कर्म :दुतकॉफे हाय 
जौचफा “बहक दोज्य का है। 


लेंस शाखमाला ] -- क्षेयतश्व॒-भ्रक्ञापत -- र्पज 


यदा नवधनास्थुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्लाः स्वयमेव सप्त॒पायवेचित्येः झाहुलशि- 
लीन्प्रशक्रगोपादिभावे! परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रामद्रेपन्‍शीकृतः शुभाशुभभावेन परिण- 
मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्‍्तः कर्मपुद्ठछा। स्थमेव सम्मुपाचवैचित्यैशानावरणादिमानैः 
परिणमन्ते । अतः स्वभावक्ृतं कर्मणां वैचित्र्य न पुनरात्मकृतस्‌ || १८७ ॥ 

अथैक एवं आत्मा बनन्‍्ध इति विभावयति--- 


सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं । 
कम्मरजेहिं सिलिट्टी बंधो ति परूविदों समये ॥ १८८ ॥ 


सप्रदेशः से भात्मा कपायितों मोदरागढेयै!। 
कर्मरजोमिः शिलष्टो बन्‍्ब इति प्ररूपित! समये || १८८ || 





समय कर्मपुदूगलपरिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचित्रताकों प्राप्त होते है। वह 
इसप्रकार है कि-जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब 
अन्य पुदूगल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता ( छत्ता ) श्रौर 
इल्द्रगोप ( चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीडा ) आदिरूप परिणमित होता है, 
इसीप्रकार जब यह आरात्मा राग ह्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप 
परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ठ होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेवः 
विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि सावरूप परिणमित होते है । 


इससे ( यह निद्चित हुआ कि ) कर्मोकी विचित्रता ( विविधता )का 
होना 'स्वभावकृत है, किन्तु श्रात्मकृत नही ॥ श्८झ७ ॥ 

अब यह समझाते है कि अकेला ही आत्मा बध है --- 

गाया *८<८ 

अन्ययाथ:-[ सम्रदेशः ] प्रदेशयुक्त [ सश आत्मा ] वह झात्मा [ समये ] 
यथाकाल [ मोहरागदेपः ] मोह-राग-ढं षके द्वारा [ कपायितः ] कवबायित होनेसे 
[ कर्मरजोमिः श्लिष्ट: ] कमेंरजसे लिप्त या बद्ध होता हुआ [ बंध इति अरूपितः ] 
“बर्थ! कहा गया है । 


१ स्वभावक्षत 5- कर्मोंके अपने स्वभावसे किया हुवा। 


६ इ न बन रू 


शजात्र कादेशस्पे सबि सोशादियिः फलनितत्याह 


रु वात), तदात्भानि संग्रदेशत्ये हरि काले मोहराजड़ेगे) $ 
एक कस्चों द्रश्ण्य! छुद्ध्रप्यणिषषत्काशिलयस्व || १८८ !॥| जा 
जब निष्फपम्पकदाराबिरोब॑ इर्शबति--- है 
एसो वंधसमासों जीवार्ण शिच्छयेण शिषिटो॥ 77 

अरहंतेहिं जदीएं ववहारों भण्महा मणजिदो ॥ १८६ # 


एप इन्जसमास्रों जीबानाँ निमकेन निर्दिष्ट! । 
अईठ्विर्यतीनां ब्थबहारो5>पथा मणितः ।। १८९ || 


रामपरिणाम एयह्मन! कर्म, स दव पुष्णपाओतदु । राणपरिणामरपैजात्मा कही 
बोषादाता दाता चेत्केर छुद्ध्रस्थमिकतणतत्वकी डिवमव! बस्तु पुलरुप रियान मस्कर्क 
लत बद दुष्मपापद्रेद भुड़रुपरिणामस्थास्था करों तस्पोषादाता दाख केते तोहछाण्सी 


रीक्बाा--जसे जयतर्में बस्तर प्रदेशनान्‌ होनेसे शोण, फिटकरी आखिये 
कपामित ( कसेसा ) होता है, जिससे बह मजीठादिके रमसे संघड़ होता हुआ खकेशा 
ही रुगा हुमा देख जाता है, इसीप्रकार प्रात्मा भी प्रदेशनान्‌ होलेसे क्याकाल गोद 
रान हेवके द्वारा कपायित ( मलिन--रंंगा हुमा ) होनेसे कर्मरणके हारा सििन्ह 
होता हुआ भ्रकेशा ही गघ है ऐसा देखता ( मालना ) चाहिये क्‍योंकि निवभभक्म 
विपय झुठ इब्य है ।। १८८ | 

प्रद निशय शौर व्यक्टारका भ्रबिरोध बतलाते हैं 

गाश १८९ 


खश्ववार्थ --[ रुवः ] यह ( पूर्नोक्त प्रकारते ), | जीकाणं ] 
[ रंक्लवाल! ] बबका सश्षेप [ मिचकेन ] मिरचयसे [ अहेड्रिः ] चहुन्त 
( आयीजीं ] अतियोसि [ मिर्दिह्ट ] कहा है. [ व्ययहारः ] व्यवहार [ कक्‍्या ] हप्क- 
अकारमे [ कलितः ] कहा है | 


दौका/--राकपरिणाप ही भारगाका कर्म है, कही पुत्क-मापरूप हक है 
जारणा रामपरिणाजका हो कर्ता है उलोका ग्रहण करनेकलला है जोर उद्देका त्वाप 





पेलशास्त्रसाज्ा ] +- जेयतस्व-प्रश्ञापल -- श्८६ 


णात्मको व्यवहारसयः | उभावप्येती सता), शुद्धाशुद्धत्वेतोमयथा द्रव्यरुंथ प्रतीयमानत्वात्‌ । 
किन्त्वन्न निश्रयनय! साधकतमत्वादुरपांच।, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वश्रोतकत्पानि- 
शयनय एवं साधकतमो न पुनरशुद्धलद्योतको व्यवह्दारनयः ॥ १८९ ॥। 


अधथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेस्यावेदयवि--- 
ण चयदि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविशेसु । 
सो सामणणुं चत्ता पडिवर्णो होदि उम्मर्गं ॥! १६० ॥ 





करनेवाला है,--गयह, शुद्धद्व्यका 'त्तिरूषणस्वकृप निरचयनय है। भौर जो पुद्गल- 
परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप हंत है, आत्मा पुदूगल परिणामका 
कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला और छोडनेवाला है,--यह नय अश्युद्धद्वव्यका 
*निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है। यह दोनो (नय ) हैं, क्योकि शुद्धतया और 
अशुद्धतया-दोनो प्रकारसे द्रब्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निशचरयनय 
साधकत्तम ( उत्क्ृष्टसाधक ) होनेसे ग्रहण किया गया है, ( क्योकि ) साध्यके शुद्ध 
होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका ग्योतक ( प्रकाशक ) होनेसे निर्चयनय ही साधकतम है, किन्तु 
अशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय ( साधकतम ) नहीं ॥ १८६ ॥ 


श्रब यह कहते है कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है -- 


१-०५ निश्चयनय मात्र स्वद्वव्यके परिणासको बतलाता है, इसलिये उसे झुद्धद्व्यका कथन करनेवाला 
कहा दे, और व्यवद्वारतय परद्रव्यके परिण्णामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे 
अशुद्धद्वब्यका कथन करनेवाला कह्दा है | यहाँ झुद्धदव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये, और मश्जुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्वव्यमें भारोपित 
करनेकी अपेक्ञासे जानना चाहिये । 

३. निम्वयनय डपादेय है और ज्यवद्दारनय देय है। 
प्रश्च--द्व॑व्य सासान्यका आलम्भन ही उपादेय है, फिर भी चहाँ राय परिणामकी ग्रद्दण॒-त्यागरूप 
परयौयोको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको 5पादेय क्‍यों कद्दा है ९ 
उत्तर --“रागपरिणामका कर्ता भी आत्मा है और चीतराग परिणामका भी, अज्ञान दशा भी आत्मा 
स्वतञतया करता है और ज्ञानदशा भी',-ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्मिचरूपसे 
समाविष्ट दो जाता है। यदि विशेषका भल्लीभॉति यथाये ज्ञान दो तो यह विशेषोंको करनेवाला 


सामान्यका ज्ञान होना ही 'चाददिये । द्रव्यसासान्यके ज्ञानके विना पर्योगोंका यथार्थ ज्ञान दो दी 
३७ 


#. 


२६० - ज्कचकक्‍रर -- ६ 
भत्वअति यरतु भक्तायईं बवेदमिति देकफिशेष। - 
त भाग्य त्कपत्का अतिकको वक्‍्त्कत्यानंद ॥ १९० # | २- 
यो हि नाम हैः 5080५ 
नयोपजनितमोइ! सन्‌ अहमिएं ममेदमित्यास्मास्मीवत्वेन देडद्रणिणादों फ्ताश्दे 


बा 





अह्ाति स शरु छद्धास्मपरिणतिरर्प भ्रामण्यारूपं मार्म मा था 
मेष अतिपधते । लतोज्यघायेते महद्धतलयादश्ुद्धाससझम एवं ॥ १९० ॥ ही ल् 
अर 
अब छड़नवाद प्लद्धास्मकम दि 
एफेस्कतथारवति-- वीक: ५2५//« 4»: /04%/0/40:20/46/% पा टन मनमक लक अल +ा न 
खाया १९० पा 


मत्दसाबे --[ यः तु ] जो [ देइदरनिकेष ] बेह-यनादिकर्मे [ कई मन ईएड] 
*ैं यद हूं और यह मेरा है? [ णवति ममतां ] ऐसी ममताकों [ न त्यवअति ] गहों चोफ़का, 
[ स' ] वह [-आामक्ष्य॑- स्क्‍क्‍त्वा ] श्रमणताको कछोडकर [ रम्वार्भ श्तिक्थः माह ) 
उमागेका प्राथय लेता है । 

रीक्षग*--जो प्रात्मा झुझद्रव्यके निरूपणस्वकूप 'निशमतयसे भिरपेश रहकर 
प्रणुदद्स्यके निरूपणस्वरूप व्यवद्वार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुप्ता है ऐशा कलंशा 
हुमा मैं यह हूं भौर यह मेरा है. इसप्रकार "भात्मीयतासे देह धनाविक पराष्ये 
ममत्य रहीं छोड़ता वह भारमा वास्तवर्मे शुद्धात्मपरिणतिरुप आमध्यशामक मरर्चको 
गुरसे छाशकर भ्रषुदात्मपरिणतिरूप उमागका ही भाशय लेता है। इससे चिक्यत 
होता है मि प्रष्ुदनमसे भ्रश्ुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥। 

अब यह निएिचित करते हैं कि छुद्धनयसे शुववात्माकी ही प्राप्ति होती है“ 


सदी सकला। इसलिये उपरोक्त निम्पवनवर्मे गट्मसामास्क्‍्का कान रससितकर ले सजावित को वो 
जाता है। जो जीच घंघमागरूप पर्योक्‍मे तबा मोक्षमागरूप पर्बोक्मे भारमा जफेसा वी है; इसरकार 
अचशयतया ( त्रन्क्सामाश्क्‍्की अपक्ता सशित ) जामता है, बद जीच परद्रूक्ये संशक्त बी शोक 
लोर दम्ब्साआस्यकू भीतर पयावकरो दुचफफर, एकलप करक सुविश्रद्ध शोत्प है। इसतककर 
कर्यादंक बथाव #नमें पम्क्सामासयक्ा आन अपकित दोनसे भौर दम्प पर्यावोडे क्‍्यार्यकाम्यं 
डच्णरम/शास्क्‍का शावस्चतब्प श्सभिप्राव अपक्षित दोनसे इपराक्त निश्परथतक्फों कपारेव कहा है। 
[ खिशेत्र जासकेके लिये ११६ थीं गाणाकी टीका रेस्नो चाहिये। ] 

१ फििलस्लकक्मे मिरपेक “ शिश्रथनक्के ब्रति वपक्षाचाच्‌) के म गिनने-लखाननजात्वा | 

3. वाइल्लीषकमाररे -- खिज्ररूफल [ व्यक्षाजी जीय शरीर, बज इत्खरि परट्स्क्‍्कों जपता आाशकर ज्क्णे 
अन्य कार है | ] 


जैनशाखमाला ] ++ ज्षेयतत्व-प्रज्ञापन -- 


णाह होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेको । 
इदि जो मझायदि मा सो अप्पाएं हवदि कादा ॥ १६१ ॥ 
नाह भवामि परेपां न में परे सन्ति ज्ञानमहमेक) |... 
इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥ 
यो हि नाम स्वविषयमात्रश्रवचाशुद्धद्॒व्यनिरूपणात्मकव्यवद्वारनग्राविरोधम ध्यस्थ! शुद्ध- 
द्रृव्पनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्वितमोहः सन्‌ नाह परेषामस्मि न परे में सन्‍्तीति स्वपरयो! 
परस्परस्वस्थामिसंबन्धमुद्धूषप.. छुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्सानसत्सुज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय 
परद्रव्यव्यावृत्तत्वादास्मन्येबे कस्मिनग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्त स्मिन्ने- 
काग्रचिस्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्थात्‌ । अतोज्चधार्यते शुद्धनयादेव शद्धात्मलाभः ॥ १९१ ॥ 


घ्ध्१ 





5 ग्राथां' १९१ ' 

अख्याथेः--([_ महं परेषां न भवामि ] मैं परका नहीं हूँ, [ परे मे न सन्ति ] 
पर मेरे नही हैं, [ ज्ञानम्‌ अहम्‌ एकः ] मैं एक ज्ञान हूँ! [इति ये ध्यायति ] 
इसप्रकार जो ध्यान करता है, [ सः आत्मा ] वह आत्मा [ ध्याने ) ध्यानकालमें 
[ ध्याता भषति ] ध्याता होता है । 

दीकाः--जों आत्मा, सान्र अपने विषयमे प्रवर्तमान अशुद्धदवव्यके निरूपण- 
स्वरूप व्यवहारनयमे अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके सिरूपणस्वरूप 
निशवयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुआ, “मै ' परका नही हूं, 
पर मेरे नही हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'शुद्धश्ान 
ही एक मैं हूँ' इसप्रकार अनात्माको छोडकर, आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके, 
परद्रव्यस मिन्नत्वके कारण श्रात्माू्प ही एक अग्रमे चिन्ताको रोकता है, वह 
एकांग्रचिस्तानिरोधक ( एक विषयमे विचारको रोकनेवाला आत्मा ) उस 


एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवसे शुद्धात्मा होता है। इससे निद्चिचत होता है 
कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ॥॥ १६१ ॥ 


१ जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थे और स्वामीके बीचके स्वंधको, स्व-स्वामि सबध कटद्दा जाता ह्दै। 
२. अग्र -- विषय; घ्येय, आलम्बन, 
३ एकांग्रचिन्तानिरोध +- एक ही विषयमें-ध्येयर्मे विवारको रोकना; [ एकाप्रचिन्तानिरोध 


नासक 
ध्यान है । ] 


धर --क्वचलखार -- | 
ऊ+4५ 
जथ धुवत्वात्‌ झद् मत्सेपोपडम्बनीय श््युपदिवाति--- 30 
एवं भाणगप्पाण दंसणमूरद अर्दिदियमइत्य॑ । छह 
घुवमचलमणालंब॑ मक्ये5हं भप्पगं सुड ॥ १६१ #ट 
दुव हानस्मान दर्शनथूवमतीर्ियमहाबंस | ह आ न 
व्यय नम सम्पेअहमात्मर्क हुदुय त १६९ ॥| 3 
जस्मनो दि शुद्ध आस्मेष सददेतुकत्वेनामांचनन्तत्वात्‌ स्कतःसिद्धत्सथ " 
नाप्वस्पत्‌ । झड्धत्यं 'चास्मनः परदृष्पषिमानेन स्वथनॉविमानेन पेफत्सत्‌ | कस ह 


अरब गह उपदेश्ष देते हैं कि प्रुबत्वके कारण शझुद्धात्मा ही उपछ्ृम्‌ 
योम्य है --- 








माया १९२ हि 
अख्याणः--[ अहस ] मैं [ जआस्मझू ] प्रात्माको [ रुप ] चतमकर 
[ डानात्माम ] शानाटमक, [ दर्पनयूतय ] दर्शनभूत [ बकतीगिदिक्सदार्थ ]) शध्ीसित 
महापदार्ण, [ धुब्स ] प्रुञ [ भचरूस्‌ ] भ्रचस, [ अनासरम्ध ] निरालम्ब झौर[ ब्ब्द) 
झुझ [ मस्के ) मानता हूं ! 
टीकाः--छुद्धास्मा 'सत्‌ और 'भहेतुक होनेसे भ्नादि-प्रभस्‍्त धौर शकढः 
सिद्ध है इससिये भात्माके झुदारमा ही ध्रुव है ( उसके ) बूसरा फुछ थी शुव 
नहीं है | भ्राट्मा झुद्ध इसलिये है कि उसे परव्रब्यसे विभाय ( जिचवत्व ) थौर 
स्वभमसे अविभमाग है इसलिये एकल्ब है। बह एकरव भारमाके ( १) श्ासात्यकत्कके 
कारण (२) पहिया तत्बके कारण, (३ ) प्रतीस््िय महापदार्थत्वके कारण, (४) 
अचलताके कारण ( ५ ) निरालम्बत्यके कारण है | 
इनमेंसे ( १२) जो ज्ञासको ही प्रपनेमें धारण कर रखता है, जौर थो 
सस्‍्थब दर्क्नभूत है ऐसे प्राट्माका झ्तमय ( ज्ञास-इशन रहित ऐसा ) पराण्यसे 
जिप्तटब है धौर स्वधमसे भभिपम्नरव है इसलिये उसके एकत्थ है. (१) भौर थी 
*प्रतिशिश्चित स्पक्ष रस-गघ-बर्णरूप सुल तथा प्रम्दकफपर्याककी ग्रहण करनेयाली 
है जम “ विचलात) आच्धिसत्क्काफा; दाने । 
3. व्दलुक ब शिकका कोई फारण मदद है देख; आफ्रक । 
३. शिक्षण -- धर्चिकिषकण ! [ अल्वेक इम्यिय ज्वफने-जरने जिफा विफकको आहफह फायती है; कै 
अऔहु कब्केकपे धादवा करती है । ] 


मेन शाखमाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रज्ञापन -- २६३ 


त्वाइशनभूतत्वादतीन्द्रियमदार्थव्वाद्वलत्वादनालम्बत्वाच । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विश्रतः स्वर 
दर्शनभूतस्प चातम्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्मा पिसागेन चास्त्येफत्वस्‌ | तथा प्रतिनियतस्पशरस- 
सन्यवर्णशुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वेस्पशरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह- 
कस्पैकस्प सतो महतोउथ॑स्थेन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पशादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन 
चास्स्येकरदम्‌ । तथा क्षणश्षयप्रद्त्तपरिच्छेद्रपर्यायग्रदणमोक्षणामादेनाचलस्थ परिष्छेद्यपर्या- 
यात्मकपरद्रव्यविभागेन तस्मत्ययपरिष्छेदात्मकस्॒धर्माविसागेन चास्त्येकरवम्‌ | तथा नित्यप्रध्नत्त- 
परिच्छेध्द्रव्याल्म्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेधपरद्र व्यविभागेन तत्पत्ययपरिच्छेदात्मकस्वर्मा- 
विभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । एवं छुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य वावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्‌ 





अनेक इन्द्रियोका अ्रतिक्रम ( उललघन ) करके समस्त स्परशश-रस-गध-वर्णरूप गुणों 
ओर शब्दरूप ,पर्यायको ग्रहण करतेवाला एक सत्‌ महापदार्थ है, ऐसे आत्माका 
इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) 
स्वधर्ंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) और क्षण विनाशरूपसे 
प्रवर्तेमान ज्ञेय पर्यायोको ( प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोंकों ) भ्रहणः करते ८ 
ओर छोडनेका अभाव होनेसे जो अचल है ऐसे आत्माको ज्ेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे 
मिन्नत्व है, और 'तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्ंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके 
एकत्व है; ( ५ ) और नित्यरूपसे प्रवतेमान ( शाइवत ऐसा ) ज्ञेयद्वव्योके श्रालम्बनका 
अभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐेसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, और 
तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अ्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है । 
इसप्रकार आत्मा शुद्ध है, क्योकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण- 
स्वरूप है ( अर्थात्‌ चैतन्यमात्र शुद्धनय श्रात्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है ।) 
और यह एक ही ( यह जुद्धात्मा एक ही ) श्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य 
है | किसी पथिकके झरीरके अ्रगोके साथ ससमंभे आलेवाली मार्गके वक्षोकी श्रनेक 
छायाके समान अन्य अश्भुव ( पदार्थों )से क्या प्रयोजन है ? है है 
भावार्थ!--आ्रात्मा ( १ ) ज्ञातात्मक, ( २ ) दरशुनरूप, (३) इन्द्रियोके विना ह्ठी 
सबकी जातनेवाला महा पदाथे, (४ ) ज्ञेय-परपर्यायोका ग्रहण-त्याग न करनेसे 
अचल, ओर ( ५ ) ज्ञेय-परद्रव्योका आलम्बत न लेनेसे निरालम्ब है, इसलिये बह 





१. ज्षेय प्योयें जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्व॒रूप स्वधर्मसे ( श्ानस्वरूप निजघमेसे ) 
आत्माकी अभिन्नता है। 


श्श्छ + क्रय चणकान --- | 


अपमेक एन च प्रपत्वादुपशण्बब्यः 
चैरभुनैः ॥ १६२ ॥ 


खली 





है. 73 
देहा वा दविणा था सुहदुक्खा वाघ सतुमिचिजला थे 
जीवस्स ण संति छुवा घुवोवशोगप्पमो अष्पा ॥ १ प्यध 
देदा था द्रविणानि गा सुखरश्शे बाय शशुमितिमकः | 
अषस्प न सन्ति प्रुवा प्रुय डक्‍्योचात्मक महत्या मे १९३ #॥ ४ कई 
जस्मनो हि पर म्वाविमानेन 
किंचनाप्पन्नदमड्रेतुमस्पेनाथन्तपस्वात्थरत! सिद्धत्वाव्थ शुवमस्ति जुप डपयोजात्वा ०१२०७“ 
मृतोउभुर्ष बरीरादिकद्धपकम्धजासभति मोफ्ठने इद्ास्सनहफ्तमे जुक्य ॥ १९१ # शरीराशिकसपरुम्भभागवपि मोफ्समे छद्धास्मसहुफ्समे भर क्यू ।| १९३ # 
४ 


एक है?। / इसप्रकार एक होनेसे गह छुठ्ध है। ऐसा सुवारमा मु| होनेशे, कही एक 
उपलब्ध करने मोग्य है ॥ १५२ ॥ 


अब, मह उपदेक्ष देते हैं कि भ्रपुनस्वके कारण भ्ात्माके भ्रतिरिक्त कूबरा 
कुछ भी उपसब्भ करने योग्य नहीं है -- 


माथा १९३ 


अन्यपार्ष --[ देइा' वा ] शरीर [द्रस्ानि श्ष] पन, [ तुददुश्श ]) दुछ 
पुल [गा अब ] भणषयजा [ भजुमित्रजना: ] शाजुमिभजन ( यह कुछ ) [ औरस्य ] 
जीषके [ ज़बा। न सन्ति ] ध्रुव रहीं हैं [अब ] घुव तो [ उपयोनास्थका आहत्या ) 
उपपोमारमक झारमा है | 

टीका -+जो परदस्पसे प्रमिन्त होनेक करण झौर परााम्पके हारा 'डबरफ़ 
होलेबाले स्वबसस सिप्म होतके कारण अझारमाका प्रशुयपतेका कारण है. देख 
€ घाटभाक घतिरिक्त ) दूसरा काई भी धुब महीं है क्‍्याकि यह ' अत धौर 


३ कबूल -- अखिम, विकारी [ परट्वणक निरिफ्तये श्ास्याक्ा ल्यचर्ण करक्त धोता है! ] 
७ ज्काकनू - व्यक्तिक्कश्दिल ( अजिल्‍्य ); [ घम पदारिल्‍ फुरुगत्य क्‍दोष हैं, वममिये बक्यन्‌ हैं, 
व्रत -व्वन्‍्ककक्णी हैं । ] 


जैनशास्त्रभाला ] -- शझ्ेयतच्व-प्रज्ञापन «« 
बथैवं शुद्धात्मोपलम्सात्कि स्थादिति निरूपयति-- 


जो एवं जाणित्ता मादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा । 

सागारो5णागारो खबेदि सो मोहदुर्गंठिं ॥ १६४ ॥ 
थ छब॑ ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । 
साकारो5नाकारः क्षपयति स मोददुग्रन्थिभ््‌ ॥ १६४ ॥ 


अप्रनुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं धुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवचें। शुद्धात्मत्व॑ 
स्पात्‌ । ततो5नन्‍्तशक्तिचिस्प्ात्रस्थ परमस्पात्मन एकाग्रसंचेतनरक्षणं ध्यान स्थात्‌, ततः सा 


श्ध्ध 





"हैतुमान्‌ू होनेसे आदि-भ्रन्तवाला और परत सिद्ध है, ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध 
आत्मा ही है। ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अश्लुव शरीरादिको उपलब्ध नही करता, 
और ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ ॥ १६३ ॥ 


इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह श्रव निरूपण करते है --- 
ग्राथा १९४ 


अन्वयाथ;--[ यः ] जो [ एवं ज्ञात्वा | ऐसा जानकर [ विशुद्धात्मा ] 
विशुद्धात्मा होता हुआ [ परमात्मा ] परम आत्माका [ ध्यायति ] ध्यान करता है, 


[ सः ] वह [| साकार। अनाकारः ] साकार हो या अनाकार, [ मोहदुग्रथि ] 
मोहदुर्गथिका [ क्षपयति ] क्षय करता है । 


टीकाई--+इस यथोक्त विधिके द्वारा जो छुद्धात्माकों शल्ुव जानता है, उसे 
उसीमे प्रवुत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता हैं, इसलिये अनस्तशक्तिवाले 'चिन्मान्र परम 
आत्माका 'एकाग्रसचेतनलक्षण ध्यान होता है, और इसलिये ( उन ध्यानके कारण ) 
साकार ( सविकेल्प ) उपयोगवालेको या अनाकार ( निविकल्प ) उपयोगवालेको-- 


दोसोको अविशेषरूपसे एकाग्रसचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे--अनादि ससारसे बँथी हुई 
अतिदृढ मोहदुर्श्थि छूट जाती है | . 


१ हेलतुमान्‌ >सहेतुक, जिसकी उत्पत्तिमे कोई भी निमित्त हो ऐसा। [ देह घनादिकी उत्पत्तिमें 
कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परत सिद्ध हैं, स्वत सिद्ध नहीं। ] 

२ जिन्मात्र >चैतन्यसात्र [ परम आत्मा केवल चेतन्यमात्र ढै; जो कि जनन्‍्त शक्तिवाला है। 

३ एक अग्रका ( विषयका; ध्येयका ) सचेतन अथौत्‌ अल्ुभवन ध्यानका लक्षण है । 


ब्घ६ “- मषचक्‍्लसार -- | ॥ 
रॉ 


कारोपपृक्तत्पानाक्ारोषभ्कस्प. 77 0 
स्पात्‌ | बतः छद्धास्मोफ्सम्मस्थ मोहब्रन्थिमेदः पश !। १९४ |! | यूँ गेशड- 
अब मोइज्रन्बिकेटारिक स्पादिति निहिक्पति-- न्क अली 


जो णिहदमोहगठी रागपदोसे खबीय सामस्शे। 22५, 
होज्ज समसुहदुक्खो मो सोक्‍्ख अजक्खपं लह्दे ॥ १६६४ 
यो निहतमोहप्रन्थी रागभरडपो ल्पतित्वा अमण्ने । 
मधेत्‌ समतुलदृशखः स सौरूपमश्नयं रूमते || १९४ ॥| पपैश 
मोइप्रन्बिध्पणाड्रि तन्‍्मूछरागदेषश्ञपर्ज ततः समसुसदुश्शस्य परमगाध्यस्यकक /के. रथ 
मच्ये मक्‍रन श्री सलइकलर अंजाम तरीका का 7 बोइजम्थिमेदादश क्सौकर्य' आशे 


॥ १९४ ॥ 





इससे ( यह कहा गया है कि ) मोहमप्रणि भेद ( दझ्मममोहरूपी माँठका दृहमा ) 
शुद्धारमाकी उपलब्धिका फल है ॥ १६४ ॥ 
अरब यह कहते हैं कि मोहग्रधिके ट्टनेसे क्या होता है --- 


साथा १९४ 
अन्बयार्थः--[_ य' ] जो [ निहतमोहमंत्री ] मोहग्रणिको नष्ट करके, 
[ रागप्रडेदी क्षपपिल्ता ] रागद्रेपका क्षय करके [ समसुख दुश्श' ] सुख-दुअमे समात 
होता एुप्ना [ भामप्मे मवेत्‌ ] श्रमणला ( सुनित्व )में परिणमित होता है [& ) 
यह [ सक्ष्य मौरूप ] भक्षम सौक्यको [ रुमले ] प्राप्त करता है । 


टीकाः-- सोहग्रभिका क्षय करनेसे मोहग्रथि जिसका मूल है ऐसे दाच 
डुधका ध्षय हाता है उससे जिसे सुख-दु मर समाम हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्कता 
जिसका सक्षण है ऐसी श्रमणतामें परिणमन होता है श्रौर उससे अनाकुलता जिशकम 
लक्षश है ऐसे प्रक्षय सुख्यकी प्राप्ति होती है । 


इससे (यह कहा है कि ) मोहरूपी ग्रधिके छदनेसे ग्रक्षम सौल्मशप फल 
होता है ॥| १६५ ।॥। 


जलन शास्त्रमाला || ++ झेधतच््व-प्रज्ञापत -- २६७ 


अयथेकाग्र थसंचेतनलक्ष्ण ध्यानमशुद्धत्वमात्मनों नावहतीति निश्चिनोति--- 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरुमित्ता । 
समव्रिदों सहावे सो अप्पाणं हवदि कादा ॥ १९६ ॥ - 
थः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुष्य । 
समवस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ।| १९६ ॥ 


आत्मनी हि परिक्षपितमोहकलुपस्थ_ तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत््यभावाद्विषयविरक्तत्व॑ स्यात्‌, 
ततो5धिकरणभतद्गव्यान्तराभावादुदधिमध्यप्रव चैकपोतपतत्रिण इव' अनन्यशरणस्थ मनसों 





उत्तर कन पतन तमिल नननिनिन 35 म मत 7+- न ++ न लनननत्रम ८८ 
अब, 'एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें अ्रशुद्धता 
नही लाता,--यह निश्चित करते है -- 


ग्राथा १९६ 

अन्वयाथैः--[ यः ] जो [ क्षपितमोहकलुप! ] मोहमलका क्षय करके 
[ विषय विरक्तः ] विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] मतका निरोध करके, 
( स्‍्वसावे समवस्थितः ] स्वभावमे समवस्थित है, [ सश ] वह [ आत्मान | झ्रात्माका 
[ पाता भवति | ध्यान करनेवाला है। 


टीका४--जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे आत्माके, मोहमल जिसका 
मूल है ऐसी परद्रव्यप्रवृत्तिका अभाव: होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे, 
समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, अधिकरणभूूत द्रव्यान्तरोका भ्रभाव होनेसे' 
जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे भनका निरोध होता है। [ श्रर्थात्‌-जैसे' 
समुद्रके बीचमे पहुँचे हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके 
अतिरिक्त अन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका शभ्राघार स होनेसे 
दूसरा! कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उडला बन्द हो जाता है, उसीप्रकार 
विषयविरक्तता होनेसे मनको आत्मद्रव्यके अतिरिक्त किन्‍्ही भअन्यद्रव्योका आधार 
नही रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मस्त निरोधको प्राप्त होता है १7 
और इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चचलताका विलय होनेके कारण अनन्त- 


१ एकाग्र> जिसका एक द्वी बिषय ( आलबन ) दो ऐसा । 
२ परद्रव्य प्रवृत्ति > परद्रब्यमें प्रवतैन । 


झ्ड 


ब्ड्ट +- अकचक्शसार -- | पृ 


हि 
निरोध! स्पात | ततस्तन्पूकभणरूत्पक्दियादनन्तताइण रेकपातकाणि 
स्पात। तु स्वरूपप्रदत्तानाइलेकाजर्सच्षेतन्यात्‌ व्यानक्त्यूपमीजते | कुछ 
रूपत्वेन भ्पानमात्मनो >नस्वत्वात्‌ साइडूत्वावेति || १९३ ॥। 2 
जथोफ्सब्यकुद्धा्मा सकसडानी कि भ्पामतीति प्रशनाछुश्यकि--- 
निददघतपादिकम्मो पं्रक्ल सम्यभाषतण्यक |. 
छेयंतगदो समणो भरें कमट् असंदेहों॥ १४७ ॥. 
निदतयनपातिकर्सों अत्यक््ष सरर्वकाक्शस्पका ! 
देवान्तवतः अमणो प्वायति कमर्थमर्तदेदा! ॥ १९७ ॥। 
होफी हि मोहसकाने क्ञनक्षक्ति प्रतिषन्‍्धकसड़ा वे 
दिपयसत्वाम्पां चामिसिकितं जिड़ासित॑ संदिस्यं कर्ण व्यक्त रहा, सवपाल 


सहजचतन्यार्मक स्वभावर्मे "समबस्‍्थान होता है। बह स्थणक जल #«ई 
स्मरूपमें प्रवतमान, भनाकुश एकाग्रसचेतन होनेसे प्पान कहा काला है। ढ । 
इससे ( यह निदिचत हुआ कि---) ध्यान स्वमाज समध्षफ़्णथामस्प 
आरमासे भ्रतन्‍्भ होनेसे भझशुझताका कारण नहीं होता ॥ १९६१ ॥ 
प्रब सूजदारा यह प्रषन करते हैं कि जितने शुद्धात्माफो उपक्‍क्ृत किक 
है ऐसे सकसज्ञानी ( सर्बज्ञ ) गमा ध्याते हैं ? --- 
साथा १९७ 
अन्पवार्थ!--[ निशितिषनभातिकमों ] जिनते बतभातिकर्मका साज्ष किया है, 
[अल्वा्ल॑सर्वभावतत्यड्' |] जो सव पदार्थोके स्वरुपको प्रत्यक्न जाचते हैं, श्रौर 
[ क्रेबान्तमतः ] जो ज्ञेयंकि पारको श्राप्त हैं [ असंदेदः अबणजः ] ऐसे संवेजरछ्षित लग 
[ छू अर्थ ] किस पदाघको [ स्पापति ] ध्याते हैं ? 
टीका--सोकका ( १) मोहका सदुमाव होनेसे तथा (२) शायपस्‍खिके 
"प्रतिबस्ध्रकका सद्भाव होनेसे (१ ) बह तृष्णा सहित है, तथा (१) उसे बदार्ष 
प्रत्यक्ष नहीं हैं भौर बह विययकों “प्रबन्‍्केदपूजक सहीं जानता इसलिये पह  औफ ), 
३ शलजत्वाक - क्यि रखणा-शट्छण रहमा-टिफल। 
२. झासाग रश्य फज कामक किम पर्ियंणक व्यथात्‌ कायके स्पकेगें विजिसकूद है । 
३ ज्वयचछोरफूर्षफ - शकलर श करके; स्पश्यतारे) वियोशकारे) साहात्केड । 


४ 


जैन शास्त्रसाला ] -- लेय्तर्व-प्रज्ञापन -- २६६ 


घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततण्णत्वा्मत्य क्षसवेभावतत्वन्लेयान्त- 


गतत्वास्यां च नामिलपति न जिज्ञासति न संदिह्यति च कुवो5मिरूपितों जिज्ञासितः संदिग्ध- 
आथः | एवं सति कि ध्यायति )। १९७ ॥। 


अग्रैतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमाप्तृत्रयति-- 





“अभिलपित, “जिज्ञासित और 'सदिग्ध पदार्थका ध्यात करता हुश्ना दिखाई देता 
है, परन्तु घतधातिकर्मका नाश किया जानेसे ( १) मोहका अभाव होनेके कारण 
तथा ( २) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका अभाव होनेसे, ( १ ) तृष्णा चष्ट की गई है, 
तथा ( २) समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पार पा लिया है, 
इसलिये भगवान सर्वेज़्देव अभिलाषा नही करते, जिज्ञासा नहीं करते, और सदेह 
नही करते, तब फिर ( उनके ) अभिलषित, जिज्ञासित और सदिस्ध पदार्थ कहाँसे 
हो सकता है ? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्‍या ध्याते है ? 
भावार्थ/--लोकके ( जगत्‌के सामान्य जीव समुदायके ) मोहकमंका सद्भाव 

होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी श्रभिलापा होती है, और 
उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोकों तो जानता ही नहीं 
है, तथा जिस पदार्थकों जानता है उसे भी पृथक्‌करण पूर्वक सूक्ष्मतासे-- स्पष्टतासे 
नहीं जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) होती है, 

और अस्पष्टतया जाने हुये पदार्थक सबधमे सदेह होता है। ऐसा होनेसे उसके 

अभिलषित, जिज्ञासित और सदिग्ध पदार्थेका ध्यान सभवित होता है। परन्तु सर्वेज्ञ 
भगवानके तो मोह कर्मका श्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित है, इसलिये उनके अभिलाषा 

नही है, और उनके ज्ञानावरणीय कमेंका श्रभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोको जानते 

हैं तथा प्रत्येक पदार्थेको अत्यन्त स्पष्ट्तापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हे 

जिज्ञासा या सन्देह नही है | इसप्रकार उन्हे किसी पदार्थके प्रति श्रभिलाषा, जिज्ञासा 

या सन्देह नही होता, तब फिर उन्हे किस पदार्थका ध्यात होता है ? ॥ १६७ ॥ 

अब, सूत्र द्वारा ( उपरोक्त गाथाके प्रइनका ) उत्तर देते हैं कि---जिसने 


शुद्धात्माकों उपलब्ध किया है वह्‌ सकलज्ञानी इस ( परमसौख्य )का ध्यान 
करता है --- 


४ अभिलषित-- जिसकी इच्छा-चाह दोय बद। 
#. जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा द्वो वद्द । 
६ जिन जिनमें सदेह् द्यो-सशय दो । 


् 


३९० “ ऋ्रकचलसाइर -- [ हर 


सव्वाबाधविजुतो समतसब्वक्वसोक्खथाणनदढ़ों) 5 
भूदो अक्खातीदो म्मदि अणक्खो परं सोक्ख ॥ १३, 





सर्वावाधविषुक्तः समल्तसर्वालसौरूषड़ानाइच ६. 
मा यम फ्रं ॥ १९८ ॥ 2, 
जवमारमा है: ५/५४४- 
चाक्षाजाममादात्स्वपममक्षस्वेन बर्तते तदेव ररेकमशारीयों कक्‍ल 
सर्दावापकिपूक्त!, 
गाबा १९८ 


अन्ववाथ।--[ अनक्षः ] अगिन्द्रिय भौर [ अजातीतः शत ] इस्द्रिमातीत हँस 
प्रास्मा [ सर्वाभाणक्िधृक्तः ] सव बाता रहित भौर [ समंत्सवाखसौस्यकाकाइचा ]-कम्मूर्त 
आारमामें समत ( सर्वप्रकारके, परिपृण ) सौस्य तथा शासते सभृद्ध रहता हुआ 
[ पर सौरूषे ] परम सोस्पका [ भ्वाबति ] ध्यान करता है । 

टीकाः--जब यह भात्मा जो सहज सुख झौर शानकी बाणाके जाकतन 
हैं ( ऐसी ) तथा जो 'असकल प्ाटमार्मे 'प्रसबप्रकारके सुख प्रौर शातके शानकन 
हैं ऐसी इ[द्धियोके श्रभावके कारण स्वम 'प्रतीन्द्रिय'रूपसे बतता है, उसी शमय कह 
डूसरोको 'इन्द्रियातीतः ( इन्द्रिमभगोचर ) वर्तता हुआ लिराबाण सहचसुल और 
श्ञायबाला होनेसे 'सर्बबाधा रहित' तथा सकल प्रात्मार्मे सर्वप्रकारके (परिषूर्ण) 
सुख झौर झ्ञानसे परिपूण होनेसे 'समस्त प्रात्मामें समत सौस्म धौर अत्नते शक्द्ध 
होता है । इसप्रकारका बह भ्रात्मा सब झ्रभिलावा, जिजशासा और सबेहका अशंजन 
होनेपर भी भपूर्व ओर प्रनाकुसत्व सक्षम परमसौस्यका ध्यान करता है, जर्षात 
प्रनाकुसत्वसगत एक 'ग्रर के सचेतनमाजरूपसे पग्रबस्थित रहता है ( काँदि 
पनाकुखताबे साथ रहनेबासे एक झाट्माझुपी विषयके प्रगुमबनरूप ही मा रिया" 
रहता है) और ऐसा पबस्थान सहज शातानस्यस्थवाव सिद्धत्वयकी सिद्धि ही है । 


३१ जालतम - मिचास; स्याज । 

3». कल खाष्मायें -- आत्याके सभ अरेसेंग नहीं किन्तु कड़े दो बपेशोंजें । 

३ जलबश्कारके-समओी अपपरके गदों किल्तु ल्खुफ दो प्रषारके, आयूदों [यह जाती कम 
फामा्वेत सम्यजाक होने पर जी, इसे 'सुल' कदजेप्टी व्यणरमार्थिक रुढ़ि है। ] 


जैन शाख्रसाला ] +- ज्ञेयतक्व-प्रश्नापन -- ३०१ 


एवेंभूतश सर्वोभिरापजिज्ञासासंदेहासंभवे5प्यपूर्षमनाकुरुत्वलक्षण॑ परमसौरूय॑ ध्यायति । अना- 
कुलत्वसंगवैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत्‌ । ईटशमवस्थान च सहजज्ञानाननद्स्वभावस्ष 
सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव | १९८ ॥ ह॒ 


अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारय॑ति-- 
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मर्गं समुट्टिदा समणा । 
जादा णमोत्यु तेसि तस्स य णिव्याणमग्गरत ॥ १६६ ॥। 


एवं ज्िना भिनेन्द्राः सिद्धा मार्म समुत्यिता३ श्रमणाः । 
जाता नमो5स्तु तेम्पस्तस्मे च॑ निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ |! 





( श्र्थात्‌ इसप्रकार स्थित रहता, सहजज्ञान और आनन्द जिसका स्वभाव है ऐसे 
सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है । ) 


भावाथ-- १६७ वी गाथामे प्रइन उपस्थित किया गया था कि स्वज्ञ- 
अगवानको किसी पदार्थके प्रति श्रभिलापा, जिज्ञासा या सन्देह नही है तब फिर वे 
किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामे इसप्रकार दिया गया है 
कि ---एक अग्न ( विषय )का सवेदन ध्यान है । सर्व आत्मप्रदेशोमे परिपूर्ण आनन्द 
और ज्ञानसे भरे हुये सर्वेश भगवान परमानन्दसे अ्रभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका 


सवेदन करते है इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, श्रर्थात्‌ वे परमसौख्यका 
ध्यान करते है ॥ १६८ ॥ 


श्रव, यह निश्चित करते है कि--यही ( पूर्वोक्त ही ) शुद्ध श्रात्माकी 
उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा सोद्षका मार्ग है| -- 


गाथा १५५९५ 


अन्वयार्थ/--[_ जिनाः जिनेन्द्राः अमणाः ] जिन, जिनेन्द्र और श्रमण ( अर्थात्‌ 
सामान्यकेवली, तीर्थंकर ओर सुतनि ) [ एवं ] इस ( धू्वोक्ति ही ) भ्रकारसे 
[ मार्ग समुत्यिताः ] मार्गमे आरूढ होते हुये [ सिद्धा। जाता। ] सिद्ध हुये [ नसो5स्तु ] 


समस्कार हो [ तेस्यः ] उन्हे [च] और [ त्स्मै निर्वाण मार्याय ] उस 
निर्वाणमार्गको ॥ 


३०३ *+- भयचयणनरक्षर -- डर 
जतः सर्व एव सामान्यचरमक्रीरास्तीयंकरा! अकवकरीस 
पपास्मतत्पप्पृ चितक्षणेन विधिना प्रनमोशस्प भार्भगविकत्व सिद्धा 
तहोज्बधापते केवमगमेक शव मोहस्व मार्यो व डविठीग हक कई _ 
झद्घास्मतत्त्पप्रदचानां सिद्धानां तस्‍्प छड़स्पतत्तत्रइुलिकक्स्य मोशमार्भस्ष 
मावकबिमबस्वेन नोआमममाबनमस्कररो उस्तु । अपभारितों भोश्यार्थः हे 
३2832 सपम्पमिति पूर्व्रतिज्ञां निर्षइन मोशमार्यय्ठां स्‍कथमनि 
प्रत्रपति--- नए 
तम्हा तह जाणिता अप्पाण जाशगं समाबेल । हा 
परिवज्जामि ममर््तिं उवद्ठिदों शिम्ममत्तम्मि | २०० 
_ डिम्पल तस्मात्णा झारबास्मानं ज्राय्क स्वसावेन । 
परिषर्जवामि ममताक्ुपस्वितों निर्ममत्थे || १०० |! 


हन 










टीका!ः--समी सामान्य अरमदारीरी, तीषकर प्रौर भ्रचरमशरीरी 
मधोक्त छुद्धास्मतत्वप्रवु्तिकक्षण विधिसे प्रवतमाम मोक्षमानको प्राप्त 
हुये किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधिसे मी सिठ हुने हों । इश़्से निवेश 
होता है कि केबल यह एक ही मोक्षका माग है दूसरा नहीं। प्रणिक विस्तारदें पूँरों 
पड़े । उस शुद्धाट्मसस्ममें प्रकर्ते हुजे सिद्धोकों तथा उस लुद्धात्मतत्वजभूसिकत 
मोक्षमामको जिसमेंसे 'भाब्य--भावकका बिमाग प्रस्त होगया है ऐसा सोझायभणाव- 
नमस्कार हो ! ( इसप्रकार ) मोक्षमाग निश्चित किया है ( भौर उसमें ) अषृच्ति 
कर रहे हैं ।। १६६ ॥। 

अरब “साम्यको प्राप्त करता हूँ ऐसी (पांचवी गायार्मे की कई) चूक 
प्रतिज्ञाका निर्याह करते हुसे ( प्राचायटेब ) स्थय भी मोक्षमागमृत लुद्धास्यप्रभुत्ति 
करते हैं -- 

जाजां २०० 

अन्ववार्थः--([ तस्‍्वात्‌ ] ऐसा होनेसे ( श्र्षात्‌ शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके हारा 

दी सोक होता होसेसे ) [ वक्या ] इसप्रकार [ आहवयार्य ] भ्रात्माको [ स्पशादेग कप ] 


३ आय - ब्देण-जाकषक -- व्यात्त्व: जआाज्य-अक्कडे अ्थके खिये देस्यो पृ० ८ में कुटमोशट | 


छेन शास्तसाला ] ++ छ्षेयतर्व-प्ज्ञापन -- ३०३ 


अहमेप मोक्षाघिकारी ब्ञायकस्वभावात्मतत्वपरिश्ञानपुरस्तरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान- 
विघानेन कृत्पान्तरस्याभावास्सर्बास्म्मेण शुद्धात्मनि अवर्ते । तथाहि---अहं हि तावत ज्ञायक 
एवं स्वभावेन, केवलज्ञायकस्प व सतो मम विश्वेनापि सहजल्लेयज्ञायकलक्षण एवं संंबन्ध! न 
पुनरन्ये स्वस्थामिक॒क्षणादयः संबन्धाः | तती मम न क्चचनापि ममत्व सर्चन्र निर्ममस्वमेत्र । 
अधैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तश्ेयसावस्वभावत्वात्‌ प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमजितसमा- 


स्वभावसे ज्ञायक [ बाल्वा ] जानकर [ निर्ममत्वे उपस्थिवः ] में निर्ममत्वसे स्थित 
रहता हुआ [ मणतां परिवर्जयामि ] मसताका परित्याग करता हूँ । 


 दीकाः--मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी आ्रात्मतत्वके परिज्ञानपूर्वक 
ममत्वकी त्यागरूप और निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सबे आरम्भ ( उद्यम ) 
से शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ, क्योकि अन्य कृत्यका अ्रभाव है । ( श्र्थात्‌ दूसरा कुछ 
भी करने योग्य नहीं है।) वह इसप्रकार है ( अर्थात्‌ मैं इसप्रकार शुद्धात्मामे प्रवृत्त 
होता हूँ ) --प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व 
( समस्तपदार्थों ) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु अन्य 
स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नही है, 
सर्वत्र निर्मेमत्व ही है । 
अब, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे कम 
प्रवतेमान, श्रनन्‍्त, भूत-वत्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, अगाधस्वभाव और 
*गस्भीर समस्त द्रव्यमात्रको--मानो वे द्रव्य ज्ञायकसे उत्कीर्ण हो गये हो, चित्रित 
हो गए हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिचिम्बित 
हुये हो, इसप्रकार--एक क्षणमे ही जो (घुद्धात्मा ) प्रत्यक्ष करता है, 'ज्ञेयज्ञायकलक्षण 
सबधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशकक्‍य होनेसे विदवरूपता- 
को प्राप्त होता हुआ भी जो ( शुद्धात्मा ) सहज अनच्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके 
द्वारा एकरूपताकों नही छोडता, जो अनादि ससारसे इसी स्थितिमे ( ज्ञायक भावरूप 


१ जिनका स्वभाव अगाघ है और जो गशभीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत्त, वर्तमान तथा 
भावीकालके कमसे द्वोनेबाली, अनेक श्रकारकी अनन्त पर्योयोसे युक्त एक समयसें ही अत्यक्त 
जानना आत्माका स्वभाव है । 

२ छ्लेयशायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यद् जशक्य है कि क्षेय शायकर्मे ज्ञात 
न दों, इसलिये जात्सा मानों समस्त द्वव्यरूपताकों आप दोता है । 





खयक, ख 


३०४ +- क्यचकणाइद -- 


तच्फ 
बर्दितप्रतिषि स्वितव्त्र क्ष पु 
घमस्तमषरि द्रब्यधातगेकक्षण दबव ब्रत्यलकर्न्स 
विदेषनखागुपातने सरुम्व मषि 
स्थिस्वा स्थित मोदेनान्पभाध्यवस्पमानं झद्घास्मानमेष मोइड्स्शान 
संप्रतिषये । स्थयमेष मबत चास्‍्पैर्ष इर्शनविजद्धिए्कना 2 
रतत्वात्पाधोरपि साह्षास्सिडभृतस्व स्वास्मनस्तथासृतानों फ्रमात्मयाँ च वितयकेद लक. 
यजणत्दसक्षणो मक्‍नमस्कप्र! || २०० || कै 
# झाखिजी शुम्द | हम 
जैन ज्ञान क्ेवतत्त्ववकेत 2223 
रत शष्दज्ला सम्पम्वियाद्य |! तो है 


_-.. संछद्धास्मप॒ण्यमत्रेकशत्वा 
निर्प बुक्तेः स्‍्थीवतेऊस्मा मिरेषण ।। १० | 


ही ) रहा है, भौर जो मोहके द्वारा यूसरे रूपमें बागा--साना थात्ता हैं रेस 
शुद्धात्माको यह मैं मोहको उल्लाड फेंककर प्रतितिष्कम्प रहता हुआ गयास्वित 
( जसाका लैसा ) ही प्राप्त करता हू । 
इसप्रकार दधानबिश्तुद्धि जिसका मूल है ऐसी सम्मजज्ञानमें उपयृत्तताके कारण 
प्रत्यन्त प्रस्यावाभ ( निविध्न ) शीनता होनेसे साधु होने पर मी साक्षात््‌॒ खिम्रक्षत 
ऐसा महू मिज प्रात्माको सभा तथामसूत (-सिश्रभूत ) परमात्माभ्रोको 
एकपरामणता णघिसका लक्षण है ऐसा माबनमस्कार सदा ही 'स्वयमसेब हो ॥ २०० 
[ प्रब इसोकदारा जिनेस्द्रोक्त शब्दब्रड्मके सम्यक प्रस्यासका फल कहा जाता है ] ”“ 
अर्थ!--इसप्रकार शेयतस्वको सममानेजाले जन ज्ञानरें-- विशाल कब्बग्रहां- 
में-सम्मकतसा प्रबगाहून करके ( डुबकी लगाकर गहराईमें उत्रकर शिमष्ण 
होकर ) हेस मात्र झुझ प्ार्मद्रत्यरूप एक बत्तिसे ( परिणतिसे ) सदा मुक्त 
रहते हैं । १० ॥। 
१ छसीमें - उमत्कार करने ओन्‍व पता में; माब्यमे । [ साज साक्यमें डी फ्टक्यह, पकात शौच 
डोना शायनमश्कारफ लक्षण है । ) 


३ स्वाचमेण - [ अपचापेटेय झुाल्मामें कीस होते हैं इसलिये श्क्लमेब भायममत्कार दो आता है! ) 





न शास्रमाला ++ झीयतस्व-प्रज्ञापन +- ३०५ 


# शालिनी छुन्द # 

ल्ेयीकुव न्न्नसासी म विश्व 
ज्ञानीकुवन ल्लेयमाक्रान्वभेदम्‌ । 
आत्मीकुषेन ज्ञानमात्मान्यमासि 
स्फूजत्यात्मा त्रक्म संपद्य स्यः ॥। ११ ॥ 

# चसन्ततिलका छुन्द # 
द्रव्यातुसारि चरण चरणानुसारि 
द्रव्यं मिथो दृयमिद ननु सब्यपेक्षम्‌ । 
तस्मान्ममुह्चुरधिरोहतु मोक्षमार्ग 
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्तीत्य ॥ १९ ॥ 


इति तत््वदीपिकाया प्रवचनसा रबृत्तो श्रीमद्ल्॒तचन्द्रख््रिविरचित्वाया ज्षेयतप्रज्ञापनो 
त्ाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्त. || २॥॥ 


[ झब इलोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर जेैयतत्त्व-प्रज्ञापना- 
घिकारकी पूर्णाहुत्ति की जा रही है! | -- 

अथ--आत्मा क्रह्मको ( परमात्मत्वको, सिद्धत्वको ) झ्षीघ्न प्राप्त करके, 
असीम ( अनन्त ) विश्वको शीक्षतासे ( एक समयमे ) ज्ञेयरूप करता हुआ, श्ेदोको 
प्राप्त श्षेमोको ज्ञानकूप करता हुआ ( अनेक प्रकारके ज्ञेयोको ज्ञानमे जानता हुआ ) 


और स्वपरप्रकाशक जश्ानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगठ--दैदीप्यमान 
होता है ॥ ११ ॥ 


[ अब इलोक हारा, द्रव्य और चरणका सबध बतलाकर, ज्ञेयतत्वप्रज्ापन 
नामक द्वितीयाधिकारकी श्रौर चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी 
सधि बतलाई जाती है। ] --+ 

अर्थः--चरण द्र॒व्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। 
इसप्रकार वे दोनो परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रब्यका आ्राश्नय लेकर अथवा 
तो चरणका भ्राश्नय लेकर मुमुक्षु ( ज्ञाती, मुनि ) मोक्षसागंमे श्रारोहण करो । 

इसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्येदेव्‌ प्रणीतत ) श्री जवचनसार ज्ास्त्रकी 
श्रीमदर्भृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यह 'जेयतत्व-प्र्ञापन' 
नासक ह्वितीयश्रुतस्कध ( का भाषानुवाद ) समाप्त हुआ । 


३६ 


न मै >--- 


छा क्षय 


चरणानुयोगसूचक चूलिका ६ 


तक 


है 
7. 


अब परेषं चरणानुमोगद्धचिक्य चूशिका । कफ 
खब-- च्को 
% इम्तब्णा छाप + हे 
डस्थस्प सिद्धो चरणस्थ सिद्धि! ्ा 
दष्पस्प सिद्धि बरणसत सिद्ध । 
बुद्ल्बेति कर्माबिरताः परेअषि 


डस्‍्पाविकद चरण चरंतु ॥ ११ ॥।। 
इति बरणाचरखे प्रात ब्रयोअगति-- 


_____एस एरायुरमएपिंदबंदिद भोदगाशकम्ममर्ख। पणमानि बहुमार्ण दित्य कमला टिशयें अम्मा 
का | दि 
अरशानुगोगसवक 'चूलिका 
क्रय वूसरोको अरणानुयोगकी सूचक 'अूलिका है | 
[ उसमें प्रथम श्री अमृतचस्द्राजायदेव एसोकके द्वारा प्रम इस-अआाणाजी 
गायाकी उत्पानिका करले हैं। ] 

[ लषबे)-..] इस्यकी सिद्धिमें अरणकी सिद्धि है शोर चरणकी सिद्धिमें द्रण्पकी खिडि 
है--पह जासकर, कर्मेसि ( छुमाशुम भावसि ) झविरत दुसरे भी, दब्पसे पझविश्श 
खरण ( चारित्र ) का प्राचरण करो । 

>-इसप्रकार ( श्लीमद्‌ सगबत्कुन्दकुन्दा्रायेदेब इस ग्रायामी गाजाके हार रै 
दूसरोको अरण ( 'बारित्र ) के भ्राचरण करतेमें मोलित करते ( जोडते) हैं! 


आए स्क्षम-क ता क्रम लगी ज्दा गण दे, दस्का स्वाइब्यम करमा, रूणना फजिशफा क्तिक 
झजत्कवहत करता जा दोब्यॉफर क्याचेस्य ब्यस्‍्स्‍्क करराए । 





पेन शास्त्रमाला ] +- चरणानुयोगसूचक घूलिका -- झ्‌्०७ 


कतार ।। सेसे पुण तित्थयरे ससव्यसिद्धे विसुद्धसब्भावे | समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरि- 
यायारे || ते ते सब्वे समर्ग समर्ग पचेगमेव पत्ते । बंदामि य बहंते अरहंते माणुसे खेचे ॥? 
एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । 
पडिवज्जदु सामरएं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्‍्खं ॥ २०१ ॥ 
एवं प्रणम्य सिद्धान्‌ जिनवरशूपभान्‌ पुना पुन; श्रमणान्‌ । 
प्रतिपद्तां श्रामण्य॑ यदीच्छाति दुःखपरिमोक्षम् । २०१ ॥ 
यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किचा अरहंतार्ण सिद्धाणं तह णमों गणहराणं। 
अज्ञावयबगाणं साहूर्ण चेदि सब्वेसि )। तेसिं विसुद्धंसगणाणपहाणासम समासेज । उवसंप- 
[ अश्रव गाथाके प्रारभ करनेसे पूर्व उसकी सधिके लिये श्री श्रमृतचन्द्राचार्य' 
देवने पच्र परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन 
अधिकारकी प्रथम त्वीन गाथाये लिखी है -- 
/एस सुरासरमणुर्सिद्वंद्दधोदघाइकम्ममर्रू 
परणमामि वह्मार्ण तित्थ॑ध्रम्मस्स कचारं ॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे | 
समणे य णाणदंसणचरिचतववी रियायारे || 
ते ते सब्धे समर्ग समर्ग पचेगमेव प्चे्ग । 
बंदामि य बहंते मरहंते माणुसे खेते ॥” 
[ अब, इस अधिकारकी गाथा प्रारभ करते है -- ] 





गाथा २०१ 

अन्वयार्थ+--[ यदि दुःखपरिमोक्षम्र्‌ इच्छति ] यदि दु खोसे परिसुक्त होनेकी 
( छुटकारा पानेकी ) इच्छा हो तो, [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे ( ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी 
प्रथम तीन गार्थाओके अनुसार ) [ पुनः पुनः ] बारबार [ पिद्धान्‌ ]) सिद्धोकों, 
[ जिनवरइषभान्‌ ) जिनवरवृषभोको ( अहेन्तोको ) तथा [ श्रमणान्‌ ] श्रमणोको 
[ प्रणम्य ] प्रणाम करके [ श्रामष्यं श्रतिपद्चतास्‌ ] ( जीव ) श्रामण्यको श्रगीकार करो | 
टीका+--जैसे ढूं खोसे मुक्त होनेके अ्र्थी मेरे आ्रात्माने--*“किच्चा अरहबाण सिद्धाण 
तह णमो गणहराण । श्रज्कावयवर्गाण साहूण चेदि सब्वेसि ॥ तेसिं विसुद्धधसणणाण- 

रे बह, ज्ञामतत्वप्रश्ञापनकी चोके और पॉचवीं गायायें हैं । है 


शेब्प -- अ्रवचणसार -- 


शामि सम्म॑ अचो लिव्याजसंक्‍त्ती |' इति 


नमस्कारदुरमसर॑ विशद्धदर्धनडानप्रधान साम्यनाम 
स्थिस्य॑ स्वयं प्रतिषम्न॑ परेषामात्माषि यदि दुःछगोज्तार्थी त्या 


दस्प्रतिपचिकर्म॑ नः प्रणेतारों बबमिमे तिह्माम इति ॥ १०१ |॥ ऊँ + 
अब जमणजो मपितुमिध्कत पूर्द कि कि करोतीत्फृषदिषाति-- हि कि 
आपिच्छ बंघुवग्गं विमोचिदों गुरुकलतपुत्तेहि । पका 
आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥२०१॥ 


जापृष्क्षप व मुपर्ग विमोचितों गृलकल्‍्मपुत्र । रे 
मातप्ाप ड्ानदर्शनचारित्रतपोदीस कऋरम्‌ || २०१ | 


पहाणासम समासेज्ज | उवसपयामि सम्म जक्तों शिव्वाजसपत्ती |” 
इसप्रकार भहन्तों सिर्खों भाच्षायों, उपाष्यायों तथा साधुभोंको 'प्रणाभ--अंश्मात्मक 
ममस्कारपूवक 'विशुद्धदर्शनशानप्रधान साम्यनामक श्रामष्यको--जिसका इस 

कहे हुने ( शामतत्व--अ्ज्ञापत ौर श्लेमतत्व प्रशापत नामक ) दो प्रथिकारोंकी रचता 
डारा सुस्थितिपन हुप्ता है उसे--स्वय अंगीकार किसा, उसीप्रकार दूसरोंका श्रात्मा 
भी यदि दुशोसे मुक्त होनेका भ्र्भी ( इच्छुक ) हो तो, उसे भ्रजीकार करे। डक 
( आामण्य ) को झ्रगीकार करनेका जो *यथानुसूत मार्ग है उसके प्रणेता हम गई कड़े 
हुये हैं ॥ २०१ ॥। 


भ्रव क्षमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्‍या करता है उसका उपदेश 
करते हैं--- 








साथा २०३ 
अन्यपार्थ:--( झामध्या्थी ) [ बन्घुवर्गस्‌ शापृष्छप ] बधुनससे बिदा माँगकर 
[ पृरुकछअपुत्रे! विभोचितः ] बढ़्सि तभा स्त्री प्ौर पुश्से मुक्त होता हुमा [ 
आरिज्रतपोबीसाचारस छासाय ] ज्ञानाचार दर्णताचार, चारिजराचार तपात्रार भौर 
बीरपाचारको प्रगीकार करके .. शा 


“7 र ससर्कार म्णयाम-करणसनभ है। ( विरोक्‍के लिने देखो पृष्ठ | का फुटलोट ) कक 

र विक्कदपर्श उक्षासपणान “जिसमें विल्लल् दर्शन मोर ज्ञान प्रवाम है ऐसा । [ खास्य 
असजस्यम विस दक्षंदर कौर ज्ञात प्रयात है। ] 

३. क्बालुभूत -- खेसा ( इमने ) लमुअय किया है, देसा । 
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यो हि नाम श्रमणो मवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमाएच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेम्य आत्मा 
विमोचयति, ज्ञानद्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति | तथाहि--एवं बन्धुवर्गमाएच्छते, अद्दो 
'इदं जनशरीरबन्धुवगबर्तिन आत्मान), अस्प जनस्य भात्मा न किंचनापि युष्माक भवतीति निश्र- 
येन यूथ जानीत तत आपूष्टा यूयं, अयमात्मा अध्योह्चिन्नज्ञानज्योति! आत्मानमेवात्मनोनादि- 
-बन्पुम्नुपसप॑ति । अद्दो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्‌ , अहो इृदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌, अस्पय 
जनस्पात्मा न युवास्यां जनितों भ्रतीति निम्रयेन युवां जानीत॑ तत इममात्मानं थुर्वां विम्मश्वत्त॑, 
-अयमात्मा अग्रोद्धिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनो 5नादिजनकमुपसर्पति । श्रहों हद जनशरीर- 





टीकाई--जों श्रमण होना चाहता है वह पहले ही वधुवर्गसे ( सगे- 
सवधियोसे ) विदा माँगता है, गुरुजनों ( बडो ) से तथा स्त्री और पुत्नोसे अपनेको 
छुडाता है, ज्ञानाचार, दर्णनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको 
अगीकार करता है। वह इसप्रकार है --- 


बधुवर्गेसे इसप्रकार विदा लेता है --अह्ठी ! इस पुरुषके शरीरके बुवर्गमे 
प्रवर्तेमान आत्माश्रो ' इस पुरुषका आत्मा किचित्‌मात्र भी तुम्हारा नहीं है,--- 
इसप्रकार तुम निशुचयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जिसे ज्ञानज्योति 
प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिबधुके पास 
जारहा है। ; 
अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता )के आत्मा | अ्रहों | इस 
, एुरुषके शरीरकी जलनी (माता ) के आत्मा इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे छारा 
जलित ( उत्पन्न ) नही है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो | इसलिये तुम इस आत्माको 
छोडो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने 
झअनादिजनकके पास जारहा है | 
श्रहे ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री ) के आत्मा ! तू इस पुरुषके 
आत्माको रमण सही कराता, ऐसा तू निशचयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको 
छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह श्रात्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी 
अलादि-रमणीके पास जारहा है । 
अहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके आत्मा ! तू इस पुरुषके झ्रात्माका जस्य 
( उत्पन्न किया गया,--पुत्र ) नही है, ऐसा लू निश्चयसे जान | इसलिये तूइस 
, अल्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगठ हुई है ऐसा यह आत्मा श्राज श्रात्मारूपी 


३१० +- कयचणसइर ०» 
रमच्पा आत्पन , अस्व जनस्वात्मान न र्त्व रमवशीशि मिकयेन स्व 
विश्ुज्, भगमारमा कयोड़िजशानम्योतिः न्‍ रा 
इदंजनशरीरदुधस्वास्मन्‌ , अस्व अनस्वात्मनों म॒ त्व॑ं अन्‍्यो मक्सीशि 
इममास्नान॑ विश्वुज, मगमात्या अधपोड़िलजाकण्योतिः ऐ 
एवं गुडुकसजपुत्रेम्म कऋत्मानं दिमोचयति | तथा 
ब्पकात्तदुभवर्सपात्वउक्षणडानाचार, मे झुद्डस्पात्पनसतपशसीधि मियकेये. 
सती ताबदासीदामि याधत्तत्मतादात्‌ शुद्धमात्यानक्षफ्ठमे | गदो 
प्रपने प्रनादि जन्यके पास जारहा है। इसप्रकार बड़ोसे स्त्रीसे क्‍श्रौर शुष्क 
छुड़ाता है | ञ 

( यहाँ ऐसा सममना चाहिबे कि लो जीवन मुनि होना 
शुटुम्हसे सवप्रकारसे विरक्त ही होता है। इससिये कुटुम्यकौ सम्मत्तिले 
हानेका निमम नहीं है। इसप्रकार कुटुम्बके मरोसे रहने पर तो,--बंदि 
किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नसहीं हुआ चासकेवा ! 
मुठुम्बको सम्मत करके ही मुगित्मके घारण करनेका सियम न होने बर 
जीवोके मुखि होनेसे पूथ वराग्यके कारण कुटुम्बको समम्पनेकी भावभाखे 
प्रकारके बचत निकलते हैं। ऐसे बेराम्यके बचन सुनकर, कुटुम्बमें गयि कं 
अल्पससारी जीन हो तो बह मी बराग्यको प्राप्त होता है | ) 

( प्र निम्नप्रकारसे पत्राचारको अमीकार करता है ) 

( जिसप्रकार अभुगगंसे बिदा सी झपनेको बड़ोंसे शौर सभी पुणके छुफलका) 
उसीध्रकार-झहो काल विभय उपधान अहुमातस भ्निह्लण ध्रण ब्यंजन झौर 
ज्ञानाचार ! मैं यह निषबयसे जानता हूँ कि तू शुदात्माका नहीं है तयापि मैं 
तुझे तभी तक प्रगीकार करता हूं जबतक कि तेरे प्रसादसे शुड़ारमाको कक्‍लन्‍्य 
करनलूँ | रहो सिक्कितत्व निकॉक्षितत्व लिविविकित्सत्न, निर्मेडदृष्टित्व उफयु दंण, 
स्थितिकर ल वात्सस्म, भौर प्रभावनास्वन्प यक्षेनाचार ! में मह निश्चवसे बानख हूँ 
कि तू छूड़ाट्माका सही है तथापि तुझे सबतक भ्रगीकार करता हूं जब तक कि कैद 
प्रछादने शुद्धाटमाफों उपलब्ध करत । प्रहो मोधमाममें प्रबत्तिके कारण मूत पंचमहाआश- 
लहिल काय-बचन-मसगुप्ति झौर ईर्या माषा-एवचल प्राइानतिष्तेपण प्रतिस्ठापन समिति” 
श्वरूप अर्जिाचार ! मैं मह सिशषचयसे जानता हूं कि तू सुड़ारमाका रहीं है त्यावि 
सुष्ते सबतक अणौकार करता हूं जबतक कि तेर प्रसादले झुडाटमाको उपलब्ध करत | 


पर 


आल 
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निर्विचिकित्सस्वनिर्भूटन्शिल्ोपब्॒दणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनारक्षणदर्शनाचार, न छुद्धस्या- 
स्मनस्त्वमसीति निश्रयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्‌ त्वा्सादात्‌ शुद्धमात्मान- 
प्रुपलभे । अहो मोक्षमार्ग्रवृत्तिकारणपश्चमहात्रतोपेतकायवाडूमनोमुप्ती यमापैषणादान निक्षेपण- 
प्रतिष्ापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्पात्मनस्त्वमसीति निश्चेन जानामि तथापि त्वां 
तावदासीदामि याववञ्सादात्‌ शुद्धमात्मानप्ुपलमे | मद्दो अनशनावभौदर्य गचिपरिस रूपान- 
रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चिच विनयवैयाइत्यस्वाष्याय ध्यानव्युत्सरलक्षणतप- 
आचार, न छुद्धस्पात्मनस्व्वमसीति निश्येन जानामि तथापि त्वाँ तावदासीदामि यावत्तमसा- 
दात्‌ श॒ुद्धमात्मानमुपलमे । भहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्तयनियूहनलक्षणवीर्याचार, न श॒द्ध- 





अहो श्रतशन, अवमौदसे, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शब्यासन, कायकक्‍्लेश, 
प्रायक्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सगेस्वरूप तपाचार ! 
मैं यह निरचयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नही है तथापि चुके तबतक अगरीकार करता 
हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलू' ! भ्रहों समस्त इतर ( वीर्याचारके 
अतिरिक्त श्रन्य ) आचारमे प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके श्रगोपतस्वरूप वीर्याचार | मैं 
यह्‌ निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नही है, तथापि तुके तबतक झगीकार करता 
हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलू ।--इसश्रकार ज्ञानाचार, 
इदशेनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अगीकार करता है । 


( सम्यरदृष्टि जीव अपने स्वरूपको जानता है--श्रनुभव करता है, और 
अपनेको श्रन्य समस्त व्यवहारभावोसे भिन्न जानता है। जबसे उसे स्व-परका विवेक- 
स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुआ था तभी से वह समस्त विभावभावोका त्याग कर 
चुका है और तभीसे उसने टकोत्कीण निजभाव अ्ग्ीकार किया है। इसलिये उसे 
न तो त्याग करतेको रहा है और न कुछ ग्रहण करमेको--अ्गीकार करनेको रहा 
है स्वभावदृष्टिकी श्रपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमे पूर्वबद्धकर्मोके उदयके 
निमित्तसे अनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है। इस विभावपरिणतिको 
पूृथक्‌ होती न देखकर वह आकुल-व्याकुल भी नही होता, ओर वह सकल विभाव 
परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नही रहता । सकल विभाव परिणतिसे' 
रहित स्व॒भावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थेसे गुणस्थानोकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार 
उसके प्रथन अशुभपरिणतिकी हानि होती है, और फिर घीरे घीरे शुभपरिणति भी 

छूटती जाती है | ऐसा होनेसे वह छुभरागके उदयकी भूमिकासे गृहवासका और 


नर -- क्यचयकसार -- ( 


स्वास्मस्स्थमसीति निबिकेश शान्ममि तथापि त्यां ठाकदासीदालि 
नइफ्ठमे । एवं हनदर्धनचारित्रत्योदीबाचारमासीदति थ || श०१॥ 


कि रे 


जबातः कीरशो मपतीत्युपदिष्ति-- ् 
समणं गर्णि गुणदर्द कुलरूबपयोविसिट्रमिहरर । 
समशेद्दि तं पि पणदो पढिच्छ मं चेदि अछुगदिदों ॥ २९! 
अमण बजिनत॑ गुजाइच हककपश्योपिकितमिश्तरस ! नर 
अमभैस्तमति श्णतः प्रतीष्छ मां जेल्वमुश्ददौवः | ९०३ ॥ ५ ५ 
ततो हि भामष्यार्थी प्रणतोउतुगृहीठण मषति | तभाहि--आतरिताभारिश्मआिकी- 


अदुचिसमानास्मरूपसामध्यत्थात्‌ू अमर्ण, एजंगरिवमामण्याचराभारणपीनत्कए शुल्ाइर्भ, 


कुटुम्थका त्यागी होकर व्यवहाररत्मज्यरूप पंचाच्ारकों भगीकार करता है| क्यपि 
जहू ज्ञानमाबसे समस्त झुमाहुम क्रियाभोका त्यागी है तथापि परसविर्में शुभराण कक 
हूटनेसे बह पूर्वोक्तप्रकारसे पत्चानारको ग्रहण करता है । )॥ २०२ || 

इसके माद बह कोसा है इसका उपदेझ्ष करते हैं--- 


गांजा २े०३ 

अन्यवार्थ:--[ अमर्ण ] जो अ्मण है [ गुणाढुप ] युजाढय है, [ इजकाकरी 
विदिएं ] कुस रूप तथा अय्से गिश्षिष्ट है भौर [ अमचे! हइ॒तर ) अ्रमणोको अति 
इष्ट है [ तस्‌ लपि सलिनं ] ऐसे गणीको [ माम्‌ प्रतीष्ण हति ] मुझे स्वीकार करों” 
ऐसा कहकर [ प्रणतः ] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [भ] और 
[ क्लुबदीतः ] प्रनुग्रहीत द्वोता है । 

टीका)---पदचात्‌ आमध्यार्थी प्रणत भर भनुग्रहीत होता है| बह इतअफारण 
है कि--भाजरण करनेमें प्रौर प्राचरण करानेमें प्रानेबाली समस्त विरतिकौ जबृत्तिके 
"समान झ्रारमश्प-ऐसे अआामध्यपतेके कारण लो 'भमज' है ऐसे श्रामष्यका शाषरण 
करनेमें झ्ौर भराचरण करानेर्मे प्रयोज होनेसे लो 'बुणाइण' है, 
हारा निःशंकतना सेबा करने योग्य होनेसे भ्ौर कुसक््मानत करतादि दोषोजे रहेश 
होगेले जो “डुसविशिष्ट' है अतरंग शुद्रुपका अगुमात करानैबाला गहिरंण झुडकम 
77 र सलाम -कुरुक, चराजर, दकसा, मिलका 'हुन्ज ।[ चिरककी नवाज कप दमन जब जबाव, 

जिरक्की फ्रदुचिके स्ललती हुई--सजफल जो जाध्यरका है सो आम है | ] 





र्‌ 
) 


जैन शास्त्रमाला ] +-- चरणानुयोगसूचक चूलिक[ -- झ्श्३्‌ 
सकललौकिकजननि!शडसेवनीयत्वात्‌ कुक्रमागतक्रौर्या दिदोषवर्जितत्वाच कुलविशिष्ट', अन्तरद्ध- 


शुद्धरूपाउमापकब दिरड्शुद्धरूपत्तात्‌_ रूपपिशिश्ट, शैशववा्धेक्यकृतबुद्धिविक्लवत्वाभावाद्योवनो- 
द्रेकविक्रियाविविक्तवुद्धित्वाच वयोविशिष्ट, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेय- 
दोषपत्वेन मुमनछुभिरम्यपगततरत्वात्‌ श्रमणैरिष्टटरं च गणिन शुद्धात्मतत्वोपलम्भसाधकमाचार्य 
श॒द्धात्मतस्वो पलम्भसिद्धया मामलुग्रद्दारे्युपसर्पन प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धास्मतत्वोप- 


रम्पसिद्धिरिति तेन प्रार्थिवार्थेन संयुज्यमानोडलुगूहीतों भवति || २०३ || 
अथादो5पि कीद्शो भवतीत्युपदिश्वति--- 


णाहँ होमि परेसि ण मे परे णत्यि मज्ममिह किंचि। 
इंदि णिच्छिदो जिदिंदों जादों जधजादरूबधरो ॥ २०४ ॥ 


नाह भवासि परेषां न में परे लास्ति ममेह किचितू । 
इति निश्चितों जिलेन्द्रियः जातो यथाजातरूपघरः || १०४ ॥ 


होनेसे जो 'हूपविशशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्‍्लवताका श्रभाव 
होनेसे तथा /यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो वय विशिष्ट' है, और 
यथोक्त श्रामण्यका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी पौस्षेय दोषोको' 
नि छझ्षेषतया नष्ठ कर देनेसे मुमुक्षुओके द्वारा ( प्रायश्चित्तादिकि लिये ) जिनका 
बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको अतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकृट--- 
शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक श्राचार्यके निकठ-' शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि- 
से मुझे अनुगृहीत करो ऐसा कहकर ( श्रामण्यार्थी ) जाता हुआ प्रणत होता है । 
“इसप्रकार यह तुमे छुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि ऐसा ( कहकर ) उस गणीके 
हारा ( वह श्रामण्यार्थी ) प्राथित अर्थसे सयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत 
होता है ॥ २०३ ॥ हे 

और फिर बह कैसा होता है, सो उपदेद करते है --- 

गाथा २०४ 

अन्वयार्थ:--[ अहं ] मैं [ परेषां ] इसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे मे न ] 

पर भेरे नही हैं, [ इृद | इस लोकमे [ मम्॒ ] मेरा [ किचित्‌ ] कुछ भी [ न अछ्ति ] 





१ बिक्‍लकता >-अस्थिरता, विकलता । 
२ यौवनोद्रेक -- यौबनका जोश; यीवनकी अतिशयता । 
३ पौरुषेय -- सलुष्यके लिये सभवित । 


४, मार्थित अथ - श्राथेता करके मागी गई वस्तु। 
० 


हि -- क्‍्क्‍्चणसकर -- [ 


स्वास्मनस्व्थमसीति निमकेव आानामि तथागि त्यां तावदासीदानि गारखताखद 
नप्क्तमे । एवं डानरशंनभारित्रतरो वी्चारमासीरुति थ | १०१ ॥। 


जवातः कीइपो मक्‍्तीत्युपदिशति--- 


समणं गर्णि मर ढ॑ कुलरूववयोबिसिट्रमिहदर । 
समणेहि त॑ पि पणदों पडिच्छ म॑ चेदि अछुगहिदों ॥ २०१ # 
अमर्ण मजिन॑ गुजादप हरुकुमधयोपिशिशनिश्रतरस । 
अनभैस्तमपि प्रजतः बतीआ्छ मां जेस्वतुपृदीता । ९०१ || 
ततो हि भामष्याथी प्रथतोंसुयृह्ीवण मबति | तथाहि--अत्यरिलकारिस्कनआविरणि' 
ऋदुसिसमानास्मकरूपआमण्पत्वात अमर, एपंविपरतामण्पाचरणाकरणफ्वौक्‍त्काह धुभाहप) 


कुटुस्थका र्यागी होकर व्यगहाररत्नज्रमस्प पंचाचारको श्रणीकार करता है। क्चपि 
बह ज्ञानमावसे समस्त शुभाझुभ क्िपाशोंका स्यामी है तबापि पर्यामवमें क्ुगराव नहीं 
झुूटमेसे बह पूर्बोक्तप्रकारसे पत्राचारको ग्रहण करता है । )॥ २०२ ॥ 

इसके बाद बह केसा है इसका उपदेश करते हैं--- 





प्राथा २०३ 

अन्यपार्थ:--[ अ्र्र्ण ] जो श्रमण है [ गुणादन ] गुणाइप है, [ हकइतनपी 
विज्षिष्ट ] झुल, रूप तथा बयसे विदिष्ट है भोर [ अमजैः इतर ] श्रमणोंको प्रति 
इच्ट है [ तम्‌ अपि गणिनं ] ऐसे गणीको [ मास्‌ प्रतीषकक इति ] मुझे स्वीकार करो' 
ऐसा कहकर [ अचतः ] प्रणत होता है ( प्रणाम करता है ) [ब] जौर 
[ जमुबद्दीताः ) भगुप्रहीत होता है । 

टीका --पदचषात्‌ भ्रामण्पार्भी प्रणत प्रौर झनुग्रहीत होता है | बह इसप्रकारते 
है कि--भाचरण करनेमें ओर प्राचरण करानेमें प्रानेवाली समस्त विरतिकी अवृत्तिके 
समान शझारमरुप-ऐसे अआामध्यपनेके कारण जो “अमण' है, ऐसे शामज्यका श्रायरण 
करतेमें भ्रौर प्राचरण करानेमें प्रयोण् होनेसे जो 'बुजाडयर' है, 
हारा नि्धंकंतया सेवा करने मोस्म होनेसे भौर कुलक्रमावत करताथि दोषोंसे रहित 
होनेसे जो डुलविशिष्ट' है प्रतरंम शुद़रूपका ह्रणुमात करानेयाजा बहिरंग बुडधक्न 


१ लमाल «० तुस्य, बरायर, व्फमाद, शिसासा ण। [ िरशिकों शक कान कम हित कट 
विरश्फी कतचिकें लिससी हुरु--कण्पण सो जाव्यपका है को ऋामायण है | ) 


जल शासमाला ] +- चरणातुयोगसचक घूलिका -- ३१३ 


सकललोफिकतननि/शइसेवनीयत्वात्‌ कुलक्रमागतक्रौ्यादिदोपवर्जितत्वाच छुलविशिष्ट', अन्तरडन 
शुद्धरूपातुमापकवदिरज्ञशुद्धरूपतवात्‌ रूपविशिष्ट , शैशववाधेक्यकतयुद्धिविक्लवत्वाभाषायौवनो- 
द्रेकविक्रियाविविक्तशुद्धिवाच॒वयोविशिष्ट , निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविपयपौरुपेय- 
दोषत्वेन ध्रम्नुज्भिरभ्युपगततरत्वात्‌ श्रमणैरिष्टरं च गणिन शुद्धात्मतत्तोपलम्भसाधकमाचार्य 
शुद्धात्मतत्ोपलम्भसिद्धया मामलुगृहाणेत्युपसर्पन्‌ प्रणतो भवति । एयमिय ते श॒द्वा त्मतत्वीप- 
सम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानो बुगृहीतो मवति || २०३ ॥ 

अथातो5पि कीदशो भवतीत्युपदिशति-- 


णाहं होमि परेसि ण में परे णत्यि भज्ममिह किंचि । 
इंदि णिच्छिदों जिदिंदों जादो जधजादरूबधरों ॥| २०४ ॥ 


नाहँ भवाम्ति परेपां न भे परे नास्ति मम्रेह किंचित्‌ । 
इति निश्चितों जितेन्द्रियः जातो यथाजावरूपधर; || २०४ !! 


होनेसे जो '्पविश्षिष्ट है, बालकत्व श्रीर वृदलस तबानोी पंदिकक्पा पापा जो “रूपविश्ञिष्ट' है, बालकत्व श्रौर वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका भ्रभाव 
होनेसे तथा “यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट! है, और 
कक आमसप्यका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी 'पौरषेय दोषोको 
तैया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुओके द्वारा ( प्रायश्चित्तादिके लिये ) जिनक 
बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो “्रमणोको झ्रतिइष्ट' है, ऐसे जज निकट-० 
चुद्धात्मतल्वकी उपलब्धिके साधक आचारय॑के निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि- 
से मुझे अनुगृहीत करो! ऐसा कहकर ( श्रामष्यार्थी ) जाता हुआ भ्रणत होता है । 
इसभ्रकार यह दुफे चुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि! ऐसा ( कहकर ) उस गणीके 
हारा ( वह श्रामष्यार्थी ) ४ अर्थसे कः 
का ् 8 र्थी ) "प्राथित अर्थसे सयुक्त किया जाता हुआ श्रनुगृहीत 
और फिर बह कैसा होता है, सो उपदेश करते है --. 
गाथा २०४ 
अन्पयार्थ/--[ जहं ] मैं [ परेषां  दृसरोका [ न रू 
पर मेरे नही है, [ इह ] इस लोकमे [ मम्र ] सेरा [ किक के पे हं पिरिमेन] 
१ विक्लबता ><अस्विरता, बविकल्त्ता । (न भ्ति 
5 चौवनोद्रेक --यौवनका जोश, चौबनकी अतिशयता | 
है पीरुपेय -मलुष्यके लिये सभवित | 


४, प्रार्थित अर्थ - प्रार्थ 
शत ते अथ «प्रार्थना करके मांगी गई चस्तु। 


श्१४ + कक्‍कसतर -- पृ 


ततो5वि आामण्याथी गवाजातहजभरो कयदि। मर 
अषामि परेदनि न फिंचिदति अज मजन्ति, सर्वद्रण्याणतं परै। सह 25 क 
त्वात्‌ | तदिह प्रदद्ष्यात्मके कोके म मम किंफिदप्यात्मनो>यदस्कीशि है 
एक्बामिसंबन्न निर्भषनानागिन्दरिपनोइन्दियाजों जकेय घितेम््रियण सन्‌ पश्कस्‍ास्निकिलिल 
पदरूफत्वेन सदाजातरूपचरों मषति || २०४ ॥ न 3330/09303:79 300 कक लीवयन हक गज ५ 
मयैतस्प बथाबातहूपण्रत्वस्पासं सारानस्वस्तस्वेनोश्वस्तयव्शिफ्स्वालिश क की पीशिक 
उोपसम्धमानायाः सिप्देमेमक बहिरजान्तरज्नणिश्रैदद्धरदिशति--- ग्हः 


जधजादरूवजाद उप्पादिदकेसमसुगं सुद्ध । 

रहिद दिसादीदों भप्पडिकम्म हवदि लिंगं॥ २०१ है 
मुच्चारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुदीहिं । 

लिंग ण परावेक्ख भपुणब्भवकारणं जेयईं ॥२०६॥ जिमन॑) 


4 8 2 मी 2 न 7 53333 मनन 
नहीं है --[ ईति निथ्ितः ] ऐसा निदच्षयबान्‌ प्रौर [ जितेम्द्रिचः ] जितेशिन होता हुसा 
[ यणाजातकूपणरः ] सथाजातरूपघर ( सहंजरूपधघारी ) [ जात' ] होता है । | 
टीका ---भौर फिर तत्पएचात्‌ श्रामष्पार्भी 'यवाजातरूपणर होता हैं। गए 
इसप्रकार कि'-- प्रथम तो मैं किजचिस्‌मात्र भी परका नहीं हूं पर मी 
मर नहीं हैं क्योकि समस्त द्रव्म 'तत्वत परके साथ समस्त सम्ब््गरक्षित हैं; 
इसलिये इस पढुद्ब्यात्मनसोक्में श्राट्मासे भ्रन्य कुछ भोौ मेरा गहीं है, '-- इकलकार 
मिदिचत मतिबाला ( बतता हुआ ) प्रौर परद्स्पोके साथ स्व-स्थासि श्रंजंण चिनका 
झाधार है ऐसी इन्द्रिमों गौर तो दद्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुआ कह 
( श्वामष्यार्थी ) ध्रारमद्रस्भका यजानिप्पन्त शुदरूप भारण करनतेले बवाणातककवर 
हाता है ॥ २०४ ॥ 





अब धझनादि ससारस प्रनम्यस्त होनेसे जो भत्यन्त प्रजसिद्ध है भ्रौर 
प्रभितव प्म्यासर्म कौदस्यदारा जिसकी सिद्थि उपलग्ध होतो है ऐसे इस क्यों 
अतरूपथ रत्यके अहिरग और प्रंतरम दो सिगोका उपदेश करते हैं-- 
है कलजारूचषधर -- ( व्कश्यत्का ) जेसा, मृश्षमूत रूप है वेसा ( लद॒ज़, स्याजायिक ) कय जायश 
कर क्षाता । 
६ लक्षसत' -- ब/*कचजे, तसथक्षी टष्धि ते; परभाईत | 
३ कवयकीकफ्फा -- जैन बा दुआ है केखा। जेवा मूलकूस है येखा, स्कइअ, स्वाशायिक | 


| ++ विकलकुमा मज।! ( स्म्यपि संब्पा्भ अज+कल खयाह्रसक्यथन रस शिष्य 
अप्यरणे #दीप्क्कके दारा शिक दो है । ) 


रैन शाखसाला ] - चरणाजुयोगसूचक चूलिका -- ३१४५ 


यथाजातरूपजातपुत्वाटितकेशश्मश्रुक॑शुद्धम्‌ । 
रहित हिंसादितो5प्रतिकर्म भवति लिझ्डमू !! २०४ || 
मूच्छौरम्भवियक्त युक्तमुपयोगयोगशद्धि+पाम्‌ । 
लिझ्न” न परापेक्षमपुनभेवकारणं जेनम्‌ || २०६ ।। [ थुगलम्‌ ] 
आत्मतनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरू पधरत्वश्रत्य- 
यानां मोहरागद्देपादिभावानां भवस्येबाभावः, तदभावाचु तड्भावभाविनों निबसनभूषणधारणस्प मूर्घ- 
जव्यञ्जनपालनस्थ सर्किचनत्वस्य सावधयोगयुक्तत्वस्प शरीरसंस्कारकर णत्वस्य चाभावाद्यथा- 





गाथा ३२०४-२० ६ 
अन्यार्थः-[_ यथाजातरूपजातम्‌ | जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, 
[ उत्पाटितकेशश्मश्रुक॑| सिर और डाढी-मूछके बालोका लोच किया हुआ, [ छुद्धं ] 
शुद्ध ( श्रॉकचन ), [ हिंसादितः रद्दितम्‌ ] हिसादिसि रहित और [ अग्रतिकर्म ] प्रतिकर्स 
( शारीरिक श्छगार ) से रहित--[ छिंग भवति ] लिग ( श्रामण्यका बहिरग 
चिह्न ) है। 


[ पूर्च्चारम्मवियुक्तम्‌ | मूर्छछः ( ममत्व ) और आरम्भ रहित, [ उपयोग- 
योगशुद्धिरुषां थुक्त | उपयोग ओर योगकी छुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्ष | परकी 
अपेक्षासे रहिेल--ऐसा [ जेंन॑ ] जिलेन्द्रदेवकथित [ लिगम्‌ ] ( श्रामण्यका श्रतरग ) 
लग है, [ अपुनर्भवकारणम्‌ ) जो कि मोक्षका कारण है । 


टीका+---भ्रथम तो अपनेसे, य्थोक्तक्रमसे "यथाजातरूपधर हुवे आत्माके 

अयथाजातरूपध रत्वके कारणभूत मोहरागद्ेषादिभावोका अभाव होता ही है, और 
उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्रभावमे होते है ऐसे ( १) वस्त्राभूषणका 
धारण, (२) सिर और डाढी मूछोके बालोका रक्षण, ( ३) 'सकिचनत्व, ( ४ ) 
सावच्ययोगसे युक्तता तथा (५) शारीरिक सस्कारका करना, इन ( पाँचो ) का 
अभाव होता है, जिससे ( उस आात्माके ) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) 
सिर भौर डाढी मूछके बालोका लोच, ( ३ ) छझुद्धत्व, (४ ) हिसादिरहितता, तथा 

१ यथाजातरूपधघर <+ (्‌ आरस्माका ) सहजरूप घारण करनेबाला 4 

| अयथाजातरूपधर 5-5 ( आत्माका ) असहजरूप घारण करनेवाला | 

३ सर्किचन +- जिसके पास कुछ भी ( परिमद्ट ) दो ऐसा, 


५ 
११३ +- ऋ्रषच्णसार ०-« 4 


बातरूफ्त्वइत्पाटितकेशरमनुत्पंछदत्व दिंखदिरहितत्वयत्रतिकर्मर्य॑ भ॒ यकत्रेष, 


। वथास्मनों 


हक 


तद्शाबमाविनोसमत्यकम प्रकमप रिणामस्व बा ध श 
स्वस्व॒ परइस्पसापेशत्वस्प हु ह 3 
मबस्वेब, तवेतदन्तरंग किंमए्‌ | २०४ | २०६ |। बटाएर्ड 


जवेतरुमपर्सिसमादाने तदेतत्कुत्वा थ अमणो मफ्तौति मगतिक्रिया्ा सन्लुपद कक. 
क्रियादिफेषसकर्सक्रियाणां चेककर्य कत्वद्धपोतव जिकता आमन्‍्यत्रतिषचियेक्टीस्यपणिककि-> 

आदाय त॑ पि लिंग गुरुणा परमेण त॑ णमंसित्ता । 

सोया सवद किरिय॑ उवद्विदों ोदि सो समशों ॥ २०७ ४ 





कमजज-ज-ज-पपमपयाय।यायाभभमनयाय।य। ए“”।|#/पामझखझ;भ.पपपप्प।त।थ:याय__ययाय_ 7 ऐप 
( ५ ) भ्रप्रतिकमत्व ( शारीरिक श्यू गार-संस्कारका प्रमाव ) होता ही है । क़ाकिंत 
यह बहिरग लिंग है । र 


प्रौर फिर प्राट्माके ग्राजातरूपधरत्बसे दूर किया गया लो प्रवभाजात“ 
रूपघरत्व उसके कारणमूत सोहरागठेघादि भसार्बोका अभाव होनेसे ही लो समके 
सदभाज्में दोते हैं ऐसे जो ( १) ममत्वके झौर "कमप्रकमके परिणाम, (१) 
फुमाक्षुम उपरक्त उपयोग झौर "सतत्यूजक तद्यायिध गसोगकी भक्ूडिसे मुक्तता, तथा 
(३) परद्रब्भस्ने सापेकल्व इस (तीनों) का अरमाब होता है. इसलिये ( उस झात्माके ) 
(१) मूर्खा भौर भ्रारम्मसे रहितता ( २) उपमोग भोर योगकी घुठ्धिसे बुक्तता, कया 
(३) परकी भ्रपेक्षासे रहितता होती ही है। इसलिये अह प्रतरणम विव 
है । २०५--२०६ || 

प्य ( आमप्यार्थी ) इन दोनों लिंगोको ग्रहल करके भौर इतता-क्ाता 
करके अ्रसजण होता हैं--इसप्रकार “सबतिक्रियासें अघुअगसे जिदा लेबेरूप करिताड 
लेकर क्षेज सभी क्ियाधोंका एक कर्ता दिखसाते हुये इतनेसे ( प्र्भात्‌ इतना किक ) 
आमच्यकी प्राप्ति होतौ है यह उपदेश करते हैं --- 


१ कममेफ्रकस ० कस्मको स्सपने रूपर लेगा) कमयें युक्त दोप्झा, फासकरी ज्यफरका । 
३. रल्पूरचंक -- उपरत्त ( मस्विल ) सफ्थोग/पूरषक) 
३ व्कयतिकरिया -- दोमेकर फ्रिया। 


जैन शास्त्रमाल्ा ] +- चरणाउुयोगसूचक चूलिका -- ३१७ 


आदाय चदपि लिंग गुरुणा परमेण त॑ नमस्कृत्य । 
श्रुस्वा सब्र्ता क्रियामुपस्थितों भवति स अमणः ॥॥ २०७॥ 
तती5पि श्रमणो मपितुमिच्छन्‌ लिंगद्वैव॒मादचे गुरु नमस्यति व्तक्रिये भृणोति अथो- 
पतिप्ठते उपस्थितश्व पर्याप्तश्नामण्यसामग्रीक+ श्रमणों मव॒ति | तथाहि--तत हद यथाजातरूपधर- 
स्वस्थ गमक वहिरंगमन्तरंगमपि छिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणाहह्रड्मारकेण वदात्वे च दीक्षा- 
चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानस्वाइचमादानक्रियया संभाव्य तन्‍्मयों 
भवति । ततो भाव्यमावकमावप्रइचेतरेतरसंवलनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेव दचस्वस्वमूलोचर 





ग्राथधा २०७ 


अन्वयार्थ:--[ परमेण गुरुणा | परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [ तदपि लिंगमू ] उन 
दोनो लिंगोको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ त॑ नमस्कृत्य | उन्हे नमस्कार करके [ सन्नर्ता 
क्रियां श्रुत्या ] त्रत सहित क्रियाको सुनकर [ उपस्थित्तः ] उपस्थित ( श्रात्माके समीप 
स्थित ) होता हुआ [ सा ] वह [ श्रमणः भत्रति ] श्रमण होता है । 
दीकाः---तत्पछचात्‌ श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिगोको ग्रहण करता है, 
गुरुको नमस्कार करता है, ब्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है, तथा 
उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त ( परिपूर्ण ) होनेसे श्रमण होता है । 
बहू इसप्रकारसे कि-- 
परमगुरु-प्रथम ही अ्र॒ईत भट्टारक और उस समय ( दीक्षा कालमे ) 
दीक्षाचार्यं---,इस यथाजातरूपघरत्वके सूचक बहिरय तथा शअतरग लिंगके ग्रहणकी- 
विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिगंके देनेवाले है | इसप्रकार उनके द्वारा 
दिये गये उन लिगोको ग्रहण क्रियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके ( श्रामण्यार्थी ) 
तल्मय होता है | और फिर जिल्होने सर्वस्व दिया है ऐसे 'मूल और उत्तर परमग्रुरुको, 
>आझाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित *इतरेतरमिलनके कारण जिसमेसे स्वपरका 
विभास श्रस्त होगया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा सभावित करके-सम्मानित 
करके “भावस्तुति वच्दनामय होता है। पश्चात्‌ सब सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूपे 


१ सूल परसशुरु अहन्‍्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीक्षाचार्यके प्रति जत्यन्त आराध्यमाबकें कारण 
आरा्य परमगुरु और आराघक चिजका भेद अस्त द्ोजाता है । 

३ भाग्य और भाषकके सर्थके लिये देखो घरछ ६ का पाद टिप्पण । 

# इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी £ गाथाओंके टिप्पण पत्र से देखिये, 

३. सावस्तुसिबन्द्नामय >- भावस्तुतिमय और साववन्दामय ! 


३६८ +-- क्रय चकलार -+ गई 


त् 
परमगुझ्समस्किियया संमास्ण म्तचक्त्यअचरइकामनों मबति |. मे 
कमहाजतअपजात्मना अुशज्ञानेन समये मचम्तमात्मानं जायण हि 
क्मजालोचनप्रत्यार्वानलक्तणक्रिवाअबणात्मना अुतश्ानेन कर 


मास्माने शानअतीठप्रस्यफआालुपस्थितंकावपाहुसनाकर्मचिबिछत्यमविरोहकि 


कर्मायतनं कायहृत्तृल्य सवाद्ातरुपं स्वदूषमेकमेफाहेजाकूम्ब्य व्यवत्किवात 
उपस्थितस्तु सत्र समरहिस्वात्साशाब्कूमणो मबति || २०७ || 


अवाधिष्किल्सामागिकाबिस्ट्रोडवि अमणः दे हे है 


वदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमयद्ाणं । 203 
खिदिसियणमदतवण ठिदिमोयणमेगमत्तं चर ॥ २०८ ॥# 


एदे खत्च मूुलगुणा समणाण जिणवरेहिंपणणत्ता। 
तेसु पमत्तो समणो बेदोवद्डावगो होदि ॥ २०६ ॥ [ जुम्मे॥.... 


एक महाव्॒तको सुननेरूप श्मुतज्ञानके द्वारा समगमें परिणमित होते हमे प्रात्यक्षमे 
जानता हुआ "सामागिकर्मे भास्ढ़ ढोता है। पदचात्‌ प्रतिक्रमक्-झालोचना-प्रत्याकनान- 
स्वरूप "क्रियाको सुननेरूप अ्ुतश्ानके द्वारा जकालिक कर्मोंसे सिन्न किले अंभिषाल 
भात्माकों जानता हुआ भअतीत-भनागत-वतमान मन-बचन-काय सबधी कमोकि 
जिविक्तता ( भिन्नता) में भार्ठ होता है। पदचात्‌ समस्त सामक्ष कर्मोके 
अश्वामतसमूत कायका उत्सग ( उपेक्षा ) करके गथधाजातरूपजाले स्वस्ूपको, एककी 
एकाग्रलगा अ्रबलसम्थित करके रहुला छुआ उपस्थित होता है। ग्रौर उपस्थित दोका 
हुमा सबत्न समद्ृष्टित्वके कारण साक्षात्‌ श्रमण होता है ॥। २०७ ।। 


प्रबिक्छि्ष सामायिकर्मे स्‍क्‍्मारुढ हुमा होने पर भी श्रमण कबाजित्‌ खेबोष- 
स्थापनाके योम्प है सो यह कहते हैं --- 


ष 
चं७ 








है समकर्मे ( ल्फस्मग्रष्दर्मे, न्थिद्रस्य स्वमाथमें ) परिशमित होगा सो सामाक्कि है। 
२, अठीत बर्तेसाल आस्कागय कान-बचन सन संबंधी कर्मोसे मिल सिजमुदाष्मपरिकण मो 


जैन शास्रमाला +- चरणालुयोगसूचक चूलिका ++ 8१६ 
बतसमितीन्द्रियरोधो ठोचावश्यकमचेलमस्नानम्‌ । 
ल्लितिशयनमदन्तथावन स्थितिमोजनमेकभक्ते च ॥ २०८ ॥ 
एते खलु मूरुगुणाः अमणानां जिनवरेः प्रज्ञप्ताः । 
तेषु प्रमचः अ्रमणः छेदोपस्थापकी भव॒ति | २०९ ॥ [ युग्मम्र ] 


सर्वसावद्योगप्र स्याज्यानलक्षणैकमहाबतब्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रदृविरत्पात्मक 
पश्चत्तयं श्रतं तत्परिकरञ्न पद्यतयी समितिः पदञ्भतय इन्द्रियरोधो छोचः पट्तयमावश्यकमचेलक्य- 
मनाने क्षितिशयनमदन्तधावन स्थितिभोजनमेकभक्तम्रव एते निर्विकल्पसामायिकर्संयमविकल्प- 
स्वात्‌ श्रमणानां मूलगुणा एवं । तेघु यदा निर्विकल्पसामायिक्रसंयमाधिरूटत्वेनानभ्यस्तविकल्प- 
ल्वाट्रमाद्यति तदा केबलूकल्याणमात्रार्थितः कुण्डलवलयांगुलीयादियरिग्रहः किल श्रेयान्‌ , न 





गाथा २०८-२०९ 


अन्वयार्थः--[व्रतसमितीन्द्रियरोधः ] ब्रत, समिति, इच्द्रियरोध, लिचावश्यकम्‌ ] 
लोच, आवश्यक, [अचेलम्‌ ] श्रचेलत्व, [ अस्नान ] अस्तान, [ झ्लितिशयनम्‌ ] भूमिशयन, 
[ अर्दतधाषनं ] अ्रदतभावन, [ स्थितिमोजनम्‌ ] खडे खडे भोजन, [ व ] और [ एकमक्ते ] 
एकबार श्राहार-[ ऐसे ] यह [ खल्बु ] वास्तवमे [ अ्रमणानां मूलगुणा; | श्रमणोके 
मूलगुण [ जिनवरेः प्रश्त्नाः ] जिनवरोने कहे है, [ तेषठ ] उनमे [ प्रमचः ] प्रमत्त होता 
हुआ [ श्रमणः ] श्रमण [ छेदोपस्थापकः मवति ] छेदोपस्थापक होता है । 
दीकाः--सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वकूप एक महाब्रतकी व्यक्तिए 
( विशेषो, प्रगठताएँ ) होनेसे हिंसा, श्रसत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहकी बिरति- 
स्वरूप पाचप्रकारके ज्रत तथा उसकी “परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पाचप्रकारका 
इन्द्रियरोध, लोच, छहृप्रकारके श्रावश्यक, 'अचेलकत्व, अस्तान, भूमिशयन, श्रदरतधावन 
( दातुन न करना ), खडे खड़े भोजन, और एकबार आहार लेना, इसप्रकार यह्‌ 
( अ्र्टाईस ) निविकल्प साप्तायिकसयमके विकल्प ( भेद 2 होनेसे श्रमणोके मुलग्रुण' 
ही हैं। जब ( श्रमण ) निविकल्प सामायिकसयमसे आरूढताके कारण जिसमे 
'विकल्पोका अभ्यास ( सेवन ) नही है ऐसी दशामेसे चज्युत होता है, तब 'केवल 
7 ३ मरेकर- अवससण करनेवाला समुद्धाब, अनुचरसमूह, [ समिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुर 


पांच प्रतोंके पीछे पीछे दोते ही हैं; इसलिये सप्तिति इत्यादि गुण पाच त्रतोंका परिकर अर्थात्‌ 
अमुचर समूह है ] । 


२ अचेलकत्व "वस्त्र रहितपना, दिगम्बरपना, 


शत 


जैक +-+ अनचमककर --- ॥ ५ 


बुन' सर्वथा कश्याणरूमत् बयेति संत्रवार्थ 

॥ २०८ | ३०९ | रे 

अजास्द प्रजज्वाइागक श्य छेदोषस्थापकः हम 

दिशति--- » मय 
लिंगग्गहशे तेसिं गुरु त्ति पन्यज्जदायगो होदि ॥ 77 ./7 

बेदेसवट्टगा सेसा णिज्जावगा समधा ॥ २१०४. /2/* 

लिक्लादल तेषां गुरुरिति श्मज्यादायकों क्यति ! ऐ 


हद मर 
झेदयोरुपस्थापकाः ओेषरा निर्याषकाः ज़मकाः । २१० है स 


जतो सिज्जरणकाफ़े निर्षिफल्कतामाविकर्सननत्रतिषाइकर्तेण पः फिक्स काम, 
दाबकः स गुढ़ , या पुनरनन्तरं सविकरकण्छेशोपस्थासनसंगमंत्रतिपादकत्वेण जे बतहुफ्शकावाा 


सुवणमात्रके प्र्थीको कुष्शल, ककण, अगूठी प्रादिको प्रहण करना ( जौ) कब है 
किन्तु ऐसा नहीं है कि ( कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी से करके ) स्यणा स्वर्की 
ही प्राप्ति गरना ही श्रेय है ऐसा जिचार करके यह मूलमुणोनें शिफलफ्स्‍मरी 
( भेदरूपसे ) प्रपनेको स्थापित करता हुप्मा छेदोपस्थापक होता है ॥२००-२०४ के 
क्रय इनम ( श्रमणके ) प्रश्रज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक वर ६ दूचचरा 9 
भी हाता है यह प्राचायके मेदोंके प्रजापन ढारा उपदेदा करते हैं--- 
गाषा २१० 
अम्यपार्थ -[ ठिमब्रदआ ] लिगग्रहणके शमज [ श्रकण्यादायका यदहि ) 
जो प्रत्रज्या ( दीक्षा ) दायन हैं बह [तेरा गुरू इति ] उनके पुढ हैं और 
[ छेदनो उपस्थाक्का ] जा 'छंदठ्गयमं उपस्थापक हैं ( प्र्भात्‌ १-लओ बेदोने 
करते हैं लपा २--जा सयमम छेद हासेपर पुन स्पापित करते हैं) [ केशा जनम 
ये क्षण भय [ निषाकदा' ] निर्यापक हैं| 
टीकॉोौ---जो झराचाय लिवग्रहणके खमय सिविकल्न रतयाएककर्डबूखके 
अतिपादक हानेख प्रजज्यादायक हैं व मुर हैं. घोर तत्वकचाद खल्काल ही जी 
एए छऋष्एस उक्त बर। [ ज्या, ( १) सबके जो +ण भूसनुरकप केह देते हैं पथ जी 


अर कदा हैं और ( २) व०कण >ककवा रचक! औ छत कद है। ] 
९ अर्दाफड -- विवाह पु १पाजा, कु फाकर्ज इढ करमेयापाप, किफयहुर, भुवाहुत। 





लैन शाक्षमाला ] «- 'चरणातुयोगसूचक चूलिकों +- न] 


से निर्यापक+, यो5पि डिल्मसंयमग्रतिसंघानविधानभतिपादकत्वेन छेंदे सत्युपस्थाएका सोऊपि 
पिर्पापक्र एवं । ततश्छेदोपस्थापक। परो5प्यस्ति ॥| २१० ॥ 
सथ छिल्नत॑यमप्न तिसंधघानविधानपरुपद्शिति--+ 


पयदम्हि समारदं छेदों समणस्स कायचेट्म्हि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥२११॥ 
ब्रेदुवजत्ता समणो समण ववहारिएं जिगमदम्हि। 
आसेज्जालोचित्ता उबदिट्ट' तेण कायव्बं ॥२१२५॥ [जुगलं] 
प्रयतायां समारब्धायां छेद: श्रमणस्य कायवेट्टापाम्‌ । 
जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया ॥ २११॥ 
छेदोपयुक्त। भ्रमण; श्रमर्ण व्यवहारिणं जिनमते । 
आसाचालोच्योपदिष्ट' तेन कर्तज्यम्‌ ॥| २१२ ॥ [ छुगल ] 


( श्राचार्य ) सविकल्प छेदोपस्थापना सयमके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक 
( भेदमे स्थापित करनेवाले )' है बे निर्यापक है, उसीप्रकार जो ( आाचाय ) 'छिन्न 
संयमके प्रतिसधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( सयममभे 
छेद होनेपर उसमे पुन स्थापित्त करनेवाले )' है, वे भी निर्यापक ही है। इसलिये 
>छेदोपस्थापक, पर भी होते है | २१० ॥ 
अरब छिन्नसयमके प्रतिसधानकी विधिका उपदेश करते है --- 
गाथा २११-२१२ 
सनन्‍्वयाथ---[ यदि ] यदि [ श्रमणस्थ ] श्रमणके [ प्रयतायां ] “प्रयत्लपूर्वक' 
१ छिज्ञ >लेदको प्राप्त खस्डित, च्रुटित, दोष प्राप्त 
२ अतिसधान <« पुन' जोड देना बह्द, दोपोंको दूर करके एकसा ( दोष रहित ) कर देना पद । 
३ छेदोपस्थापकके दो अथे हैं (१) जो “छेद ( भेद ) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात्‌ जो २८ 


मूलगुणरूप भेदोंको समफाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है, तथा ( २) जो 
“डेदके द्ोनेपर उपस्थापक' है, अयो्त सबमके छिन्न ( खरिडित ) दोनेपर उसमें पुना स्थापित 
करवा है; बद भी छेदोपस्थापक दै ! 
४ सुनिम्षे ( सुनिस्वोचित ) झुद्धोपयोग अन्तरग अथवा निश्चयप्रयत्न है; और उस शुद्धोपयोग- 
दुशार्म अवर्तमान्‌ ( हठ रहित ) देदचेष्टादि सबन्‍्धी झुभोपयोग बहिस्य अथवा व्यवद्दारप्रयत्म 
। जद्दों झुद्योपयोगदशा नहीं द्वोती वहाँ झुमोपयोग हृठसद्दित दोता है, वह शुभोपयोग 
व्यवद्दार-अयत्नको भी प्राप्त नहीं दोता । 
४१ 


ड्ब्र्‌ *- अ्रंचक्‍लरलर -- 


दिपियः किह संगमस्‍्व छेद), गर्रिश्ञोउन्तरजुज | रत 
ठपयोजाणिहइुत! पुनरन्तरंम! | तत्र यदि सम्क्मुफ्फकस्म अवजरप 
चेशापा! कं चिहुदिरंमप्छेदो आाबते । दे 
प्रतीकररः | यदा तु स रुपोषणोआलणिझृतघ्छेटत्केन सक्षाप्छेद रयोक्‍कुछो पर बिधिरिए जम पाभगपाहो रन पपेशाइूने अरित आग ॥ ३१३ केश) 
अ्वदद्दारविधिविदस्पमजाअवयाठो चनप्य कल्टपदिष्रायुक्रमेय अतितंचायश ।। ११ रैं ज् 
[ सपारस्षार्या ] की जानेवाली [ काबचेशायां ] कायबेष्टामें [ छेदः आते ] जे हम 
है तो [ तस्ष पुनः ] उसे तो [ भासोचनापूर्विकय किया ) 'प्रालोचतापूर्षक किया आफ 
शाहिये । स्पा 
[ अमच' छेद़्ोपपुक्तः ] ( किन्तु ) यति भ्रमण छेवमें उपयुत्त हुआ हों को फते 
[ शिनमते ] जेनमतर्मे [ स्वगहारिणं ] व्यवहारकुसल [ अमर्ण ज्वसाथ ]) अमर्ष॑कँ पे 
जाकर [ भारोच्ब ] 'प्रासोचना करके ( झपने दोषका निवेवन करके ), दिक अर) 
ये जैसा उपदेषा दें जह्‌ [ कर्तम्बय्‌ ] करना चाहिये । 
टीछा)--सयमका छेद दो प्रकारका है, बहिरग झौर प्रस्तरण । उसमें बाप 
कायजेप्टा सबधी बहिरग है प्लौर उपयोग सबभी प्रन्तरण । उसमें, गि जलीचागि 
उपयुक्त श्रमणके प्रसत्तकृत कायचेच्टाका कथनित्‌ गहिरग छेद होता है, तो कह कर्षवां 
प्रस्तरग छेदसे रहित है इसलिमे भालोचगापूवक क़िमासे ही उसका प्रतौकार ( इस रे 
होता है । किन्तु मदि बही धमण उपयागसबभी छेद होनेसे साक्षात्‌ केदमें ही उफ्युछ 
होता है. तो जिनोक्त व्यमहारविधिमें कुषाल श्रमणके प्राभवसे, ग्रालोचनाजूर्यक, इससे 
उपदिष्ट प्रनुष्ठान द्वारा ( सयमका ) प्रतिसघान होता है । 
शावार्थ --यदि सुनिके स्वस्थभावशक्षण प्रयत्नसहित की लातेवाली खबाक- 
कझबन-गमतादिक शारीरिक जैप्टासबधी छेद हाता है तो उस तपोधनके स्वस्यजाककी 
बहिरतन सहकारीकारणमूत प्रतिक्रमणस्वरूप झालोचनापृजषक जिवासे ही सखका 
प्रतीकार-प्रायश्चित्त होजाता है, क्योकि यह स्वस्थमाबसे अलित नहीं हुआ हैं। 
किल्तु मदि उसके तिविकार स्वसबेदममाबनसे ब्युतिस्वरूप छेद होता हैं 2 कील 5 ख्से 
जिसमतर्में ब्यवहारज्ञ प्रायश्चित्तकुदास-आावायक॑ निकट जाकर 


डोचषका लिवेइत करके, ब प्राचाय निमिकार स्वसंबेदन भावनाके श्गुकूल थो कुछ 
जी पफ्रासशिचल उपदिष्ट करें जहू करता चाहिये ॥ २११-२१२ ।। 


एप अक्ोसल- सल्सणसखे रस लन्‍्प कर, सस्यठाले विचारस्प बदद, ठोफ ध्याजें लेख कह । 
१, लिषेषण) फ्म | 
[२१९ थी सायानें व्लकोचक्‍लतफर श्यल आर्थ भव दास है भोर श्शश्वींमेगूखा] 


कटे जे 





डलैनशास्रमाला ) +-- चरणातुयोथसचक खूलिका -- 


अथ भआमण्यस्य छेदायतनत्वात्‌ परद्रव्यप्रतिवन्धाः प्रतिपेष्या इत्युपदिशति--« 
शधिवासे व विवासे देदविहंणों भवीय सामरणे। 
समणो विदरदु शिच्च॑ं परिहरमाणों णिवंदाणि॥२१३॥ 


अधिवासे वा त्रिवासे छेंदविद्दीनो भूत्वा थ्रामण्ये । 
श्रमणो दिदरतु नित्य परिदरर्माणो निवन्धान्‌ ॥ २१३ ॥ 


सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिधन्धा उपयोगोपरक्षकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यरय 
छेदायतनानि तदभावादेवादिन्नश्रामण्यम्‌ | गत आत्मन्येबात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा भुरुत्वेन 


श्श्३्‌ 





अरब, श्रामण्यके छेदके श्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिवध, निपेघ करने योग्य 
है, ऐसा उपदेश करते हैं -- 


गाया २१३ 


अखयाथ)---[ अधिवासे ] श्रधिवासमे ( आत्मवासमे अथवा गुरुओके सहवासमे ) 
घसते हुये [वा ] या [ विवासे ] विवासमे ( ग्रुर्ओसे भिन्न वासमे ) वसते हुये, 
[ नित्यं ] सदा [ निरबंधान्‌ ] ( परद्रव्यसम्बन्धी ) प्रतिवधोको [ परिहरमाणः ] परिहरण 
करता हुआ [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ छेद विद्दीनः थ्रूत्वा ] छेद विहीन' होकर 
[ श्रमणः विदरतु ) श्रमण विहरो । है 


टीका:---वास्तवमे सभी परदव्य-प्रतिबध उपयोगके “उपरजक होनेसे 
“निरुपराग उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके आयतन है; उन्तके अभावसे ही अछिन्न 
श्रामष्य होता है । इसलिये आत्मामे ही आत्माको सदा अधिकृत करके ( आत्माके 
भीतर ) बसते हुये अथवा ग्रुरुरूपसे गुरुओको अधिकृत करके ( गुरुओके सहवासमे ) 
निवास करते हुये या गरुरुओसे विशिष्ट---मिज्नवासमे वसते हुये, सदा' ही परद्रव्य- 
१ परद्रव्यप्रतियध -- परद्रव्योंमें रागादिपू्वक सबध करना; परद्रव्योंमें बँधना--रुकना, लीन 
होना. परद्वव्योमें रुकावट ! 
० उपरजेक - उपराग करनेवाले, मलिसता-बिकार करनेवाले । 
३ निरुपराग८> उपरागरहछ्ठित, विकाररहित । 
४ अधिकृतकरके - स्थापित करके, रखकर । 


४ अधिकृत करके -> अधिकार देकर; स्थापित करके; अगीकृत करके। 


श्श्श >> चकयमसान -+ 


गुकनिकृश्न बासे वा शुकम्पो विशिपे दास वा निल्कमेव पक ही 
छेदविद्दीनो भृत्या अमणो बरंदाद | २१३ | 274 को 


जज जामज्यस्व परिपूर्णतावतनत्यात्‌ स्साम्य इन अधिकत्नो चिकेत है 
बरदि णिबद्रों भिन्‍्व॑ समणो लागम्मि इंसलमुहम्मि ये 
पयदो मूलग्रुणेसु य जो सो पडिपुयणसाम्णो ॥ २१२ मु 
चरति निबड़ो निस्‍्पे अश्रमणों हाने दर्शनहले । 
ब्रपतों मूछगुलेद्‌ु चर सः स परिपूर्णणामब्यः | २११७४।॥॥ 
बुक एप हि स्परुण्पत्रतिबन्द उपयोजमाजकत्केस मार्थिरोपगोजरूकरथ 
पूर्णदावतन, तस्सड्भाबादेव परिपूर्ण आमच्यम्‌ | कतों नित्यमेष हमे 


4 %- 


बा 


ञ-ई 





मूछगुणप्रयततका चरितमपं डाम्द्शनस्पकानपद्धासमइ्रप्यप्रतिमशहुद्धारितत्वमातेज रा 
तस्वर्णत्‌ || ११४ ॥ >> 

अर लनननननानसमक तन 4प २३१८४ की --+ 4 कक करना ध तर यम 3-22 22सपन २5 यकीन 5३८ नकल: ५ 
प्रतिबर्धोको निषेघता ( परिहरण करता ) हुआ ओआमध्यमें छेबबिहीम शा ः 
श्रमण बर्तो ॥ ११३ ॥ ध्द 


5» 2 मी 

अरब श्लामष्यकी परिपूर्णताका पझ्रायतन होनेसे स्वद्रब्यमें ही प्रतियण ( कोड 

सलीनता ) करने मोम्म है ऐसा उपवेक्ष करते हैं -- 
साथा २१४ 

अन्यवार्था--[ सः अ्रमणः | जो अमण [ निर्त्प॑ ] सभा [( झनेदर्रणहओं 
ज्ञाममें भौर दक्षनाविमें [ निषद्धः ] प्रतिबत [ भ ] तथा [ मूरूगुलेत प्रकताः ] मूलकुणोग 
प्रयत ( प्रयस्नश्षीस ) [ चरति ] विच्वरण करता दे [ सा ] यह [ बरिदृजआशण्ण जे 
परिपूर्ण श्रामध्यवान्‌ है । 


टीक्ाः---एक स्वद्रव्य प्रतिबध ही उपयोगका माजन ( झुदधत्व ) करनेकाओ 
होनेसे साजित ( शुद्ध ) उपयोगरूप श्रामष्यकी परिपूर्मताका भावतत है, अ्के 


सद्रभाबसे ही परिपूर्ण श्रामण्म होता है। इससिये चदा आन भर ऑल आआनसमें झौर 
"प्रतिबद्ध रहकर मूलगुणोर्म प्रयस्तशीलतासे बिच्वरता--.' 
बब्बर्मे प्रतियद्-सुद्ध श्रस्शिस्वमातजरूपसे बतना गह तात्पर्य है ॥ २१४ ॥ 


१ प्रसिद्ध « संजड; रुकप हुआ येंना दुल्शा) स्कति) किक्द) सिम । 


शेत शाखमाला ] -- चरणालुयोगसूचक घूलिका «+ ३२५ 


अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात्‌ यतिजनासन्नः छल्ल्मपरद्रव्यप्रतिबन्धो5पि प्रतिपरेष्य 
इस्पुपदिशति-- 

भत्ते वा खमणें वा आवसभे वा पुणो विहारे वा । 

उवधिम्हि वा णिवद्ध' ऐेच्छेदि समणम्हि विकधम्हि ॥२१४.) 
भक्ते वा क्षपणें वा आवसथे था पुनर्विहारे वा । 
उपधो वा निवद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ | २१४ ॥ 


आमण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरदइत्तहेतुमात्रत्वेनादीय माने मक्ते तथाविधशरीरशृत्त्य- 
विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरं गनिस्तरंगविभान्तिम्नन्नणाजुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे मीरंगतिस्तरंगास्त- 





अब, मुनिजनको "निकटका सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबध भी, श्रामण्यके छेदका 
श्रायतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं --- 


गाथा २११५ हु 


अन्वयार्थ:--[ भक्ते वा ) मुनि आहारमे, [ क्षपणे वा ] क्षपणसे ( उपवासमे ), 

[ आवसधे वा ] आवासभे ( निवासस्थानमे ), [ पुनः विद्दारे वा) और विहारमे, 

( उप्धौ ] उपधिमे ( परिग्रहमे ), [ श्रमणे ] श्रमणसे ( अन्य मुनिमे ) [ वा] अथवा 
[ विकथायाम्‌ ] विकथामे [ निबद्धं ] प्रतिबन्ध [ न इच्छति | नहीं चाहता । 

टीका:--( १) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी चृत्तिके 

हेतुमात्ररूपसे भ्रहण किये जानेवाले आहारमे ( २) 'तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ 

विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे नीरण और निस्तरग विश्वातिकी रचनानुसार 

प्रवत्तेमान क्षपणमे ( अर्थात्‌ शरीरके टिकनेके साथ विरोध न श्राये इसप्रकार, 

१ आगमस विरुद्ध आद्यारविद्वारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबध होना तो सुनिके 

लिये दूर है, किन्ठु मागमकणथित आद्वार विह्मरादिमे मुनि अवर्तमान है. इसलिये उसमें 


प्रतिबंध द्वो जाना सभवित द्ोनेसे कह प्रतिबन्ध लिकटका है । घ 
२ सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध +> परद्रज्यरम सूत्म प्रतिबंध | 


३ छद्यस्थ सुलिके घार्मिक कथा-बात्तों करते हुये भी निर्मेल चैतन्य चिकल्पमुक्त दोता है इसलिये 


2230 पटक होता है, अत' उस घार्मिक कथाको भी विक्रथा अर्थात्‌ शुद्धास्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा 
कह्दा है । 


४ वृत्ति -- निर्वाह; टिकना । 


# तथाविध->बैसा ( आमण्यपर्योयका सद्दकारी कारणमूत्त ) 
६, न्तीरग > नी राग, निर्विकार । डे 


शरद - क्‍यक्‍्लसार -- [ 
जाये विशरकमेणि आमण्यपर्यास्तश्कारिकारणजस्केशत्रतिविध्यमाये है 
अन्गोन्‍्थदोष्ययोपकमाबमात्रेल कं चित्वरिचिते अमखणे 


बच्द चुड़ कपेज्का कर्संककमपा मिक्स ह- 
सिमागायां छद्धास्मद्रस्मविद्द्धायां कथायां चेतेल्दषि तड़िकश्याचि!त्रितानियविशिकका हदीविश्ना 
प्रतिषश्प! )। २१४ ।। 


अथ को थाम छेद हस्पृषदिणति-- 
नीयत +्तऊ_त+त+_......................3-न--+> «पा नमनकन्-> मम, 


झुठ्धात्मद्रब्पमें विकाररहित भौर तरगरहित स्थिरताकी रअना की जाग, 
प्रवतमान ध्रनणनमें ) (३) नीरग श्लौर निस्‍्तरग-अन्तरग बद्रण्यकौ 

( प्रकृष्टसिद्धि ) के लिये सेम्यमान गिरीस्त्रकन्‍दराबिक पह्राबसबर्मे ( प्कन कर्यतकी 
गुफा इत्मादि लिवासस्थानमें ), ( ४ ) यदोक्त शरीरकी बृत्तिकी फारणकृत जिक्र 
लिंगे किये जानेयासे विहारकार्यर्से, ( ५ ) श्रामण्पपर्यायका सहकारी कारण होने 
जिसका निषंघ नहीं है ऐसे कंवल देहमात्र परिप्रहमें (६) मात्र लस्योन्‍्न 
*बोश्मबोषकरूपसे खिनका कग्चचित्‌ परिचय पासा जाता है ऐसे श्रमण ( प्रत्थ शुनि ) 
में भौर (७) छाम्दरूप पृद्गलोल्लास ( पुदुगलपर्माय ) के साथ संजंजपे लिखते 
चैतन्भरूपी भित्तिका भाग मलिन होता है ऐसी झुदधात्मड्रब्यसे विरुद्ध कवायें भी 
प्रति निषेष्य-त्यागने योग्य है श्रर्धात्‌ उनके विकल्पोंसे भी चित्तमुमिकों चिक्ित 
होने देना योग्य नहीं है | 


माषार्थ:---प्रागमविरुद्ध भ्राह्य रविहारादि तो मुनिते पहसे ही छोड़ दिये हैं। 
भ्रव सयमके तिमित्तत्वकी मुद्धिसे भुनिके जो प्रागमोक्त प्राहार प्रतक्षम चुकाबियें 
निवास बिहार देहमातश्र परिग्रह भ्रन्य मुनिर्योका परिचय झौर घामिक 'चर्चों बाताँ 
पाये जाते हैं उसके श्रति भी रागादि करना योग्म महीं है--उनके विकल्पों भरी 
मनको रंगने देना योग्य महीं है इसप्रकार झागमोफ्त प्राहार बिद्ाराशिमें भी प्रतिबंध 
पाया योग्य नहीं है क्योंकि उससे संयम छेद होता है ।। २१५ ॥। 


अब छेद क्‍या है उसका उपदेण करते हैं - 








सम 3230 25058 
१ जोच्च बइ है जिसे समसपणा खाता है अक्या झिसे तफोक्ष गिया जाता है। और घोभक कह । 
जो समव्यवा है, ब्थोन्‌ जो उपपेरा देश्म है। मात्र अन्य अमझ्तोंसे स्वयंबोध पदक फरनेके किये 

ज्यकणा ध्वन्‍्थ लजप्कोको व्पेष इनके शिये मुल्क ब्कन्‍्य असस्तक खा परिचय दोक है। 


जैनशात्जसाला ) - पर्णालुयोगसूचक चूलिका +* डर 


आअपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । 
समणस्स सब्वकाले हिंसा सा संतत्तिय क्ति मदा ॥ २१६ ॥ 
अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचड्क्रमणादिसु । 
श्रमणस्य सर्वकाले हिंस। सा संततेति मता ॥ २१६ ॥॥ 


अशुद्गो पयोगो दि छेद छद्धोपयोगरूपस्थ भ्रामण्यस्य छेदनाद्‌, तस्य हिंसनात्‌ स एव 
च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयो गाविनाभाविनी शयनासनस्थानचक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या 
सा खल्ु तस्थ सर्वेकालमेव संतानवाद्िनी छेदानर्थान्तरभूता दिसिव ॥ २१६ ॥ 





गाथा २१६ 


अन्वपार्थ---[ श्रमणस्थ ] श्रमणके [ शयनासनस्थानर्चऋरमणादिषु ] शयल, 
आ्रासन ( बेठना ), स्थान ( खडे रहना ), गमन इत्यादिमे [ अप्रयता वा चर्या ] जो भ्रप्नयत 


चर्या है [सा] वह [ सर्वकाले ] सदा [ संतता हिंसा इति मवा ] सतत हिंसा मानी 
गई है। 


दीका;--अश्लुद्वोपपोग वास्तवमे छेद है, क्योकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप 
श्रामण्यका छेदेन होता है, और वही ( अज्ुद्धोपयोग ही ) हिसा है, क्योकि ( उससे ) 
शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिसन ( हनन ) होता है | इसलिये श्षमणके, जो अशुद्धोपयोगके 
बिसा नही होती ऐसी शयत-अ्रासन-स्थान-गमन-इत्यादिसे "अ्रप्रयत चर्या ( आचरण ) 
वास्तवमे उसके लिये सवंकालभे ( सदा ) ही 'सतानवाहिनी हिसा ही है,--जो कि 
छेंदसे अनन्यभूत है ( श्रर्थात्‌ छेदसे कोई भिन्न वस्तु नही है। ) 


भावार्थः--अशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व ( १) छिदता है, (२) 
हनन होता हैं इसलिये अशुद्धोपयोग ( १ ) छेद ही है, ( २) हिंसा ही है। और जहाँ 
सोने, बेठने, खडे होने, चलने इत्यादिमे अ्रप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे 


अशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही 
है ॥ २१६ !। 


१ अमप्रयत-अयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [ अप्रयतचर्यों अद्युद्धोपयोगकले 
बिना कभी नहीं दोती | ] ३ हि रे ह 


२ सतानवाहिनी +5 ख़तत्त सतत, सिरतर, धाराबाह्दी, जअढूट, [ जबवक अप्रयत चर्या है तब तक 
सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रद्दती है ] 


श्र >-रकचणकाक ० बन 


मथान्तरंगपरिरिगस्वेन झेदस्प टैविप्पहपदिशक्ि-न + ५. 
मरदु व जियदु जीवों अयपदाचारस्प 
पयदस्स णत्यि बंधो इमामेत्तेथ समिदस्स ४ , 
प्रियतां वा जआीषतु वा शीबो5पताकरस्थप गिश्िल शिखा । 
अवतस्व नास्ति इन्‍्बो हिंसामाजेज समिक्स्‍्य || ११७ ॥ :०.. 
जहपोपणोनो उन्‍्तरंबप्देद! परप्राणण्यक्रोपो ददिरेवः | छा. 
तदसऊादे भा रादबिनामाविनाजयताचारेण प्रसिदचदहुदोप्योबसफ्राकस्य की 


भजब छेवके प्रन्तरग भोर बहिरय, ऐसे दो प्रकार बतसलाते हैं:-- गा हम 





म्राथा २१७ 
अन्दवार्न --[ औषः ] जीय [ प्रिगतां दा श्रीकतु वा ) मरे भा प्र 
आरस्प | भ्रप्रयस भ्रानारबासेके [ ईसा ] ( श्रतरम ) हिंसा [ निशति ] 
[ प्रबशस्प समितस्प ] '"प्रयतके, "समितिवान्‌के [ ईिंछामात्रेण ] ( बहिरस ) 
[ बन्‍चः ] बध | नास्ति ] नहीं है । * 
टीकाः--भशुद्धोपपोग प्रतरग छेद है परप्राणोंका ब्यपरोप ( विज है 
जह्रिगछेद है। इनमेंसे प्रन्तरगछेद ही विशेष बलवान है बह्रिगछेद सहीं; फ्र्योकिमल- 
परप्राणोंके स्यपरोपका सदुमाव हो या भसव्माबव जो प्रशुड्धोपयोयके बिना नहीं दौंका 
ऐसे “अप्रमत भाजारसे प्रसिय होमेवाला (जाननेर्म झातेबाला) ग्रशुद्धोपनोक्‍कर्म कदुवरत 
जिसके पामा जाता है उसके हिसाके सदुभावकी प्रसिद्धि सुनिश्षत है चौर इश्क 
जो भशुद्ोपपोगके बिना होता है ऐसे *प्रथल श्राचारसे प्रसिश॒ होवेबाला 
है क्लत - प्रवनशीजल, साववात, संब्भी [ मबतनके व्शथफे लिये देको गत्का २१९ का कुछकोड । | 
२ छुडास्सस्वकृपमें ( सुनित्योचित ) सम्क्क “इसि' ब्वथोत्‌ परिस्कति फिशक्य सालिसि 


बशायें दोनेबाली ( इठ रक्त ) ई्यो-साषादि संकन्‍्वी छ्ुम परिशति व्यवद्ारसथिदि है! [ ज्यों 
झड़ाक्मश्वरूपमें दशा सदी होती घड्मोँ हम पसिककि धढ सहित कोरी है। 


न अरे से ड्क्‍्कद्वारसमिति भी रछी 
हि कं किला अफ्कत ब्सचार कभी नहीं दोतः इसलिये खिफके व्वनाक आतयाद वाया 


प्रक्त व्याचार पाया लाख है, एसमिर कया ब्ल्क्ँ 


जैन शास्त्रमाला ] +- चरणालजुयोगसूचक घूलिका -- इ्र६ 
प्रसिद्ेस्त्था तद्विनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धधदशुद्धोपयोगासड्भावपरस्य परशाणव्यपरोप- 
सद्भवे5पि वन्धाप्रसिद्धबा सुनिश्चित्दिसा5भावग्रसिद्धेशान्तरंग एवं छेदों बढीयान्‌ न पुनर्ब हिं- 
रंग! । एचमप्यन्तरं गच्छेदायकनमात्रत्वाद्गहिरंगच्छेदो उम्युपगम्येवेष ॥॥ २१७ ॥। 


अथ सर्वधान्तरंगच्छेद्‌३ प्रतिपेष्य इस्युपद्शिति--- 
अयदाचारों समणो उस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जदं जदि णिच्च कमल व जले णिरुवलेवो ॥ ११८॥ 


अपताचारः श्रमणः पदस्त्रपि कायेपु बधकर इति मतः । 
चरति यदं यदि नित्यं कमलमरिव जले निरुपलेपः ॥ २१८ | 





अशुद्धोपपोगका असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोके व्यपरोपके 
सद्भावभे भी बधकी अप्रसिद्धि होनेसे, हिसाके अ्रभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है | 
ऐसा होने पर भी ( अर्थात्‌ अतरग छेद ही विशेष बलवान है बहिरगछेंद नही, ऐसा 
होनेपर भी ) बहिरग छेद अ्तरगछेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे ( बहिरगछेदको ) 
स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात्‌ उसे मानना ही चाहिये । 

भात्रार्थ---शुद्धोपपोगका हतन होना अन्तरगहिंसा-अ््तरग छेद है, और 
दूसरेके प्राणोका विच्छेद होना बहिरग हिसा-बहिरगछेद है । 

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन 
होनेसे भ्रस्त रण हिंसा होती ही है, भौर इसलिये अन्तरम छेद होता ही है। जिसके 
प्रयत आचरण है उसके, परप्राणोके व्यपरोपरूप बहिरग हिसाके---बहिरस छेवके-- 


सद्भावमे भी, शुद्धोपपोगका हनन नही होमेसे अन्तरग हिसा नहीं होती, श्रौर इसलिये 
अन्तरग छेद नही होता ॥ २१७ ॥ 


अब, स्वेथा अच्तरम छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते है --- 
श गाया २१८ 

अन्वयार्थ+--[ अयताचारः श्रमणः ] अ्रप्रयत आचारवाला श्रमण [ पद्सु अपि 

कासेपु ] छहो काय सबधी [ बघकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] माननेमे-कहनेमे 

आया है, | यदि ] यदि [ नित्ष॑ ] सदा [ यर्ते चरति ] प्रयतरूपसे आ्राच रण करे तो [ जले 


कमलम्‌ इत ] जलमे कमल की भाति [ निरुषलेेपः | सिर्लेप कहा गया है । 
२ 


३३० - प्रचचशसार -- [ सगषान ओडुस्वछुख-कद्ान 


यवस्तदषिनामाविना मप्र यताघारस्पेन प्रसिद्धधदक्लद्धोपपोगसद्भावः पट्क्मयप्राणब्य 
परोपप्रस्पयपन्धप्रसिद्धघा हिंसक एब स्पात्‌ | सत्य तढ्िनामाबिना प्रयताचारस्वेन प्रसिर्पद 
शुद्धोपयोगासक्वाव१ परप्रस्पपब घत्षेशस्पाप्पमावाऊजवुलेलितें कमठमिब निरुपस्ेपतग्रसिद्वेर 
हिंसक एच स्पात्‌ । ततस्तैस्तेः सर्देः प्रकारैरशद्रोपयोगरूपोज्न्तररूण्छेवः प्र तिपेष्यो येैंस्तदाय 
ठनमाद्रसत' परप्राणब्यपरोपरुषों वह्दिरज्गनच्छेदो द्रादेव प्रतिषिद्ध स्पात्‌ || २१८ ॥ 
मपैकयन्तिकान्तरं गच्छेद॒त्वादुपचिस्वद॒त्य विपेष्प हस्यृपदिश्नति--- 


हवदि व्‌ ण हवदि वधों मदम्हि जीवे5ध कायचेट्ठ॒म्हि । 
बधो घुवमुवधीदो शृदि समणा छड़िया सब्बं ॥ २१६ ॥ 


मदति था न भवठि बचो खते खीवेडय क्यथेटायास्‌ | 
बन्नो घुषपुपपेरिति भ्रमणास्त्यक्ततन्ता सर्बेम ॥ २१९ ॥ 


टीफ्राा--जो भ्रशुदोपमोगके बिना नहीं होता ऐसे भ्रप्रयत पभाजारके द्वारा प्रसिद 
( ज्ञात ) होनेवाला भक्षुद्ोपपोगका सद्माव हिंसक ही है क्‍योंकि छहकासके प्राणोंके 
व्यपरोपके भाश्रससे होनेवाले मधकी प्रसिद्धि है। भौर जो प्रशुदोपयोगके बिता होता 
है ऐसे प्रयत भाचारसे प्रसिद होनेयाला भ्शुद्योपयोगका प्रमद्माव प्रहिसक ही है, 
शर्योकि परके झाशमसे होनेवाले लेदमातर भी बधका प्रभाव दोनेसे जलमें मूलते हुप कमलकी 
भाँति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सवप्रकारसे प्रषुद्धोपमोग रूप प्रन्तरग 
छेद निपेष्य है-स्यागने योग्य है जिन जिन प्रकारोंसे उसका झायतनमात्रमूर्त 
परप्राणध्मपरोपरूप वहिरग छेद भ्रस्यन्त निपिद्ध हो । 
भादार्थ --छाास्त्रोंमें भप्रयत-माचारयान्‌ प्रशुद्ोपयोगीको छहू कायका हिंसक 
बहा है और प्रयत भाजारवानू छुदझोपयोगीको अहिसक कहा है इसलिये शास्त्रसि 
जिस जिसप्रकारसे छह कायकी हिंसाका निपघ कया गया हो उस उस समस्त अकारस 
प्रणुदयोपयोगवा निपेघष समझना चाहिये ॥ २१८ ॥ 
भ्रव उपधि ( परिय्रह ) को ऐकान्तिक घन्तरग-छेदत्य होमेसे उपधि प्न्वरग 
छेदपी भाँति रयाण्प है, महू उपदेश करते हैं -- 
शाया २१९ 


अन्वपाय १] भप ] झ्य ( उपपिने संयंधमें ऐसा है कि ) [ स्ययपेशपाम्‌ || 
बायधेप्टापूथन [ छीबे मते ] णीवसे मरने पर [ यथा ] मंघ [ मतठि ] होता है [दा] 





जैन शाजमाला ) -- चरणाजुयोगसूचक चूलिका -- ३३१ 


यथा हि कायव्यापारप्वेकस्य परआणव्यपरोपस्थाशुद्घोपयोगसद्भावासद्भावास्याम- 
जज ः 
नैकान्तिकबन्धस्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्ट, न खलु वथोपधेः, तस्य स्वथा तदविनाभावित्व- 
5 
प्रसिद्धयदे कान्तिकाशुद्धोपपोगसद्भावस्तै कान्तिकबन्धत्वेन छेद्वसेकान्तिकमेंब ! अत एवं भग- 


अथवा [ न भवति ] नही होता, ( किन्तु ) [ उपधेः ] उपधिसे-परिग्रहसे [ श्रुघस््‌ बधः ] 
निश्चय ही बध होता है, [इति] इसलिये [ श्रमणाः | श्रमणो ( अ्रहन्‍्तदेवो ) ते [ सब ] 
सर्वेपरिग्रहकों [ त्यक्तवन्तः ] छोडा है । 
टीकाः--जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सदूभाव 
और अ्रसद्भावके द्वारा अनेकातिक बधरूप होनेसे छेदत्व 'अ्रनेकातिक माना गया है, 
वसा उपधि ( परिग्रह ) का नही है । परिग्रह सर्वथा अश्ुुद्धोपयोगके बिना नहीं होता, 
ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अज्लुद्धोपपोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध 
होनेवाले ऐकान्तिक अझशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परियग्रह तो ऐकान्तिक बधरूप है, 
इसलिये उसे ( परियग्रह को ) छेदत्व ऐकान्तिक ही है | इसीलिये भगवन्त भ्रहेन्‍्तोने-परस 
श्रमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहको छोडा है, और इसी लिये दूसरोको भी, 
अन्तरग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परियग्रह छोडने योग्य है, क्योकि वह ( परियग्रह ) 
अन्तरगछेदके बिना नही होता । 
भावाथ:--श्रशुद्धीपपोगका अ्रभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलतनादि क्रिया 
होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है | इसलिये कायचेण्टापूर्वक पर-प्राणोके 
घातसे बध होनेका नियम नही है, -अशुद्धोपपोगके सदभावमे होनेवाले कायचेण्टापूर्वक 
प्रप्राणोके घातसे तो बध होता है। और अज्ुद्धोप्योगके अश्रसद्भावमे होनेबाले 
कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे बध नही होता, इसप्रकार कायचेष्टापूवंक होनेवाले 
परप्राणोके घातसे बधका होमा अनेकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व अझनैकान्तिक है,-- 
नियमरूप नही है | 
जैसे भावके बिना भी परप्राणोका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो 
फिर भी परियग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नही हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण 
होता है वहाँ अशुद्धोपयोगका सद्भाव अवश्य होता ही है। इसलिये परिग्रहसे बधका होना 
ऐकातिक-निश्चित नियमरूप है | इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है । ऐसा होनेसे 


१ अनेकान्तिक -- अनिश्चित, नियसरूप न हो; एकासिक न हो; 
२ ऐकान्तिक +निश्चिल, अवश्यमावी, सियमरूप, 





३३६० +-- फ़्बचनसार -- [ सराधान जीकुस्यकुलप-कद्ाः 


दन्तो 5ईस्ता परमा! अ्मणाः स्वयमरेब प्रागेष सर्वभेवोपधि प्र तिविद्धईन्तः। अत एज घापररप्य 
न्तरज्ञप्टेदबचदुनान्तरीयकत्वास्पागेव सबे एयोपणिः म्र विपेष्पः ॥| २१९ ॥ 
क्रदक्तण्यमेव किल यक्तरश्ेषप्रुक्त 
मेतावतैव यदि चेतयतेज्य को5पि | 
ड्यामोह॒जारुमतिदुस्तरमेव मून॑ 
निशवेवनस्प वचसामतिविस्तरेठऊपि ॥ १४ || 
अथान्तरहृम्छेदप् तिपेष एबायप्ुपधिग्रठिपेष इस्पुपदिष्वति-- 
एु हि णिरेक्खो चागो ण हवदि मिक्खुस्स झासयविश्ठुद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कह एु कम्मक्सझो विदिशो ॥ २२० ॥। 
न हि निरपेक्षस्त्पागो न मद॒ति मिभ्नोराक्मयविश्वद्धि' | 
अविश्वद्धस्प च चिचे कर्ष तु फर्मक्षमो विध्ठेत ।| २२० ॥ 


ही परमश्रमण-भहंन्त भगवन्तोने पहलेसे ही सवपरियग्रहका त्याग किया है झौर अन्य 
स्रमणोंको भी पहलेसे ही सर्वे परिगप्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१६ ॥ 

[ क्रव कहने योग्य सव कहा गया है' इत्यादि कथन दलोक ढारा झिया 
जाता है। ] 

[ भर्पे+-.- ] जो कहने योग्य ही था यह सम्पूणतया कह्द दिया गया है, इतने 
माधसे छी यदि गहाँ कोई चेतजाय--समभले लो ( भन्यथा ) याणीका प्रतिविस्तार 
बिसा जाय सथापि मिष्चेतन ( जडवसु--नासममकक ) को व्यामोहगय जाल थास्तवर्स 
अति दुस्तर है । 

झब, इस उपधि ( परियग्रह ) का निपेध प्रतरग छेदबा ही निर्षेष है मद 
उपदेश वकरसे हैं -- 





साधा २२० 
सन्बयार्य:-[ निरपेक्ष” स्थागः न हि ] यदि निरपेक्ष ( मिसी भी यस्तुी 
प्रपेशासे रहित ) स्थाग न हो तो [ मिन्तो* ] भिक्षुफे [ साधयविश्वद्धिः ] मावकी विधुद्धि 
[न मवति ] नहीं होती [थ] ओर [ सिये अविश्वदस्प ] जा भावमें भविशुद्ध है 
उसके [ कर्मपपः ] गमदाय [ कर्ष तु ] मसे [ दिद्वित ] दो सकता है ? 
७ बसम्ठवठिलका एख। 


“न शास्त्रभाल्ा ] +- चरणानुयोगसचक चूलिक -- है ३३३ 


न खलु बहिरद्भंगस्भावे तुपसड्भावे तण्डुलगताशुद्धतवस्येवाशुद्ोपयो गरूपस्थान्तरड्च्छेद- 
स्य प्रतिपेघस्तक्लावे च न श॒द्धोपयोगमूलस्य केवल्यस्थोपलम्भः | अतो 5शुद्धो पयोगरूपस्पात्त- 
रंगच्छेद्रुप प्रतिपेध प्रयोजनमपेत्ष्योपेविंधी यमानः प्रतिपेधो उन्तर गच्छेद्अतिपेध एव स्पातू । २२०। 

अभेकान्तिकान्तरं गच्छेदलपुफ्धेर्दिस्तरेणो पदिशति-- 

किध तम्हि णत्यि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तरस । 
तथध परदव्वम्मि रदो कधमप्पाएं पसाधयदि ॥ २२१ 


क्थ॑ तस्मिबासरिति मूर््छा आरम्भो वा असंयमस्तस्प । 
तथा परद्गव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति || २२१ ॥ 


उपधिसड्भावे दि ममत्वपरिणामलक्षणाया मृच्छीयास्तद्विपयकर्मप्क्रमपरिणामलक्षणस्था- 
रम्भस्य शुद्धात्मरूयहिंसनपरिणामरक्षणस्थासंयमस्य वावश्यंभावित्वाचथोपधिद्धिती पस्य परद्रव्य- 


टीकाः---जैसे छिलकेके सदूभावभे चावलोमे पाई जानेवाली ( रक्ततारूप ) 
अजुद्धताका त्याग ( नाश-अभाव ) नही होता, उसीप्रकार बहिरग सबके सद्भावमे 
अशुद्धोपयोगरूप श्रतरगछेदका त्याग नहीं होता और उसके सद्भावभे छशुद्धोपयोगमूलक 
कैवल्य ( मोक्ष ) की उपलब्धि नही होती.) इससे ( यह कहा गया है कि ) अशुद्धोप- 
योगरूप अतरग छेदके निर्षधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित ( आदेश ) किया 
जानेबाला उपधिका निषेध अन्तरग छेदका ही निषेध है ॥॥ २२० ॥ 

अब, 'उपधि ऐकान्तिक अन्तरग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते है -- 





मत्था २२१ 

अन्बयार्थ:--[ तस्मिन ]) उपधिके सद्भावमे [ तस्य ] उस ( भिक्षु) के 
[ मूच्छी ] मूर्छा, [ आरम्मः ] श्रारभ [वा] या [ असंयमः ] असयम [ नास्ति ] 
न हो [ कर्थ |] यह कसे हो सकता है ? ( कदापि नही हो सकता ), [ तथा ] तथा 
[ परद्रब्ये रतः] जो परद्रव्यमे रत हो वह [ आत्मानं ] आत्माको [ कथं | कंसे 
( असाधयति ] साध सकता है ? 

टीकाः---उपधिके सद्भावमे ( १ ) समत्वपरिणास जिसका लक्षण है ऐसी 
मूर्छा, ( २) उपधि सबधी "क्मेंप्रकमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ, 
अथवा ( ३ ) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणास जिसका लक्षण है ऐसा झ्सयमः 

१ कर्मप्रक्रम - काममे युक्त होना, कामकी व्यवस्था | 


मे 3020 "4; [ सगषान श्रीकुल्दकुलइ-कदान 
रतल्ेन थुद्धास्मइव्पप्रयाधकस्वामावाद्य पेकान्तिक्यन्तर गण्थेदत्वपपेरघार्मद शव ! हृदमश 
हात्पर्सेद पिधस्वपुपपेरपघार्ष से सर्वचा संन्पस्तस्य ॥ २२१ ॥ 
सथ कस्पसिस्तचिस्कदाचितद्कथंथित्फश्िदुपधिरमतिपिद्रो5प्यस्सीत्यपशाइपदिशववि 
छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्त । 
समणो तेणिद बट्दु काल खेत वियाणिता॥ श२१॥ 
छेदो येन न बियते प्रदणबिसर्गेपु सेबमानस्प | 
अमणस्तेनेद्द पर्दता कार देश विजय ॥ २२२ |॥। 
आस्मद्रस्यस्प दितीयपुद्ठलद्रस्पामायात्सबंएवोप्रणिः प्रतिषिद्धस्युस्सग? । अये हु विशिष्ट 
फालदेश्रवत्मात्कमिद्प्रतिपिद्ध हस्पपवाद! । यदा दि भ्मणः सर्वोपभिप्रतिपेषमास्थाय परमझ्पेध्ता 





झवष्यमेय होता ही है। पथा उपधि जिसका द्विसीम हो ( भर्थात्‌ झात्मासे प्रन्य-परिप्रह 
जिसने ग्रहण फिया हो ) उसके परद्रग्यर्में रससव (-न्लीनता ) होतेफे कारण शुद्धात्मअव्यकी 
सापफताका भ्रमाव होता है इससे उपधिके ऐकान्तिक पभ्रन्तरगछेदरथ निष्चितत 
ह्ीता द्वी है। 


यहाँ गह तात्पप है कि--ठपधि ऐसी है ( परिय्रह भनन्‍्वरग छठ ही 
है ) यह निश्लित करने उसे सवधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥) 


श्रय किसीये फही कमी बिसी प्रकार कोई उपधि भनिपिद्ध भी है ऐसा 
श्रपदाद बहते ( सतसाते ) हैं --- 


धादा २२२ 
सन्त्रपार्थ --[ प्रदण विसगेंद्‌ ] जिस उपधिके ( आहार-नीद्वारादिमे ) ग्रहण विसयमर्गें 
सेक्न ब रनेयें [ यन ] जिससे [ सेबमानस्प ] सेवन गरनेवालेक [ छेद' ] छेद [ न विपते 3 
महीं होता [ तेन ] उस उपधियुक्त, [ फ़ार छत विज्वाप ] कास क्षेत्रगो जानगर [ (६) 
इस सोनम [ भ्रमणः ] ध्मण [ वर्तताम्‌ ] ससे वर्स । 


टीका--पास्मदय्यवे द्वितीय पुदुगसद्व्यका प्रभाव हानेसे समस्त ही उपधि 
निधिछ है-- ऐसा उत्सग ( सामाय सियम है ), ध्ौर विद्िप्ट पासकझ्षेत्रब्े यशा वॉई 
उपधि भनिषिद है-एसा झ्पयाद है) जब श्रमण सव उपधिवे मिपपमणा साश्नय सेन र 


जेन शास्त्रमाला ] - चरणालुयोगसूचक चूलिफा -- न 


संयम प्रतिपत्तकामो5पि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसल्नशक्तिन प्रतिपचु' श्षमते तदापक्रष्प संयम 
प्रतिपद्यमानस्तद्गहिरज्ञताधनमात्रपुपधिमातिष्टवे । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, 
प्रत्युत छेद्प तिपेथ एवं । यः किलाशुद्धोपयोगाविनामावी स छेद! । अय॑ तु श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणशरीरइत्तिहेतुभृताद्वारनिद्दारादिग्रहण विसनेनविषयच्छेद्प्रतिपेघाथंयु पादी यमान! स्वेधा 
शुद्घोपयो गाविनाभूतत्वाच्छेंद्मतिपेध एवं स्थात्‌ ॥। २२२ || 

अथाप्रतिपिद्धो पधिस्व॒रूपसु पद्‌शति-- 


अप्पडिकुट्ट उवर्धि अप॒त्थणिज्जं असंजदजणेहिं । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेर्हदु समणो जदि वि अप्य॑ ॥२२१॥ 
अग्रतिक्रुष्म॒पधिमग्रार्थ नीयमसंयतजनः । 
मूच्छोदिजननरहितं ग्रहातु श्रमणो यद्यप्पल्पम्‌ ॥ २२३ ॥ 


प्रमोपेक्षा "सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन 
शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे अ्रसमर्थ होता है, तव उसमे अपकर्पण करके 
( अ्रनुत्कृष्ट ) सयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरग साधनमात्र उपधिका भ्राश्रय लेता 
है | इसप्रकार जिसका झाश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण 
बास्तवमे छेंदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेघरूप ( त्यागरूप ) ही है । जो उपधि 
अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है। किन्तु यह ( सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत 
उपधि ) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत झरीरकी वृत्तिके हेनुभूत आहार- 
ततीहारादिके ग्रहण-विसर्जन ( ग्रहण-त्याग ) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे 
सर्वेथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥ 
अब, श्रनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है --- 





शाथा २२३ 


अन्वयाथ+-[ यद्यपि अल्प ] सले ही अल्प हो तथापि [ अप्रतिक्रष्टय ] जो 
श्रनिंदित हो, | असंयतजनेः अगप्रार्थनीयं | असयतजनोसे अप्रार्थनीय हो, और [ मृच्छा- 





१ पर-अपेक्षा सथस-- पस्म-छपेक्षा सयम [ उत्सगे, निम्धयनय, सर्वपरित्याग परमोपेक्षा सयमः 
चीतराग चारिक् और झुद्ोपयोग,+--यद् सब एका्थवाची हैं। ] 

२ अपकपेश --द्वीनता [ अपवाद, व्यवद्दारनय, प्स्कदेशपरित्याग, अपहृतसयम ( जल्पता-द्वीनता- 
चाला सयप्त ) सरागचारित्र, और झुभोषयोग यद सब एकार्थबाती हैं । ] 


३३७ “- बवचनसार -- [ सगणान श्रीकृइइन्द -कहार 
रतस्पेन प्ुद्धासमद्रव्यप्रतापकत्वामाबाद ऐग्मन्तिद्मन्तर गष्जेदलधुपभेरकभायेत एन । हृदमज 
तात्पयमेबविधस्वद्पवेशवधार्थ छ सर्पया सन्यस्यव्य ॥ रेर१ ३) 

सप हस्पपित्कपिस्कदावितकवसित्कशिदूपधिरप्रतिषिद्यो5प्मस्तीत्मपबाददुप दिध्वि-< 


छेद जेण ण विज्जदि गदहणविस्तग्गेस सेवमाणस्स । 
_ समणों तेणिद पट्दु काल खेत्ते वियाणिता॥ओं शे१३ ॥ 
छेदो गेम न बिपते ग्रदणरिसरगेंद सेबमानस्प ) 
अमपम्देनेइ बर्सवां छाले पेर्म परिक्नाप॥ शेशर ॥ 


मात्मद्रव्यस्प डितीययुद्रसद्रस्पामाबास्सवेश्वोपधि) पतिपिदरत्युत्सगेः । सं तु गिशि्ट 
बररपेश्वभात्कश्रिदिप्रतिपिद शस्पपबाद। । यदा दि भमण। सर्वोपपिप्रतिपेषमास्थास परमझ्रपेश 


अवेष्यमेव द्वोता ही है। सथा उपधि जिसका द्वितीम द्रो ( प्रात भात्मासे भनन्‍्य-परिपह 
जिसने प्रहण किया हो ) उसके परडव्यर्में रतत्व (-त्तीनता ) होनेके कारण छुद्वात्मप्रस्मकी 
साधकस्ताका भाव द्वोता है इससे उपधिके ऐकीान्तिक प्रन्तरगछेदत्व विधिक 


होता ही है। 


यहाँ _मह छातपें है कि--'ठपधि ऐसी है ( परिग्रद्द भन्सरग छेद ही 
है ), यह्‌ निश्मिस करके उसे सवधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१॥ 


प्रव किसीके की कमी किसी प्रकार फोई उपधि भनिपिद्ध भी है ऐश 
प्रषवाद कहते ( बतनाते ) हैं --- 





मापा २१२ 
अन्वपार्थ --_ प्रहणविस्तेप | जिस उपधिके ( प्राद्वार-नीद्वारादिके ) ग्रहण विभजनरम 
छेवन बरनेमे [ येन ] जिससे [ संवमानस्प ] सेवन करनेवासेके | छेढः ] छंद | + गिपतें ) 
नहीं होता [ देन | उस उपधियुक्त [ पा छेद विज्ञाप ] गाल दोबको जातकर [5६84] 
इस सोगमें ( श्रमण! | थ्रमण [ बर्तठाम्‌ ] भले गर्द । 


सीछा“--प्राह्मद्र्यव द्वितीय पुद्गसद्र्यवा प्रभाव दालेसे समस्त दी उपर्धि 
निधिद है-> ऐसा उत्सय ( सामान्य मियम है ) भौर विधिप्ट गगसधीत्रपे यश होई 
उपधि झनिषिद है-ऐसा प्रपवाद है। छब श्रमण सद उपधिवे निषेषणा प्लासय सेक 


जेन शास्त्रमाला ] -- चरणाजुयोगसूचक चूलिका +- ३१४ 


संयम प्रतिपत्तकामोउपि विशिष्टकालत्षेत्रवशावसब्रगक्तिन प्रतिपत्त श्षमते तदापक्रृष्य संयम 
प्रतिपधमानस्तद्गहिरड़्साघनमात्रपुपचिमातिए.ते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, 
प्रत्युत छेदप्रतिपेध एवं । यः किलाशुद्रोपयोगाविनाभावी स छेद) । भर्य तु श्रामण्यपर्यायसह- - 
कारिकारणशरीरइचिहदेतुभूताहारनिद्वीरादिग्रदणविसजनविषयच्छेदप्रतिपेघायमु पादी यमानः स्वेथा 
शुद्घीपयोगाविनाभृतत्वाच्लेदप्रतिपेष एव स्पात्‌ | २२२ ॥ 
अथाप्रतिपिद्वोपधिस्वरूपमु पदिशति--- 
अप्पडिकुट्ट' उवर्धि अपत्थणिज्जं अपंजदजणेहि । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२१॥ 
अप्रतिक्रुएएपपिमप्राथेनीयमसंपतजने! । 
भूच्छो दिजननरहित गृह्ातु श्रमणों यद्यप्पल्पम्‌ | २१३ ॥| 





परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन 
शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे असमर्थ हीता है, तब उसमे अपकर्षण करके 
( अनुत्कृष्ट ) सयम प्राप्त करता हुआ उसकी वहिरग साधत्तमात्र उपधिका आश्रय लेता 
है। इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण 
वास्तवमे छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ( त्यागरूप ) ही है । जो उपधि 
अशुद्धोपयोगके बिना नही होती वह छेद है । किस्तु यह ( सयमकी बाह्यसाधनमात्रसूत 
उपधि ) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेवुभूत आहार- 
त्तीहारादिके ग्रहण-विसर्जन ( ग्रहण-त्याग ) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे 
सर्वथा शुद्धोपपोग सहित है, इसलिये छेदके नि्षंधरूप ही है ॥ २२२ ॥ 
अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है --- 


काया २२३ 


अन्ययाथ*-[ यद्यपि अन्पम्‌ ] भले हो अल्प हो तथापि [ अग्रतिक्रष्टम्‌ ] जो 
अनिदित हो, [ अधैयतजनेः अप्रार्थनीयय ] श्रसयतजनोसे अप्रार्थेतीय हो, और [ मूर्च्छा- 





१. पर-उपेक्षा सबस 5: पसम-उपेक्षा सयम [ उत्सगे, निः्चयनय, सर्वेपरित्याय परमोपेक्ता सयस, 
बीतराग चारिक्र और शुद्धोपयोग/--थद्द सब एकार्थवाची हैं । ] 

र२ अपकर्षण --द्दीनता [ अपवाद, व्यवद्वास्नय, एकदेशपरित्याग, अपह्ृत्सयम्र ( अल्पता-द्वीचलता- 
बाला सयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्यवाची हैं । ] 


३९६ ++ प्रबभनसार »- [ सराबान भरोकुलचुकुत्त-कद्दात 


या क्िलोपधि' स्बया पन्धासाधकम्वादअतिकृष्ट संयमादन्यत्रानुचितत्वाद्सपतवना- 
प्रार्थनीपो रागादिपरिणाममन्तरेण घार्यमाणत्वान्पून्छादिशननरदितब मवति स सन्दप्र तिपिदा। 
शो यथोदितस्वरूप एपोपधिरुपादेयो न पुनरन्‍्पो5पि योदितपिपर्यस्तस्स्वरूपः ॥ २२३ ॥ 
अपोस्सर्ग पुषर वस्तुधर्मा न पुनरपवाद इस्युपदिश्वति--- 


कि किंचवण त्ति तक अपुणज्मवकामिणोध देद्दे वि। 
संग त्ति जिणवारिंदा णिप्पडिकम्मचमुद्दिट्टा ॥ २२४ ॥ 
कि किनमिति तछूः सधुनर्भवकामिनो>्य देद्देडपि ! 
सेंग्र इति जिनबरेन्द्रा निश्र तिकर्मत्वय्यहिष्ववन्तद' ॥ २२४ ॥ 


अप्न आमस्यपर्यायसहकारिष्यरणस्वेनाप्रतिषिष्पमाने5स्पन्तह्षपाचदेहेपि परदस्यत्वास्परि 
प्रशोष्प॑ ने नामाहुप्रदाई! किंदपेश्प एवेस्पप्रतिकर्मस्वयुपदिश्टगन्तों मगबन्तो5ईएऐवाः | शप तंत्र 


दिल्नन रहित ] जो सू््छाविकी झननरहिंत हो [ उप्ि ] ऐसी ही उपभिको [ भ्रमण' | 
अभण [ गद्षातु | ग्रहण करो । 
टोका--जो उपधि सयथा बघका प्रसाधक होनेसे ध्रनिंदित है समतके 
अ्रतिरिक्त भन्यत्र प्रनुचित होनेसे भसयतजनोंके द्वारा भ्रप्रापनीण ( प्निक्तरतीय ) है 
झौर रागादिपरिणामक विना घारण की जानेसे मूछ्छादिके उत्पादनसे रहित है हे 
थास्तवमें भनिषिद है। हससे य्थोक्त स्वरूपयाली उपधि ही उपादेय है किन्धु 
किजिसूुमात्त भी ययोक्त स्वरूपसे घिपरीत स्वरूपवाली उपधि उपादेय नहीं है ॥ २२३ ॥| 
श्रय, 'उस्सर्ग ही वस्तुधम है प्रषमाद नहीं ऐसा उपदेश करते हैं “८ 
गाया २२४ 
मस्बपार्थः--[ सच ] जब कि [ सिनवरस्दा ] जिनवरेन्धनि [ सपुनर्मनका- 
मिना ] मोक्षाभिलापीके [ संगः इति] देह परिग्रह है” यह कहकर [ देझदे भपि ] देहमें भी 
[ निश्मतिकर्मत्वस्‌ ] भ्रभ्रसिकमस्व ( स्काररद्धितत्क ) [ ठदि्रवन्तः ] कद्दा (उपदेणा) है 
सब [ छि किंघनम्‌ हृति तकः ] उनका यह ( स्पष्ट ) आशय है कि उसफे भ्रम परिप्रह पी 
बसे छो सकता है ? 
दीछा'--यहाँ श्लामण्पपर्यसायवा सहकारी फारण होनेसे जिसना निपथ महीं 
विन्या गया है ऐसे प्रत्यन्त 'उपात्त दारीरमें मी यह ( प्ारीर ) परद्रय्य होनेसे परिप्र 
१ अपाक्त » प्राप्त) मिक्ता हुआ । 





सन शाखमाला ) “- चरणानुयोगलूचक चूलिका -- झ्श्७ 


'स्मतत्वोपरुम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेपो उस्यो5नुपाचः परिग्रहो वराकः कि नाम स्थादिति 
व्यक्त एवं हि तेपामाकृतः। अतोड्वधायंते उत्सगे एवं वस्तुधर्मों न पुनरपवादः । इद्सत्र 
तात्पर्य बस्तुभरमत्वात्परममग्रेन्थ्यमेवावलम्ब्यम्‌ ।! २२४ || 


अथ के5पवाद विशेषा हत्युपद्शिति--- 
उवयरण जिणमग्गे लिगं जहजादरूबमिदि मणिदं । 
गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्मयणुं च णिद्दिट्ट ॥ २२५ ॥ 
उपकरण जिनमार्गे लिझ्न यथाजावरूपमिति भणितम्‌ । 
गुरुवचनमपि च्‌ विनयः स्न्नाष्ययनं च निर्दिए्म | २२५ || 


यो हि नामाप्रतिपिद्धो 5स्मिन्मुपधिरपवादः स खल्ु निखिलो5पि श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणस्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एवं न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषा: सर्वाहार्यवर्जित- 








है, वास्तवमे यह अनुग्रहयोग्य नही, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है! ऐसा कहकर, भगवन्त 
श्रहन्तदेवोने अप्रतिकर्मत्व कहा ( उपदेश ) है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्वोपलब्धिकी 
सभावनाके रसिक पुरुषोके शेप--अन्‍्य "अ्रतुपात्त परिग्रह वेचारा कंसे ( श्रनुग्रह योग्य ) 
हो सकता है ?--ऐसा उनका ( श्रहन्‍त देवोका ) श्राशय व्यक्त ही है | इससे निश्चित 
होता है कि--उत्सगग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नही | तात्पय॑ यह है कि वस्तुधर्म 
होनेसे परम निर्ग्रंथत्व ही अवलम्बन योग्य है ॥। २२४ 


अब, अपवादके कौनसे विशेष ( भेद ) है, सो कहते हैं --- 


गाथा २२५ 
अन्वयार्थ:--[ यथाजातरूपं लिग ] यथाजातरूप (जनन्‍्मजात-नग्त ) लिग [ जिन- 
मार्ग |] जिनसार्गमे [ उपकरण इति भणितम्‌ ] उपकरण कहा गया है, [ सुरुवचन ] गुरू 
के वचन, [ बजाध्ययनं थे ] सूत्रोका अध्ययत्त [ च ] ओर [ वितयः अपि ] विनय भी 
[ निर्देश्यस] उपकरण कही गई है। 


दीका+---इसमे जो अनिषिद्ध उपधि अपवाद है, वह सभी वास्तवमे ऐसा ही 
है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करमनेवाला होनेसे उपकरण 


१ आअनुपात्त - अप्राप्त । 
४३ 


केशप >--अजचनसार -“- [ सगषान श्रीकुस्दकुल्द-कड़ान 


सदजरूपापेक्ितयथाणातरूपस्वेन दह्िरंगलिंगभूता* का्पपुक्ूछा! भूषमाणतस्कासयोपकगुठुगीय- 
मभाणास्मदक्टपोतकतिद्वोपदेशवचनपुद्ठास्तथाघीयमाननिस्यबोधकानादिनिधनझ द्वास्मव व यो व 
नप्तमर्थभ्ुतश्ञानमाघनीभूवश्षब्दात्मरम्प्नपद्धछा शुद्धात्मतखब्पध्जकदञ् नादिपर्या पतत्परिणत 


भूत है, दूसरा नहीं । उसके विशद्येष ( भेद ) इसप्रकार हैं --( १) सव 'झाहाय रहित 
सहजरूपसे भ्रपेक्षित ( सर्च भाहाय रहित ) मयाजातरूपल्वके कारण जो वहिरग 
लिगरभूत हैं ऐसे कायपुद्गल, ( २) जिनका श्रवण फिया जाता है ऐसे "तत्कालवोधवक 
गुरुद्वारा कह्टे जाने पर *झात्मतस्य-्द्योसक “सिख उपदेशछप वचनपुद्रगल, तथा (३) 
जिनका भ्रध्ययन किया जाता है ऐसे नित्यनोघक पभ्नादिनिषन छुद्ध झात्मतत्वकी 
प्रकाशिस करनेमें समथ श्रुतज्ञातके साधनमृल द्ाब्दात्मक सूत्रपुदुयल झग्लौर ( ४) शुद्ध 
प्राष्मसल्थको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, उनरूपसे परिणमित पुरुषफे प्रति 
'मिनीतताका प्रभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुदूगल। ( भपवाद मागर्मे जिस 
उपकरणभूस उपधिका निर्षेघ नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं। ) 


यहाँ गह तात्पय है कि कायकी साँति वचन भौर मन भी सस्तुधम नहीं है। 


भाषार्थ --जिस श्रमणकी श्रामप्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सब 

कुतिमताभोसे रहित मधाजातरूपके' सम्मुस्त वृत्ति जाये उसे कायब्ग परिय्रह है. जिस 

श्मणकी गुरु उपदेदाके श्रवणमें वृत्ति रुके उसे वचनप्रुदृगल्ोका परिोग्रह है जिस 

श्रमणनी सूत्राध्ययनमे यूत्ति रुके उसके सूजरपुद्गलॉका परिग्रह है. प्लौर जिस अ्रमणके 
योग्य पुरुपमे प्रलि विनयसरूप परिणाम हों उसके सनके पुदूगलोंका परिय्रह है| यद्यपि | 
१ क्ाशाये -याइरसे लाया खानेबाला। कत्रिस) भीपाबिक, ( सर्बकृत्रिम--भीपाधिक सा्षोंसे | 

राष्दित मुनिके ब्मासमाका सहजरूप बस्थामृपणादि सर्ब इग्रिमतार्मोंसे रद्दित मजाशतरूपत्वकी 


पका रखता है अर्थो्‌ मुनिके साप्माका रूपज॒णा सइज द्ोनेते झरीर मी प्यागात दी ध्वोना 
आईये; इसलिमे धयाशावरूपत्व मु्नित्वका बाह्मलिंग ६ । ] 

२. शत्कालबोपक “ दसी ( दुप्र॑ंशफे ) समय दी भोष दनेवाले। [ शास्त्र दाग्द सदा दोपके 
निर्मिचमूद दोनेसे न्प्पिबोपक कहे गये रैं; मुस्यचन दपरेरा कालमें दी बोधके लिमित्तभूठ 
दोनेसे तत्काशघोपक कह्टे गपे दे । ] 

३ आस्मतस्वचोतक - माप्मतल्वको समम्पनेबालि-प्रकाशित करनेषाते । 

४ सिद्ध « सफल) रामबाण) शमोप) णतृक) [ गुरुका इ॒ुपरेश सिर-सकखता रामत्राण दें। 


४ बिनोतता > बितय) मम्नता) [ सम्पन्दटामादिषयाययें परिणमिय पुस्पड्ँ प्रति क्नियभारी 
अषृच् दोनेमे सके पुदुगन निमित्तमूत हैं ॥ ] 





जैन शाखमसाला ] +- चरणामुयोगसचक चूलिका -- ३३६ 
पुरुपविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचिचपुद्वलाशथ भवस्ति । इृदसत्र तत्व, कायवद्बबनमनसी भपि 
न बस्तुधमं;॥। २२१५ | 

अथाप्रतिपिदशरीरमात्रोपधिपालन विधानमुपदि्‌ शति+-- 
इदलोगणिरवेक्खो अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्हि। 
जुत्ताह्रविद्दरों रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २२६ ॥ 


इहलोकनिरपेक्ष: अप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ लछोके । 
वृक्ताहारविद्यारों रहिितकपायों भवेत्‌ श्रमणः ॥ २२६ |॥ 


अनादिनिधनैकरूपणुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वाद्खिलकर्म पुद्वलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभावत्वेन 
रहितकपायत्वाचदात्वमजुष्यत्वे5पि. समस्तमलुष्पञ्यवहारबहिरभवत्वेनेहली कनिरपेक्षत्वाचथामवि- 





यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये अपवादमार्गमे उनका निषेध नही है, तथापि वे 
वस्तु धर्म नही है ॥ २२५ ॥ 


अब, अनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते है -- 
गाथा २२६ 
अन्वयार्थ :-[ भ्रमण: ] श्रमण [ रद्दितकपायः ] कपाय रहित होता हुआ 


[ इहलीक निरपेक्ष/ ] इस लोकमे निरपेक्ष और [ परए्मिन छोके ] परलोकमे 
[ अप्रतिब्रद्ध! ] अप्रतिबद्ध होनेसे [ थुक्ताद्दारविद्ारः मवेत्‌ ] 'युक्ताहार-विहारी होता है । 


टीकाः--अनादिनिधन एकरूप छुद्ध आत्मतत्वमे परिणत होनेसे श्रमण समसस्‍्ल 
कर्मंपुदूगलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त ( भिन्न ) स्वभावके द्वारा कषायरहित होनेसे, 
उस ( वर्तमान ) कालमे मनुष्यत्वके होते हुये भी ( स्वयं ) समस्त सनुष्यव्यवहारसे' 
“बहिर्मूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष ( निस्पृद्ठ ) है, तथा भविष्यमे 
होनेवाले देवादि भावोके अनुभवकी तृष्णासे शल्य होनेके कारण परलोकके प्रत्ति 
अभ्रतिबद्ध है, इसलिये, जैसे ज्ञेयपदार्थोके ज्ञानकी सिद्धिके लिये ( घटपटादि पदार्थोको 
देखनेके लिये ही ) दीपकमें त्तेल डाला जाता है और दीपकको हटाया जाता है, 
१ युक्ताद्दार विद्वारी--( १ ) योग्य ( उचित ) आद्वार-विद्वार्चाला; (२) युक्त अथात्त्‌ योगीके 


आद्वार विद्वारवाला; योग पूर्वक ( आत्मस्वभावमें युक्तता पूवंक ) आहार विद्यारवाला । 
२ बहिभेत-+बाहर, रहिल, उदासीन; 


३९० - ध्यचणखाइर -- हे 


ध्यदसर्स्पादिमागालुभूवितृष्णारात्वत्वेन परकोकामतिकद्ध कद... 

प्रणोत्सपेजस्थानीकम्पां कि 0070 क 
बिद्वारों दि स्पात्‌ अमकः | झृदमज तात्पर्ण-वतो हि रहितकाइंबः 
दिश्पश्वरीरानुरामेज वाह्यारविद्यारबोरद्क्त्पा प्रबतेत । हर 

दालनापैष केवल युक्ताइारपिशरः स्वात्‌ | २२६ ॥ हु 
जय पुक्ताइारविद्रः सालाइनाशरचिदार एव्ेल्य्रटिहसति- | 
जस्स भणेसक्मप्पा त पि तवो तप्पदिष्छुगा समणा | -. 
अणण भिक्‍्समणेसजमध ते समणा अशाहारा ॥ २२७ _ 
अस्पानेषण मात्मा तद॒षि तप' तस्पत्नेकषकपाः अमच्तः । हे 
अम्पद्मेशमनेक्णमथ ते अमलजा खनाहारा! |।२२७॥| हु 


कक 


उसीघ्रकार अमण झुद्ध क्‍्रात्मतत्वकी उपलब्धिकी सिड़िके लिये ( शुड्धात्पत्कों 

करनेके लिये ही) पारीरको खिसाता झौर अलाता है इसलिमे _ 

होता है । छे, 
यहाँ तात्पप यह. कि --श्रमश कंपाव रहित है इसलिये भह | 

( बतमान मनुष्य शरीरके ) पभनुरागसे या दिव्य क्तरीरके माथी देव पुदारमास्‍पक 

अ्रमुशागसे भादहार विहारमें प्रयुक्तरूपसे प्रवुत्त नहीं होता ( किल्सु चुदास्मकककक- 

उपलसब्धिकी साधकभूत श्रामष्पपर्यामके पालनके सिये ही केबल 

होता है ॥ २२६ !। 


भ्रब युक्ताहारणिहारी साक्षाद्‌ भ्रनाहारबिहारी ही है चफ्केक 
करते हैं --- 


भाजा १२७ 
अभ्यवायेः--[ यस्‍्प भारमा शनेदल' ] जिसका प्रामा एप्तारहित है ( श्र्रदे 
जो प्रसश्नस्वमाबी घारमाका जाता दोनसे स्वभावसे ही झ्ाहारकी इच्छासे रहित हैं / 


[क्यू जषि तप ] उस बह भी तप है ( भौर ) [ तस्पस्वेषकाः ] उस प्राप्त करनेफे लिये 
( भ्रसझनस्थलशावबास झात्माका परिपुणतया प्राप्त करनेक लिये ) प्रयत्न करनेबाले [_ 
०2 [ अस्वत जेक्षश्‌ ] पन्‍य ( स्वच्पस पृथक ) भिक्षा [ शनवण्म्‌ ] 


एचलदोचले रहित ) हाती है [ क्षय ] इससिये [ ते अबजा: ] बे श्रमन [ मनदारागु 
अनाहारी हैं । 


नशहस्त्रसाल्ता ३ +- चरणामनुयोगलूचक चूलिका -- ३४९ 


स्वयमनशनस्थ॒भावत्वादेयणादोयश्ल्यभैक्ष्यलाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्थात्‌ | 
सथाहि--थस्य सकलकालमेव सकलपुद्दलाहरणशूल्पमात्मानमववुद्धथमानस्थ सकलाशनतृण्णा- 
शल्यत्वास्सययनशन एवं ख्वभावः । तद्देव तस्यानश्न नाम तपोउन्तरज्ञस्थ बलीयरत्वात्‌ इति 
कृत्या ये ते स्ववगनशनश्थशाव॑ सावयन्ति श्रमणाः, तख्अतिषिद्धये चेपणादोपशूल्यमन्यद्मैक्ष॑ 
जरन्ति, ते किलाहरन्तो5प्यनाहरुन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभाषत्र त्वयवन्धामावात्साक्षाद्‌- 
साहारा एवं भवन्ति । एवं स्ववमविहररस्वभावत्वात्समितिशुद्धविद्वारत्वाच् युक्तिविहार। साक्षाद- 
विहार एव स्यात्‌ हत्यनुक्तमपि गम्येलेति || २२७ | 


अथ कुतो थुक्ताहारत्व॑ सिद्धयतीत्युपद्शति--- 


केवलदेहो समणो देहे ण॒ ममत्ति रहिदपरिकम्मो। 
आजुत्तो तं ततसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ २२८॥ 


शीकाः-- ( १ ) स्वय भ्रनशनस्वभाववाला होनेसे ( अपसे श्रात्माको स्वयं 
अनशनस्वभग्ववाला जाननेसे ) और ( २) एषणादोषशुन्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी 
( अमण ) साक्षात्‌ अनाहारी ही है। यथा-सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे घून्य आत्माको 
जानता हुआ संस्स्त अशनत्ुष्णारहित होनेसे जिसका *सस्‍्वय अनशन ही स्वभाव है, 
वही उसके अनशन नवमकततप है, क्योकि अतरगकी विशेष बलवत्ता है। यह समभकर 
जो श्रमण ( १) आत्पाको स्वय अनदनस्व॒भाव भाते है ( समभते है, अनुभव करते 
हैं) और ( २) उसकी खिद्धिके लिये ८ पूर्ण प्राप्तिके लिये ) एषणादोषशून्य श्रन्य 
४ प्ररझप शिक्षा शचरते है, से आहार करते है, फिर भी मातो आहार नही करते 


हो -5ऐसे हीनेसे सपक्षात्‌ ग्रवाहारी ही है, क्योकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव 
स़था 'परभाज्के सिमित्तसे बन्ध नहीं होता । 





इसप्रकार ( जैसे युक्ताहारी साक्षात्‌ अनाहारी ही है, यह कहा गया है 
उसीध्रकार ), ( १) स्वय अविहारस्वभाववाला होनेसे और ( २) समितिशुद्ध 


( ईर्यासमितिसे शुद्ध ) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी ( श्रमण ) साक्षात्‌ अविहारी ही 
है--इसश्रकार, अनुक्त होनेपर भी (गाथामे नहीं कहनेपर भी ) समझना 
चाहिये ॥ २२७ ॥ 


अब, ( श्रमणके ) युक्ताहारित्व कंसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं --- 


# स्थय >+ अपने आप, अपनेसे; सदहजतासे ( अपने आत्माको स्वय अनशन स्वभावी जासना चद्दी 
अनशन नामक तप है ) 


फ. 
इडर +- शकरकालडए ++- की 


५, 
फेक्क्देटः ययजो! देदे व यकेशि 
जारुरकपीएए॑ उपका.. जविष्मुल्ातकक फू 


क्यो हि भवज' जायण्रपर्याशयाशसारिकाश्यल्रेश 
फेक्फलरन्फेकररेइ नके कल्रापि देहे 'शिं शखिफय' 
गनय माकुतदाई' 
22222  शश्व॑श 
शर्ट आर 
काया रशड हि 
जन्‍्रयरर्थ --[ केक्मरेद” जनणः ] केक्‍्नरेह्ी ( जिसके 
विधमाल है ऐले ) अजचने [ देहे ] जरीरमें जी [ | क्य एसि ] बेस 
अशजकर [ 


रहिएक्शिफकशा ) परिकण 7हित होलसे हुके [ आम्यकर ] जाय 
[ कार्ड ) शत्किको [ जजिलदृश्ध ] काने बिता [ ससका ) उफ्के सत्य 
( सरीरक! ) [ लाफ्कवान ] शुरू दिशा ( जोर! ) है । 


रौआ-- अामध्यप व पक महकारी कारणके »परे केशण 
व्वणण अब्यनुषक हमे वसिधण महीं करता इृर्णानव बह केशज देहकामु 
६ देदकान्‌ ) शाम पर औ कि किचअ पतचादि 'णमुच ( भाणा २०४ ) 
लिये अधे ॥ं/जिच्चतके जॉजिशाधका एड पार 27 ( शरीर) शाकल्फर्मो 
है. इर्णाच्च कह अगकह बाध्य ही है किल्लत पहजेज्ञा धाभ्क ही है ध्ण्ड 
शाशीिक अज्या?को आरा दुआ! हकणम पतफशरॉह्त 0 । इकनििके झ्क्कशि 
लकत्कपुनंक आवृजित जा हॉप्बडचल!ा साजाप 7:वेल दृष्काटायप मिड होका है ६ 
इसएशत्णय ले प्रणव ( ऑतआप्रास्थिकर खिचतभुभ प ४० आंताके चिका ) बांका क्े 
शासाआशारैप्ाक तर डहंजर आाफे आॉन्कल (“चर ) भत्र ॥ १ ४|छूबक 2 बे 
ज्कका-पक कफ क अ“च पथ आती की आया भभ (उचल )के पृन्च ४ के बट कै + 

4 आधार -- चेक पगकेफ+. जफकका. सहीनकाक4क ५ 


५ अकामाा>पााप३ममम कर कुकर ३...यााक५+बमपइाकप्छ,. +२०परपाक॑. न पु है. +पाक का १ ६ को फल्कमा की अन्‍्वाओी 
सकरकारकमढरे' चम्णकामक है. फेरे: ५७ माइ०कामकााातनाक-पममए ३५: पकमनया. इक हू 


जैन शास्रमाला ] + धरणालुयोगसूचक चूलिका -- श्छ्३्‌ 


स्पातू । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्व॑सामावाबु क्स्मैवाद्यरेण च्‌ पुक्तादरत्व॑ 
सिद्धचे त्‌ ॥ २२८ ॥॥ 


अथ युक्ताद्ारस्वरुप॑ विस्तरेणोपदिशति--- 
एक खल्ु त॑ भत्तं अप्पडिपुरणोदर जहालडू । 
चरणएं मिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण्‌ मधुमंसं ॥ २२६ ॥ 
एक! खलु से भक्तः अग्नतिपूर्णोद्रो यथालब्धः । 
भैकज्षावरणेन दिवा न रसापेप्षो नमधुमांसः ॥। २२५९ ॥ 
एकफाल एवादारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्प धारणत्वात्‌ | 
अनेककालस्तु शरीराजुरागसेन्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणों न युक्तः | शरीराजुराम- 





आहारग्रहणके परिणामस्वरूप 'योगध्वसका अभाव होनेसे उसका आहार युक्त 
( योगी ) का आहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है । 


भावार्थ:--श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है, (१) शरीर पर 
ममत्व न होनेसे उसके उचित ही आहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी अर्थात्‌ 
उचित आहारवाला है । और ( २) 'अआहारग्रहण आत्माका स्वभाव नही है” ऐसा 
परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त अर्थात्‌ योगी है, और 
इसलिये उसका आहार युक्ताहार श्रर्थात्‌ योगीका आहार है ॥| २२८ ॥॥ 

श्रब युक्ताहा रका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते है --- 


र गाथा २२९ 

अन्वया्थ:--[ खलु | वास्तव [ सः भक्तः ] वह आहार ( युक्त हार ) 
[ एक; | एक बार [ अप्रतिषू0्णोद्र ] ऊनोदर [ यथालब्धः ] यथालब्ध ( जैसा प्राप्त 
हो वैसा ), [ मैक्षाचरणेन ] भिक्षाचरणसे, [ दिवा ] दिनमे [ न रसापेक्ष) ] रसकी 
श्रपेक्षासे रहित, और | न मधुमांसः ] सधु मास रहित होता है । 


टीकाः---एकबा र आहार ही युक्ताहार है, क्योकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका 
सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। [ एकसे अधिकबार झाहार लेना 
१ योगध्चस >थोगका नाझ [ आहार अददण करता आत्साका स्वभाव है! ऐसे परिरणाससे 


परिणमसित होला योगष्वस है । श्रमणके ऐसा योगष्वस नहीं द्ोता, इसलिये बह युक्त अथीत्‌ 
योगी दै, और इसलिये उसका जाद्वार युक्ताह्वार अथोत्त्‌ योगीका आह्वार है । ] 


श्प - क्यचणणाद --- है 


सेदकस्बेन न चर युक्तस्‍्म | कातिपूर्णोदर एपाहारो वुझछारा 
पू्णोदरस्तु ब्रतिदतयोगत्वेन कर्ष चित हिंसायतनीमकन न बुछा ! 
यजारूण्य एबाडरो पुक्ताहार' तस्पेन 
विदेषप्रिवस्वसक्षणानुरामसेस्थमानस्वेन 


प्रसद्य. हिंसागतनीक्रियमाणे व कुछ. 
सक्षणानुरामसेचक्केन न भर पृक्तस्प । मिलाचरखेनैषाहारों वुछादारः 
अमैक्ञाचरबेन ख्वारम्मस मषास्प्रसिदइिंसापतनल्वेन न पुछा । 7 


युक्ताह्र नहीं है, यह्‌ निम्नसिखित दोभकारसे सिद्ध होता ह:-) (६ , 
अनुरागसे हो भनेकबार भाहारका सेजन किया लाता है इसलिये | 
"हिसायतन बिया जाता हुप्ना युक्त ( योग्म ) महीं है, ( प्रर्षात्‌ बह पक पर 
है ), भौर (२) भनेकबार भाहारका सेवन करतेबाला झ्रीरातुराकओ 
करनेजाला होता है इसलिये बह 'भाहारयुक्त (योमी)का गहीं है ( 

युक्ताहार नहीं है | ) हद 


*भ्रपूर्णोदर भाद्दार ही युक्ताहार है क्‍्मोंकि बही '"प्रतिहत "जोगरक्वित. है) 
[ प्रूणोंदर भाहार युक्ताहार नहीं है मह निम्नसिक्षित दोप्रकारसे सिद्ध होता है 
(१) पूर्णोवर भराहार प्रतिहत योगवाला होनेसे क्यत्रित्‌ हिसामतन होता हुआ हुक 


(मोम्य ) नहीं है भौर (२) पूर्णोदर भ्राहार करने बाला प्रतिहत बोगफाओं 
होनेसे बह युक्त (योगी) का भाहार नहीं है । 


यथालस्ष शझाहार ही युक्ताहार है क्‍योंकि वही ( धाहार ) विजेषजिकता 
स्वरूप प्नुरागसे छूस्प है। ( १) प्रयशालब्ध प्राहार बिफ्षेपप्रियतास्वसूप प्रभुराक्सी 
सबन किया जाता है इसलिये प्रास्पतिक हिसायतन किया जाता हुआ मुक्त ( बोच्च ) 
नहीं है. भौर भ्रयभालसस्प प्राह्रका सेवन करनेवाला बिश्ेष प्रिमतास्वसू्प 


१ हिसतकतल-- दिसाका स्वास [ एकसे आविकजार आह्वार करनेमें रारीरका व्यकुराण कोश कै 
इसलिये कद लादार अह्ंतिक इिसाक्म स्थान शोता है, क्योंकि शरीरका व्कुराण के 
स्व-दिंसा है। 

श शुक्त - आश्यस्वसाचमें झूगा हुआ; ओोगगे 

३ आपूश्तेद्र «पूरा पेट मे भरकर; उ्नोपर कशमप । 

४ भधिदण -- दस्त) लह, कका दुआ, विप्सको प्राप्त | 

2. जोर «« व्याकतत्स्थलक्थमें जुगमा। 

६ जवन्‍लसस्थ “« मैला शिल्न आय बेसा महीं। किम्नु भपमो पष्पंदगोका) त्वेच्छाकम्ण । 


नि 


जैन शाखसाला ] , -- चरणाहयोग्लूचक चूलिका -- क्छर 


त्वान्न च युक्तरय ! दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवरोकनात्‌ | अद्विसे तु सम्यगव- 
लोकनाभाबादनिवायहिसायतनत्वेन न युक्तः | एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्वरशद्धित्वान्न च युक्तस्य । 
अरसापेक्ष एवाद्दारो युक्ताद्ारस्तस्थैचान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात्‌ । रसापेक्षस्तु अन्तरश॒द्धथा प्रसह्य 
दिपायतनीक्रियमाणों न युक्तः | अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य | अमधुमांस एवाहारो वृक्ताहारः 
तस्यैयादिसायतनत्वात्‌। समधुमांसस्तु दिसायतनत्वान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश द्वित्वाश्न 
च॒ युक्तस्थ । मधुमांसमत्र हिस्तायतनोपलक्ष्ण तेन समस्तहिंसायतनशूत्य एवाहारो युक्ताहार! ॥ २१९॥ 





द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह आहार युक्त ( योगी ) का नही है। 


भिक्षाचरणसे आहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही आरभशून्य है । ( १) 
अभिक्षाचरणसे ( भिक्षाचरण रहित ) आहारसे आरम्भका सम्भव होनेसे हिसायतनत्व 
प्रसिद्ध है, अत वह आझाद्टार युक्त ( योग्य ) नही है, और ( २ ) ऐसे झ्राहारके 
सेवनमे ( सेवन करनेवालेकी ) अन्तरग अशुद्धि व्यक्त ( प्रगट ) होनेसे वह आहार 
युक्त ( योगी ) का नहीं है | 


दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही भलीभांति देखा जा सकता है । 
( १) अदिवस ( दिनके अतिरिक्त समयमे ) आहार भ्लीभॉति नही देखा जा 
सकता, इसलिये उसके हिंसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार युक्त ( योग्य ) नहीं 


है, और ( २ ) ऐसे आहारके सेवनमे श्रन्तरग अ्रशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त 
( योगी ) का नहीं है । 


रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है | क्योकि वही अन्तरग शुद्धिसे 
सुन्दर है। ( १ ) रसकी अपेक्षासे युक्त आहार अन्तरग अशुद्धिके द्वारा श्रात्यतिक 
हिसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) उसका सेवन 
करनेबाला अच्तरग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह आहार युक्त (योगी ) 
का नहीं है। * . 

मधु मास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योकि उसके ही हिसायतनत्वका 
अभाव है ।( १) मघु-सास सहित आहार हिसायतन होनेसे युक्त ( योग्य ) नही है, 
और (२) ऐसे आह्यारके सेवलसे अ्रन्तरम अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त 
(योगी)का नही है | यहाँ मधु-मास हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये (मधु-मास रहित 
आहार युक्ताहार है” इस कथनसे यह सममना चाहिये कि ) समस्त हिसायतनशुन्य 
आहार ही युक्ताहार है ॥| २२६ ॥ 

० 


इ४३ -ज्कक्कार -- . - पे 
योस्सनाफ्पादमैत्रीसौस्वस्वयाफरणस्पोषदियहि--... : :, 


दर 


बालो वा युदृढो वा समभिददो वा पृथो गरिलाशं 
घरिये चरदु सजोग्गं मूलब्छेदो जथा थ इगदि ४ 


बालो वा पद्धो वा अमानिदतों का पुरुषकांबो का । ५ 
चर्या अरतु स्वयोग्वा एरूपोेददो गया भ मरति ॥ १३०७ श्र 
बाउपूद जान्तम्सनेनावि संपसस्त झद्धास्मतत्वद्ाक्नस्वेग पूछक्तसत  , 
स्वात्तणा सेबतस्प स्वस्प मोस्गमत्किककमेषाजरजवायरजीवमिस्पृस्सर्थ: | 
करीरस्व छद्धास्मतत्त्वताथनभूतसंयमसावनत्वेन । पूछयतस्व छेटो न क्या ््स्ड 
आन्तम्हातस्व स्वस्प बोल्य सहबाचरणमाचरणीयलित्थ क्यादः | वारुदाजास्तप्कानेन 
घद्धास्मतश्वसाधस्त्देन मूछभूतस्प छेदो न बजा स्शात्तथा संगतस्य सश्स्व 
अरणमाचरता शरीरस्व छद्धास्मतत्त्साघनतथूतर्संबमतायनत्वेय सर पृतस्प केदो व का. 


प्र उत्सय भौर प्रपवादकी मेजी ढारा भाचरणकी सुस्थितताका फफलेंश 

करते हैं" 
साक्षा २३० 

अन्यपार्थ ---[ बात*ः दा ] बाल [ दृद्ध: वा ] गद [ अश्रमामितततः का] खआंज 
[ घुनः स्छानः बा ]या 'ग्सान श्रमण [ मृसण्छेद' ] पूलका छेद [कया म यबदि ] 
बसे सन हो उसप्रकारसे [ स्वयोग्पां ] अपने योग्य [ चर्या चरतु ] प्राच रण श्राचरो + 

टीकाः---बाल बृद्ध श्रमित या ग्लान ( श्रमण )को भी सयमका थों कि 
शुद्धात्मतस्वका साधन होनेसे मूलमूत है उसका-स्ेद जसे त हो उसप्रकार संक्ध- 
अपने योग्य झ्ति कर्कझ्त ( कठोर ) भाजरण ही झ्राच रता इसप्रकार उत्सर्य है। 

बास बुद्ध श्रमित या ग्लान ( भ्रमण ) का घरीरका--जो कि शुद्धात्मतत्थके 
खाचनभूत सयमका साधम होतस मूलभूत है उसका--छेंद जस म हा उसप्रकार बाल” 
बूड़-श्रांतनलानक। प्रपते याग्य मृट झ्रातरण हो शाचरता इसप्रकार अ्पयाद है | 

बाल-बुड़-अत-खानक सयमसका--जा जि सुदार्मतत्मका साथस होलेसी 
बूलजूत है उसका-छूद जस मे हा उमप्रकार्बा सयत एसा प्रपण याग्प पति कडोर 


है जाव्थ -- ज्विन; फॉरिणर्शी अका हु बा । 
3 व्यवाज अत हतजिप्का], रोगी, दुकण । 


जैन शास्त्रमाला ] -- चरशणानुयोगसूचक चूलिका -- झछ७ 


तथा बालवृद्धश्रान्तर्लानस्प स्वस्थ योग्य शद्वप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्स्गी । 
बालबृद्धभान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 
स्पाचथा बालबृद्धआरान्तग्लानस्य स्व॒स्य योग्य॑ सद्गधाचरणमाचरता संयमश्य शुद्धात्मतत््तसाधनत्वेन 
मूलभूतस्प छेद्ो न यथा स्पाचथा संयत॒स्प स्वस्प योग्यमतिककेशमप्याचरणमाचरणीयमिस्पु- 
त्पर्गयापेक्षो उपवाद! । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम्‌ ।।२३०।॥ 


अथोत्सर्गापबाद विरोधदौःस्थमाचरणस्पोपदिशति--- 


आहारे व विहारे देसं कालं सम॑ खमं उवधि । 
जाणित्ता ते समणो वदट्टदि जदि अप्पलेबी सो ॥ २३१ ॥ 





आचरण आचररते हुये, ( उसके ) शरीरका--जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभ्ूत सयमका 
साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( भी ) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वुद्ध-श्रात- 
ग्लानके ( अपने ) योग्य मृदु आचरण भी श्राचरना | इसप्रकार "अपवादसापेक्ष 
उत्सर्ग है । 


बाल-वृद्ध-आात-ग्लानको शरीरका--जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका 
साधन होनेसे मूलभूत है, उसका-छेद जेसे न हो उसप्रकारसे बाल-बुद्ध-श्रात-ग्लान 
ऐसे अपने योग्य मृदू श्राचरण आचरते हुये, ( उसके ) सयमका--जो कि शुद्धात्म- 
तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( भी )-छेद जेसे न हो, उसप्रकारसे सयल 
ऐसा अपने योग्य अ्तिककंश आचरण भी आचरना, इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष 
अपवाद है | 


इससे (यह कहा है कि ) सर्वेथा उत्सर्ग और अ्रपवादकी मंत्री द्वारा 
आाचरणकी सुस्थित्तता करनी चाहिये || २३० ॥ 


अब, उत्सर्ग ओर अपवादके विरोध ( अमेत्री )से झ्राचरणकी 'दुस्थितता 
होती है, यह उपदेश करते हैं --- 


१ अपवादसापेक्ष -- अपवाडकी अपेक्षा सहित । 
१ दु स्थित "5 खराब स्थितिवाला; नष्ट । 


है ] +- क्यचसकपर -- ॥ थे 


जादारे था बिहारे देवा कपडे भर्म शवहुपकिश ! 7 
बात्या तान्‌ अमजों पर्तते पयल्रकेरी शा! १४४९ 
अज् खमास्टानत्वहेतुरुपबासः | बारुइृद्धत्वाषिज्ञनं करीरहुपपषिः, 
स्छाना एव त्याकृप्पन्ते। जब देशका् इस्पापि 
अबर्तेमानस्थ सृद्टाचरणप्रदत्तत्यादल्यो छोप्रो मरत्वेष तहरदृत्स्स!। ५ 
आन्तस्छानस्वानुरोधेनाहारविद्दरयो प्रवर्तमानस्प सृद्टाचरण अ्रवृतत्यादल्य शक _ 
तड़रमपषाद' । देशकफ्सड्स्पापि रे. 
प्रब्देमानस्पातिकर् पाचरजीसूपाक्रमेण शरीर॑ पातवित्वा पुरको्क 
मरस्य तबसो5नवकाशतयाशक्वप्रतिकारों महान ज्ेपो शवति ! छल 


त्र 





वाया २३१ + 


अन्ववार्थ:--[ गदि ] सदि [ अमल ] श्रमण [ भाहारे था विदारे ] चाकर 
प्रणना डिहारमें [ देप॑ ] देश [ कार्त ] कास, [ अम॑ ] अम, [ खां ] 'शमता कर्षा 
[ रुपर्ि ] उपधि [ ताल, हात्वा ] इसको जावकर [ बर्तते ] प्रबर्ते [ ता मध्यवेंक ) 
लो बहू प्रस्पलेपी होता है । 
टीकाः---क्षमता तझा ग्लानताका हेतु उपबास है प्रौर बाल तथा बुद्धत्वका 
अधिब्टान उपजिदारीर है इससिये यहाँ ( टीकामें ) बाल-बृय्-भांत-न्लान ही सिये 
गये हैं। ( भर्यात सूल गाभामें जो क्षमा उपधि इत्यादि एाब्य हैं उतका झाल्व 
हॉचकर टीकार्मे 'बाल बृर शांत ग्लान' शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं। थे 
"देककासज्को भी मदि बह बाल-बृद-श्लांत ग्लानत्वके भनुरोधसे ( प्रषात्‌ 
बालत्ण जुद्धत्य, आंतरव प्थवा ग्लामल्यका अनुसरण करके ) प्राह्मार बिहारनें प्रवृत्ति 
करे तो मृदु प्राघरणमें प्रयूत्त होनेसे भल्प लेप होता ही है ( शेपका सर्बजा अभाव 
लहीं होता ) इसलिये उत्समे अ्रक्छा है | 
देशकालशको भी यदवि बह बाल-बुद्ध-पंत-लानत्वके प्रनुरोषसे भाहार 
बिहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु प्राचरणमें प्रयुक्त दानेस क्‍पल्प ही संप होता है।( विदेय 
लेप नहीं होता ) इसलिये प्पथाद घच्छा है । 
१ क्षमता - शक्ति; सहक्तरात्ति; बेबे | 
० इंशकालक -- रेशा-कालफो आननेचत्ता । 


पैन शास्त्रमाला ] -- चरणानुशोगसूचक बूलिका -- 8 


उत्सगेः । देशकालक्षस्थापि बालबृद्ध भान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविद्वारयोरल्पलेपत्व॑ विगणय्य यथेएं 
प्रबर्तमानस्य सृद्वाचरणीभूय संयम विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसो८नव्रकाशतया- 
शक्पप्रतिकारों महान लेपो भवत्ति तन्न श्रेयाजुत्सग निरपेक्षो5पवादः | अतः सबंधोत्सर्गापवादवि- 





देशकालजको भी, यदि वह वाल-वुद्ध-श्नात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे, जो आहार- 
विहार है, उससे होनेवाले श्रल्पलेपके भयसे उसमे प्रवृत्ति न करे तो ( अर्थात्‌ 
अपवादके आश्रयसे होनेवाले अल्पवधके भयसे उत्सर्गका हठ करके अ्रपवादमे प्रवृत्त 
न हो तो ), अति कर्कंश आचरणरूप होकर अक्रमसे शरीर॒पात करके देवलोक प्राप्त 
करके जिसने समस्त सयमामृतका समूह्‌ वमन कर डाला है उसे लपका अवकाश 


न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान लेप होता है, इसलिये अश्रपवाद 
निरपेक्ष उत्सगग श्रेयस्कर नही है ! 


देशकालज्ञको भी, यदि वह वाल-वृद्ध-श्रात-लानत्वके श्रतुरोधसे जो आहार- 
विहार है, उससे होनेवाले श्रल्पलेपषको त गिनकर उसमे "यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो 
( अर्थात्‌ अपवादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सग्रेझूप ध्येयको 
खूककर अरपवादमे स्वच्छल्दतया प्रवृत्ति करे तो ), मृढुआच रणरूप होकर सयम 
विरोधीको-असयतजनके समान हुये उसको-उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका 
प्रतीकार श्रशक्यय है ऐसा महान्‌ लेप होता है! इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद 
श्रेयस्कर नही है | 
इससे ( सह कहा गया है कि ) उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे होनेवाले 
आचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य ( त्याज्य ) है, और इसीलिये परस्पर स्रापेक्ष 
उत्सर्ग और अपवादसे जिसकी वृत्ति ( अस्तित्व, कार्य ) प्रगठ होती है ऐसा स्थाहाद 
सर्वेथा अचुगम्य ( अनुसरण करने योग्य ) है । 
भावार्थ:--जबतक शुद्धोपयोगसे ही लीन न हो जाया जाय तबतक श्रमणको 
ग्राचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग ओर अपवादकी मैत्री साधनी चाहिये । उसे 
अपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल श्रति कर्कश 
आचरणका हठ नही करना चाहिये, तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चककर सात्र अपवादके 
आश्रयसे केवल मृदु श्राचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नही करना चाहिये । किन्तु 
इसप्रकारका बतेन करना चाहिये जिसमे हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन 
१ यथेष्ट - स्वच्छंदतया, इच्छाके अन्तुखार । 


३४५० -- प्रथच्चणलसार -- ( भगषान शीकुल्पकछुल्च-कह्टात 
रोघदौस्पित्पमाघरपस्प प्रतिपेष्प॑ सदर्थमेव सर्ववानुगम्पम परस्परसापेक्षोस्सगगरपिबादबिजृुम्म्लि- 
बृत्ति' स्थादादा ॥ २३१ ॥ 
क्रदत्येवे चरण पुराणपुरुपैसृष्ट विश्विष्ठादरै- 
रुत्मर्गादपबादतअ बिचरठ्द्वीः प्थस्भूमिक्यः । 
शाफ़म्य क्रमतो निषुच्िमतुलां कृत्वा यतिः सर्व 
शिस्सामान्यबिक्षेषमआसिनि निमद्रब्ये करोठ स्थितिस॥। ११ |॥ 
--इत्पाचरणप्रड्मापने समाप्तव्‌ | 
अथ आमध्यापरनाम्नो मोक्षसार्गस्पेकग्ग्रर्प्षणस्प प्रज्ञापनं तत्र हन्मूलताथनमृे 
प्रथममागमस (व स्यापारपति-- 
एयर्गगदो समणो एयग्ग णिच्छिदस्स भत्येसु । 
णिच्छित्ती झगमदो झआगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ २३२ ॥ 


न हो । सवज्ञ मगवानका माग भनेकान्त है! प्रपनी दशाकी जाँच करबे जसे मी 
योगत छ्ाभ हो उसप्रकारसे वतन करनेका भगवानका उपदेष् है । 


भ्रपनी घाद्टे जो ( सबल या निबस ) स्थिति हो तथापि एक ही प्रकारसे 
चसेनाँ ऐसा जिनमाग नहीं है ॥ २३१ ॥ 


प्र उल्तोक द्वारा भ्राटमद्रव्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर प्राचरणप्रशापन' 
पू्णे किया जाता है । 


अभ्थ।--एसप्रफार बिशेेप भादरपूवक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित उत्सग 
ध्रोर भ्रपवाद द्वारा भ्रनेक पृथक पृथक भूमिनाप्रोमें व्याप्त भारित्रकों यति प्राप्त 
करके क्रमण भ्रतुल नियुत्ति करके चतन्य सामान्य भ्रौर चसन्‍्य विक्षेपरूप जिसका 
प्रकाश है ऐसे निजद्रब्यमें सवस स्थिति करो । 

इसप्रकार “भाभरण प्रज्गापन' ममाप्त हुमा । 


अब, श्यामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐस एकाग्रतासक्षणवाले मोक्षमाग्गा 
भप्रशापन है । उसमें प्रथम उस ( मोक्षमार्ग )के समूस साधनभूस पागमर्से स्यापार 
( प्रवृत्ति ) बराते हैं -- 


७» झसादू से विकीजित छश्द्‌ । 





जैन शास्त्रमाला ] -- भरणानुयोगसूश्यक चूलिका -- १ 


एकाग्रधगतः अ्मणः ऐकाग्रच' निश्वितस्य अर्थेचु | ' 
निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा || २३२ ॥ 


श्रमणो द्वि तावदेकाग्रधगव एवं भवति | ऐकाग्रथ' तु निश्ितार्थस्पैव भव॒ति । अर्थ 
निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एवं व्यापार: अ्धानतरः, न चान्या गतिरस्ति | यतो न 
खल्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्वैव हि. व्रिसमयश्रवतत्तत्निलक्षणसकलपदार्थसार्थथा- 
थार्म्यातगमसुस्थिता तरज्ञगम्भीरत्वात्‌। न चार्थ निश्चयमस्तरेणैकाग्रय' सिद्धयोत्‌ यतो$नि- 
शितार्थस्य.. कदाचिल्रिथ्रिकीर्षाकुलितवेततः  समन्ततोी. दोलायमानस्यात्यन्तवरलूतया 
कदाचिशिकीर्षाज्वरप्रवशर्य विश्व॑ स्वयं सिसक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य ग्रतिक्षणविजृम्भ- 





माथा रे३२ 
अन्वयार्थ:--[ श्रमणः ] श्रमण [ एकाग्रथगतः ] एकाग्रताकों आप्त होता है; 
[ ऐकाग्रथ' ] एकाग्रता [ अर्थेषु निश्चिक्‍स्यथ ] पदार्थेके निश्चयवान्‌के होती है 
[ निश्चितिः ] ( पदार्थोका ) निश्चय [ आगमतः ] झ्रागम द्वारा होता है, [ वतः ] 
इसलिये [ आममचैष्ट ] आगममे व्यापार [ ज्येष्ठा ] मुख्य है । 


थी छा-- प्रथम तो श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता 
पदार्थोंके निश्चयवानके ही होती है, और पदार्थोका निश्चय आगम द्वारा ही होता 
है, इसलिये आ्रगममे ही व्यापार प्रधानतर ( विशेष प्रधान ) है, दूसरी गति 
( भ्रन्यमार्ग ) नही है । इसका कारण यह है कि --- ० 

वास्तवमे आगमके बिना पदार्थोका निश्चय नही किया जा सकता, - क्योकि 
आगस ही, जिसके त्रिकाल ( उत्पाद, ज्यय, श्रौव्यरूप ) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे 
सकलपदार्थसार्थंके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अतरगसे गम्भीर है ( श्र्थात्‌ आगमका 


ही अतरग, सब पदार्थंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये प्रागम ही 
समस्त पदा्थोके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है । ) 


और, पदार्थोके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नही होती, क्योकि, जिसे 
पदार्थोका लिएचय नहीं है वह ( १ ) कदाचित्‌ निहचय करनेकी इच्छासे श्राकुलता- 
प्राप्त चित्तके कारण सर्वत दोलोयमान ( डाबॉडोल ) होनेसे अत्यन्त तरलता 
( चचलता ) प्राप्त करता है, (२) कदाचित्‌ करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता 
हुआ विदवको ( समस्त पदार्थोको ) स्वय सर्जन करनेकी इच्छा करता हुआ विदव- 


|: 
ड्थश - क्‍्यक्‍्जराइर -- [ 


माजलोमतवा कशाफिपृषुद्धलामावितस्प पिश्ग स्वर्ण भोप्यक्योप्प्दार 

सरचेरिशनिशविमानेन प्रवर्तितद्वेतस्थ अतिवस्तुपरिणमजाजस्वात्यल्तविशंखुकणकीं,. | 
नि/कियनिर्मोग॑ घुमपद्ापीतविश्रमप्यव्ध्ितनेद॑ ममकल्तमास्याममपश्क्श) 
स्थात्‌ । न भैकाव् भमन्शरेज श्रामर्ष्यं सिद्धभ द, > 
प्रल्थयामिनिषिष्टस्पानेकमेकेद मिति श्लानतस्तथाशुसूतियरि 









ब्यापाररूप ( समस्त पदार्थोंकी प्रभृशिरुप ) परिणमित होनेसे प्रतिक्षण की 
प्रगटताको प्राप्त होता है भौर ( ३ ) कदाचित्‌ मोगनेकी इच्छासे आवित हॉल ता 
बिदवको स्वम भोम्यरूप ग्रहण करने रागद्वेषरूप दोषसे कजुवित चित्तगृत्तिके करण 
( वस्तुप्मोमिं ) इष्ट प्रनिष्ट विभागके द्वारा द्वेतको प्रवर्तित करता हुप्ना प्रत्येक बस्‍्तुसूय 
परिणमित होनेसे प्रत्मन्त भ्रस्थिरताको प्राप्त होता है इसलिये (उपरोक्त तीन 
कारणोंसे ) उस प्रनिदणगी जीतने ( १) कृत लिएय (२) निश्किय 'झौर (8) 
निर्मोग ऐसे मगवान भात्माको---ध्व कि भ्रुगपत्‌ बिश्वको पी जालेबासा होने “परे भी 
जिएबरूप न होनेसे एक है उसे--तहीं देखनेसे सतत श्यप्रता ही इसी है, 
( एकाग्रता सहीं होती )। 
झोर एकाग्रताके विना श्रामष्य सिद्ध नहीं होता क्मोंकि लिसके पुकाफ़्ता 
नहीं है बह जीब ( १) “यह प्ननेक ही है ऐसा देखता ( श्रद्धात करता ) हुँझा उक्त- 
प्रकारकी प्रतीतिमें 'भभिनिबिष्ट होता है (२) यह प्रनेक ही है ऐसा बानता 
हुआ उसश्रकारकी प्रनुझ्ूतिसे भावित होता है घोर (३) “मह प्रनेक ही है 
इसप्रकार प्रत्येक पदायके विकस्पसे लब्डित ( छिन्लमिन्न ) जित्त सहित सतत प्रदत्त 
होता हुआ सरुसप्रकारकी 'यृत्तिसे दुस्थित होता है इसलिये उसे एक प्रात्माकौ 
अतीति-प्रनुभृति-ब्‌तिस्वरूप स॒म्यस्दशन ज्ञान चारिज परिणतिरूप प्रवतमान जो वृत्ति 
( बक्नन )-शप्ति-ब्‌त्तिशुप झ्माटमतस्‍्वमें एकाग्रता ह उसका भ्रभाव होनेसे शुद्धात्मतत्व 
अबुलिरुप श्रामध्य ही ( शुद्धात्मतस्वमें प्रवुकशिरूप मुनित्व ही ) नहीं होता | 
इससे (मह कहा गया है कि ) माक्षमाग जिसका दूसरा नाम है ऐसे अामष्यकी 
सबप्रकारसे सिद्धि करनेके सिये मुमुक्षुका मगवान्‌ भहेँन्‍त सबश्नसे उपज्ञ (स्वय जमकर 
३ लशशिशिविशज्ञ - व्वाणदी, रद, । 
3. बृच्छि - करलेसा; आरिज़ 


जैन शाखसाला ] -- चरणाजु॒योगसूचक चूलिका -- श्श्३ 


ज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृचदशिक्षप्तिद्वचिरूपात्मतत्वेकाग्रधाभावात्‌ श॒द्धात्मतस्वप्रव्नत्तिरूप आमण्य- 
भेव न स्पात्‌ | अतः सबंथा मोक्षमार्गापरनाम्न! श्रामण्यस्य सिद्धये मगवदरह॑त्सर्वश्ञोपज्ञे प्रकटा- 
नेकान्तकेतने शब्दब्रक्मणि निष्णातेन मुछुज्षुणा भवितव्यम्‌ )॥। २३२ || 
अथापमहीनस्प सोक्षारूय कर्मक्षपर्ण ने संभवतीति श्रतिपादय॒ति-- 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि। 
अविजाणतो अटटी खबेदि कम्माणि किध भिक्‍खू ॥ २३३ ॥ 
आगमहीनः श्रमणो नेवात्मानं पर विजानाति'। 
अविजाननर्थान्‌ क्षपयय॑ति कर्माणि कथं भिन्ुः | २३३ ॥ 





कथित ) हाब्दब्रह्ममें--जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन ( चिह्न-ध्वज-लक्षण ) प्रगट 
है उसमे--निष्णात होना चाहिये । 

भावाथे;---आगमके विना पदार्थोका निर्चय नहीं होता, पदार्थोके निश्चयके 
विता अश्रद्धाजनित तरलता, परकतृ त्वाभिलाषाजनित क्षोभ और परमोक्‍तृत्वाभि- 
लाषाजनित श्रस्थिरताके कारण एकाग्रता नहीं होती; श्रौर एकाग्रताके विना एक 
आत्मामे श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तेसान शुद्धात्मप्रवृत्ति व होनेसे मुनित्व नहीं होता, 
इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कत्तेव्य "शब्दब्रह्मरूप आमगममे प्रवीणता प्राप्त करना 
है ॥ २३२ ॥। 

अब, आगमहीनके मोक्ष चामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नही होता, यह 
प्रतिपादन करते है --- 

गाथा २३३ 


अन्वयार्थ:--] आगमदीन। ] आ्ागमहीन [ श्रमणः ] श्रमण [६ आत्मानं ] 
भात्माको ( निजको ) और [ पर ] परको [ न एवं विजानाति ] नही जानता, [ अर्थात्‌ 


अविजानन्‌_] पदार्थोको नहीं जानता हुआ [ मिछुः ] भिक्षु [ कर्माणि | कर्मोको 
[ कथे ] किसप्रकार [ क्षपयति ] क्षय करे ? 


१ शठदन्नकष ++ परसब्द्मरूप वाच्यका वाचक द्वव्यश्रुत। [ इन गाथाओंगें सर्वज्ञोपक्ष समस्त 
द्रब्यश्रुतकों सामान्यतया आगस कहा गया है। कभी द्रव्यश्रुवके ध्मागम! और “परसागम! 
ऐसे दो भेद भो किये जाते हैं, कद्दों जीवमेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्न॒तकों प्यागमः 
कट्दा जाता है, और ससस्त द्र॒व्यक्षुकके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्तवके प्रकाशक 
अध्याल्मद्रव्यश्रुतको प्परमागम) कट्दा जाग दै । 

छ्र 


श्थ्ड ++ क्यचणकतार -- [॥ 


न कल्दामममन्तरेजण ब्रात्मडान करमास्मझनं वा स्वत, में 
बरमास्‍्मडानशल्पस्व वा मोहादिद्ृण्पकरकर्मजां श्रतिपरिवर्तहजकूमब्ले 
तथाहि-- न तावलिरागमस्य 
न्मचकस्मेबादकीण गिवेकस्मा दि विक्तेन हानस्पोतिषा हे जप 
दिद्स्मेप्ूपयोममिधितसो हरामहपादिसादेव थ॒ स्वफरमिधागकाबमोफर 22204 
परो5यमास्मेति झने पिडपत्‌ | तथा 
शम्भीरस्यभा॑ विश्रभेष क्षेपीकृत्य प्रतपतः 


टीक्म।--वास्तवमें प्रागमके बिना 'परात्मज्ञान मा "परमात्मज्ञान नहीँ डेट 
झ्रौर पराट्मज्ञानशुयके या परमात्मशानशून्यके मोहायि व्रब्पमाथ कऑँदा आ 
हृप्सिपरिवतनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । गह इसप्रकार है कि-- 25208 
प्रथम तो, भागमहीन यह जगत--कि जो शिरबणि ( प्रसादि ) भदशातिताकें 
प्रवाहको बहासेबाले महामोहमलसे मलिन है बह-भतूरा पिमे हुमे मनुष्यकी भाँति 
विवेकके नाफ्षको प्राप्त होनेसे भजिविक्त ज्ञानश्योतिसे यद्धपि देखता है तवादि। चंसे 
स्वपर “निषचाायक झ्ागमोपदेक्ष पूवक स्वानुमबके प्रमावके कारण, प्रात्मामें सौर 
भान्‍्मप्रदेषस्थित दारीरावि द्रम्यो्मिं लब्या उपयोगमिश्रित मोहराणहेषादि अागोगे 
यहू पर है और यह प्ात्मा (स्‍्थ) है' ऐसा शान सिद्ध महीं होता, तथा के 
*प्रमात्मनिद्चायक प्रागमोपदेक्षपूबक स्थानुभबके प्रमाबके कारण जिसके जिकाल 
परिपाटीमें जित्रिज्न पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे भगाघ-ग्म्मीरस्थमाव बविमश्ल्को 
शेयरूप करके “प्रतपित ज्ञासस्थमात्री एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध महीं होता । 
7] प्रसाक्मक्कान- परका झोर आ्मास्माका ऋ आर; स्व-परका मेदझ्ञाल | 
२ परमाश्मक्ञान -परमाध्माका ज्ञान, “मैं समस्त शोकालोकके क्षायक क्ामश्यसाकषाशता फ्थ 
बआास्मा हैं! ऐसा क्षान । 
३ क्पिपरिवर्तस - क्षमिका जइल़ना, जाननेकी क्िबाका परिकतेन ( क्षाणका एफ शेचले धूखरे 
कस बपल्लला सो क्प्ति परिषतेनरूप कर्म है ) 
४ जजिलथिक्त -- अविधेकब जी; विवेकशम्य, मेश दीन; ममिज्ष) पकमेक | 
४ स्वपरनिप्याक्क- स्थपरका सिश्यण करालेबाज़ा ( क्माग मोपरेश स्थपरका लिम्पथ करामेजशका,, 
है लबोश्‌ त्थपरका शिक्षण कशनमें लिभित्तमूत है। ) 
६ परभात्ण शिश्याक्‍क  परमकश््माका न्म्स्थ करानेबाला ( ब्क्थोत्‌ श्ासत्यमाव पफ्रमालवाका, 
स्पफ करनेसे निभित्तय्ुत | ) 
ऊ हि परवान ( क्षामक्यणान परमाल्‍्मा चितशको शेचरूप करके तपऊ है--मवाफ्आश 
॥) 




















जैनशास्त्रमात्ना ] -- चरणाजुयोगसूच्रक चूलिका -- ३५५ 


ज्ञानस्वमभावस्यैकस्थ परमात्मनो श्वानमपि न सिद्धयत्‌ । परात्मपरमात्मज्ञानश्त्यस्य तु द्रव्य- 
कर्मारब्ये! शरीरादिमिस्तत्मस्थपैमोहरागढेवादिभावैश्वस॒हैक्यमाकलूयतोी बध्यधातकविभागाभावा- 
स्मोहादिद्वव्यभावकर्मणां क्षप्ण न सिद्धयोत्‌ । तथा च॒ ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिबस्तु पातोत्पातपरि- 
णतस्वेन शप्तेरासंसारात्परिव्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया श्षेप्तिपरि- 





और ( इसप्रकार ) जो ( १) परात्मज्ञानसे तथा ( २ ) परमात्मज्ञानसे शून्य 
है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागह्ेपादि 
भावोके साथ एकताका अनुभव करनेसे वध्यघातकके विभागका श्रभाव होनेसे 
मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोंका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा ( २ ) ्ञेयनिष्ठतासे प्रत्येक 
वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण अनादि ससारसे परिवर्तनको 
पानेवाली जो न्प्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके श्रतिरिक्त अतिवारय होनेसे, 
ज्ञप्ति परिवतंनरूप कर्मोका क्षय भी सिद्ध नही होता । 

इसलिये कर्मक्षयाथियोको सर्वेप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है । 


भाषार्थ/:-- श्रागसकी पर्युपासनासे रहित जगतको आगसोपदेझापूर्वक स्वानुभव 
त्‌ होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नहीं होता कि-यह जो शअ्रमूर्तिक झ्रात्मा है 
सो मैं हूँ, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर है' इसीप्रकार ये जो उपयोग 
है सो मैं हूँ और ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर है” तथा उसे 


आगमोपदेशपूर्तक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नहीं होता कि--भमैं 
शानस्वभावी एक परमात्मा हूँ ।' 


इसप्रकार जिसे ( १ ) स्व-पर ज्ञान तथा ( २) परमात्मज्ञान नही है उसे, 
(१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्वव्यभावकर्मप परका भेद 
ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मोका क्षय नही होता, तथा ( २) परमात्मनिष्ठताके 
अभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नही टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्ततरूप कर्मोका भी क्षय 
नही होता । 
१ लसत्पत्ययी - तत्सम्बन्धी, बह जिसका निमित्त है ऐसे । 


३ चध्यवातक--छनन योग्य और दननकतो [ आत्मा षध्य है और मोहादिभावकर्म घातक हैं। 
सोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत दोनेसे घातक कट्टलाठे हैं । ] 


३ ज्ञेयनिप्ठ >ज्षेयोर्में निष्लाबाला, शेयपरायण, ज्ञेय सन्मुख [ जनादि ससास्में ज्षप्ति झ्ेयनिष्ठ 


होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणशमित दोनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती 
रद्दती है। परमात्मनिष्ठताके बिना ज्प्तिका चहद् परिवतेन अनियाय है] 





३५६ 5 नरयचजसतर -+ [ 


दर्तरूपकर्मणां क्षपजमपरि न सिद्धभ त्‌ । गतः छर्मझ्फ्णार्थिमिः सर्वधाजना 
जवामम एनैेकअशुमोलमार्मद्धपसर्रतामित्वमुशास्ति-- . - कि 
फ्डा 
आगमचक्‍्ख साहू इ दियचक्खूणि सब्वभूदाशि ।  _++ हे 
देवा य भोहिचक्खू सिद्धा पुण सब्वदों चक्‍्खु ॥ २१४ हहै... 
जागमभष्ठः साधुरिन्द्रिपचल््‌्‌ वि सर्बमृतानि | कफ, 
देवाआावणिभरहुषः सिद्धाः बुनः सवतवह्बपः ॥ २१४ ॥ ५्+ 
हद ताबड्ू पधन्तः सिद्धा एवं छडजानमकत्वात्सबेततथहुपः केषाणि हु सकोग्यमी 
भूतानि मूर्तंद्रस्पापतक्त रहित्वादिन्द्रिबचल नि देवास्तु प्हमत्वपिकिश्य्तंत्रण्सलशित्कारं कि" 
चहुप' | अक्ष च तेईपि रूपिद्रब्धमात्रहत्वेनेसियचह्ुस्णोंअविक्षिप्यमाजा (न्ट्रिजचआुप आंत 
एगममीचु_समस्तेध्यपि संसारिद मोहोषइततवा ब्रेगनिहेद्र सत्पु झननिशत्यकश्कहद्धात्यारव- 
इसलिये मोक्षार्यी सबप्रकारसे सर्वजकशित प्राममका सेवन करें ॥ २३३ ।। 
इसलिये मोकाथियोंको सबप्रका रसे समशकणित झ्रागमका सेवन करना भाहिनेा२३३१३। 
अब, मोक्षमागपर चअलतेबालोंको भ्रायम ही एक च्रक्षु है ऐसा उपदेश करते हैं.“ 
बाबा २२४ 


जन्वयाणेः--[ साधु! ] साथु [ भागमचज्लुः ] घागमचशलु (ध्राममरूप 'चसलुषाले) 
हैं, [ ल्धधूतानि ] सर्मप्राणी [ इन्द्रिय चस््‌ वि ] इन्द्रिम चलुवाले हैं [ देषाः भ] देव 
[ लषबिचह्लुर' ] प्रबधिअत्तुबले हैं [ पुनः ] भौर [ सिद्धाः ] सिख [ स्वतः कहुपः ) 
सर्बत चक्ु ( सब प्रोरसे अल्तुवासे भ्र्यात्‌ सर्बास्मप्रदेदोंसे चक्षुबाग्‌ ) हैं । 


रीका--भ्रभम तो इस सोकमें मगवस्त सिद्ध ही झुझश्ानमय होनेसे सर्वत्ता 
अब हैं. शौर शाप सभी जीव इन्द्रिय चक्षु है क्योंकि उनकी इृष्टि मृत इव्वोर्जे ही 
ह्वगी टोती है ! देव सूदमत्वविशिष्ट मूत द्रस्योको ग्रहण गरते हैं इसलिये वे श्रवविचशु 
हैं फ्रपणा वे भी मात्र रुपीद्रब्पोकों देखते हैं इससिम उन्हे इस्लिमचलुगालोके 
अलग न किसा जाय तो इद्रियच्रक्षु ही हैं। इसप्रकार इन सभी ससारी जौयोके 
जोहसे 'उपहत हानले कारण जेयनिप्ठट होनेसे हझासनिष्ठताका भूस जो झुठारमतस्वक्य 
खबदस उससे साध्य एसा सबत-चलुत्वय सिद्ध रहीं होता । 


स्ल 





१ कषदत - ज्लणक, अमुस। अखिल, अह | 


जैन शाखमाला ] +- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३५७ 


संवेदनसाध्यं सर्वतश्रक्ुस्त्व॑न॒सिद्धय त्‌ ॥ अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचछुषो 
शवन्ति । सेन क्षेयज्ञनयोरन्‍्योन्यसंवलनेनाश्क्पविवेचनस्वे सत्यपि स्वपरचिभागमारचय्प 
निर्मिन्रमहममोहाः सम्तः परमात्मानमवाप्य सतत ज्ञाननिष्ठा एवावतिमुन्ते । अतः सर्वमप्यागम- 
घज्ुपैव पुमुन्नुणां द्रष्टन्यम्‌ ॥ २२४ | 
अधागमचक्षुषा सर्वमेष दृश्यत एवेति समर्थयति-- 
सब्बे आगमसिद्धा अत्या गुणपण्जएहिं चित्तेहिं। 
जाएंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ २३५ ॥ 
सर्वे आगमसिद्धा भर्था सुणपर्यायैश्नित्रें! । 
जानन्त्यागमेन द्वि दृह्ठा वानपि ते श्रमणाः ॥ २३४ ॥ 


आगमेन तावत्सर्बाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पष्टर्कणस्थ सर्वद्रच्याणामबिरुद्धत्वात्‌ ! 
विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च॒ प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मत्यापकानेकान्तमयत्वेनेवागमस्य 


अब, उस ( सर्वेत चक्षुत्व )की सिद्धिके लिये भगवत्त श्रमण श्राग्रमचक्षु होते 
है । यद्यपि ज्ञेव और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हे भिन्न करना अ्रशक्य 
है ( भ्रर्थात्‌ ज्ञेयोज्ञानमे ज्ञात न हो ऐसा करना अशक्य है ) तथापि वे उस आगम- 
चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वतंते हुये, 
परभमात्माकों पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते है । 

इससे ( यह कहा है कि ) मुमुक्षुओको सब कुछ श्रागमरूप चक्षु हारा ही 
देखना चाहिये ॥॥ २३४ ॥ 
अब, यह समर्थन करते है कि आगमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई 
देता ही है.-- 

गाथा २३४ 

अखवयाथे;--[ सर्वे अर्थाः ] समस्त पदार्थ [ चित्रेंः गुणपर्यायैं। ] विचित्र 
( श्रनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित | आगमसिद्धाः ] आगमसिद्ध है। [ तान भपि ] 
उन्हे भी [ ते श्रमणाः ] वे श्रमण | आगमेन द्वि दृष्ठा | आगम हारा वास्तवमे देखकर 
[ जानन्वि ] जानते है । 

टीका+- प्रथम तो, आगस द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय ( ज्ञेग ) होते है, क्योकि 
स्वेदृव्य विस्पष्ट तकंणासे अविरुद्ध है, (-सव्वे द्रव्य आगमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क 


श्ध्८ मय पयकाइर -- 


क्र 
अनाजर्पोपपणे! । अतः सर्पे5ओों आजमसिद्धा बध मपन्ति | जब के 
सपमेष, ४ मे प्र हि 
मात | लठों न फिंकिशप्पाममचह्कुफमद॒श्व स्पात्‌ || १३३ |। > 
अवाभमजानतत्यूबेतत्वार्ण भडा नतदुमपपूर्वसं गतरका्यां 


निममग ति-- 


आगमपुन्ता दिट्दी " भवदि जस्सेइ संजमों तस्ख 
ण॒त्यीदि भणदि सुच्त असंजदो होदि किक 
जआमपपूर्या दृष्टिन मपति गस्‍्तेह् संबमस्कस्थ | 
नास्‍तीति बणति प्त्रवसंवतों मपति कर्श अगछः ॥ १३३ ४ 


उसके साथ मसजासे हैं भर्थात्‌ वे झ्ाजमानुसार विस्पष्ट विचारण है 
हैं) और फिर, आाममसे ये दृब्प विचिभ बुलपर्थायवाले प्रतौत्त होगे / 
झागमको सहूप्रबत्त प्रौर ऋ्रमप्रवत्त भनेक धर्मोर्मे व्यापक ( छवेक बयां... * 
बाला ) 'प्रनेकास्थमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है ( प्रथात्‌ श्रागजव जवायसूत' 

होता है )। इससे सभी पदाव आगम सिद्ध ही हैं| भौर के अमणजोंको स्वचकियो 

हाते हैं. क्पोंकि श्रमण मिचितज्गुणपर्यामबासे सबद्वथ्पोर्मे स्याकक ९ 
जानतेबासे ) भ्रनेकान्तारमक 'अुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणवित्त झोते है । 


इससे ( यह कहा है कि ) भ्ाममचक्षुभोंको ( प्राननशूपचक्ुषाओँकी ) 
जी प्रदूष्य नहीं है ॥ २३५ |! 
प्रथ॒प्रागमजान तत्युयक तत्याथभडान भोर तदुशमपुवेक 
बुगपतताको मोझनमार्यस्‍्य होनेका नियम करते हैं। [ प्र्षात्‌ ऐसा निगम 
हैं कि-- १-भागमजशान 2 जिजील हा कतस्वाबअद्धास भौर ३ उन दोसों वूर्षक 
इस तौनोंका एक खाल होना ही समाक्षमान है। ]-: 
माशा २३२ 
लषदबाने -[ (६ ] इस सोकनें [ बक्‍्य ] जिसको [ आायक्सले उकिः ) 
कानण पूर्वक दृष्टि ( रर्भन ) [व मबसि ) नहीं है [ कल्प ] उक्के [ संपक | संजन 


ञ 


84 


बे ४ 


(| 


अए कस -: रकं झूम __ घतऊ जर्े ! [ दरच्णणण अेक्फाानाया हैं; 77 कान 
ज्यौष कमल परक्‍नोषाल प्वक पा्ओओं व्याब ( ये फहमेकाली ) मेक च्बे $३ 
९. सपयारनो फ्लो प्केकाम्यक्यफ है । जाप प्रण्योके नामेफ ्योर्थे भ्यात्र (जय र 


ज्कक का आतयाथ महात्यमों हैं । 


जैन शाखत्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिफा -- श्श्ध 


हह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया त्ार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टथा श्ल्त्यस्य 
स्वपरविभागासावात्‌ कायकपायेः सहैक्यमध्यवसतोडनिरुद्धबरिपयामिलापतया पडजीवनिकाय- 
घातिनो भूत्या सर्वेतो5पि ऋृतप्रवनतेः सवेतोी निवृत्यमावाचथा परमात्मज्ञानामावादू ज्लेयचक्रक्र- 
माक्रमणनिरर्गलज्ञप्तितया ज्ञानर्पात्मत्वैकाग्रयप्रवृत््यभावाव संयम एबं न तावत्‌ सिद्धचोत्‌। 
असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितिकाग्रथगतत्वरूप॑ मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्धवेत्‌। अत 
आगमज्ञानतत्त्वार्थअद्धानसंयतत्वानां यौगपद्मस्यैव मोक्षमार्गस्व॑ नियम्येत ॥। २३६ ॥। 





[ नास्ति ] नही है, [ इति ] इसप्रकार [ छ्त्रं भणति ] सूत्र कहता है, और [ असंयतः ] 
असयत वह [ थमण ] श्रमण [ कथ्थ भ्रवति ] कँसे हो सकता है ? 
टीकाई---इस लोकमे वास्तवमे, स्यथात्कार चिह्तवाले श्रागमपूर्वक 'तत्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो सयम ही सिद्ध नही होता, 
क्योकि ( १ ) स्वपरके विभागके भ्रभावके कारण काया और कषायोके साथ एकताका 
अध्यवसाय करनेवाले वे जीव, विषयोकी अ्रभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छ्ह 
जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते है, इसलिये उनके सर्वत निवृत्तिका 
अभाव है । ( अर्थात्‌ किसी भी ओरसे किचित्‌मात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि 
(२) उनके परमात्मज्ञानके अभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली 'निरगंल 
जशप्ति होनेसे ज्ञानरूप श्रात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवुत्तिका श्रभाव है। ( इसप्रकार उनके 
संयम सिदछ नहीं होता ) और ( इसप्रकार ) जिनके सयम सिद्ध नही होता उनसे 
“सुनिश्चित ऐकाग्रथपरिणततारूप श्रामण्य ही---जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमाग्ग है 
वही--सिद्ध नही होता । 
इससे आगमज्ञान--तत्वार्थश्रद्वान और सयतत्वकी ग्रुगपतताको ही 
मोक्षमागत्व होनेका नियम ( सिद्ध ) होता है ॥ २३६ ॥ 


१ तत्वाथेभ्रद्धानलक्षणवाली ++ तत्वाथंका श्रद्धान जिसका लक्षण दै. ऐसी। [ सम्यर्दशेनका 
लक्षण तत्वाथेश्रद्धान है। वद्द आगमपूबेक दोता है । आगमका चिह्न 'स्थातः कार दै । ] 

२ जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित्‌ पचेन्द्रियोंके विषयोंका 
सयोग दिखाई न देता हो, छद्द जीबनिकायकी द्रव्यह्िंसा न दिखाई देती दो, और इसप्रकार 
सयोगसे निव्नत्ति दिखाई देती दो; तथापि काया और कषायके साथ एकत्व साननेवाले उन 
जीबोंके वास्तवर्मे पचेन्द्रियके विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नह्दीं है, ह्विंसाका किंचितमान्र 
अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचित्‌माज्र निशृत्ति नहीं है 

३ निरगेंल-- निरकुश, सयसरद्दित, स्वच्छन्दी 

४ सुनिश्चित >- दृढ़ ( उढ़्तापूर्वक एकाअतामें परिणमित होना सो भामण्य है। ) 


- पैक > क्नक्लसाब -- जु 
अवाममझनतत्वाथअद्धावसंगतत्वानाम वैन फ्थस्य है 
ण॒ हि भागमेण सिज्म्मदे सदहण्ण जदि वि 
सदहमाणो भत्ये भसंजदो वा ण निव्वादि ॥ 


न झाममेन सिद्धनति श्रद्धाल॑ य८वि दऋस्ल्यर्थेदु | 
अदृान अर्थानसंयतों वा न विर्धाति |! १३७ ।। 


अड्ानशत्वेनाग मशनितेन डालेज 6दइुब्नाकदिना अद्धाजेग न 
डचचति | तथाहि--आाममपजेन सकठपदार्थात बिस्तर तकोयजपि बदि 
रम्बितविददे कड़ानाकारगास्मानं न तथा प्रस्येति तदा बयोदितास्मग! अड़ानपकार्का/ 
दितमात्मानमनलुमबन कर्थ नाम क्षेबनिमस्नो क्षानिसूढो ज्ञानी स्थात्‌ । _दिलमाह्मानमनतुमभबत्‌ कर्ब नाम ब्रेबनिमस्नो श्ञानिशृदो नी स्वाद । मह्ामिक्ष वेश 


श्रण, यह सिठ करते हैं कि--झागमज्ञान-तत्वार्भभद्धान शौर इंगआलकि 
अग्रुगपलुपलेको मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता'-- फ्भ्पा! 


जावा २१७ मिल 7 कु 


लन्थयार्थ:-[ आबमेन ] भागमसे [ यदि अगि ] सदि [ कयेंदू अद्धार्य ऋि 
पवाधोका भदान न हो तो [न दि सिद्धधति ] सिद्धि ( मुक्ति ) नहीँ दोडी, 
[ अर्थात, शड्धणानः ] पदार्ोका श्रद्धान करनेबासा भी [ असंचतः वा] गदि अवाजत 
हो तो [ ज॑ मिर्षाति ] मिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । 


टीकइय/--अ्रागमजसित शाससे यदि बह श्रद्ानछूस्य हो तो सिद्धि गद्दी 
होती शभौर जो उस ( प्रागमशान ) के बिना गदहदीं होता ऐसे श्रद्धामसे भी अदि वह 
( श्रद्धान ) संगमझूस्य हो तो सिद्धि नहीं होती । यथा -- 
प्रागसबजससे सकल पदार्थोकी जिस्पष्ट 'तकजा करता हुआ भी जदि जौच 
रश, पा्योंकि ओयाकारोंके साथ मिसित "होनेबासा बिझद. एक शान जिसका 
प्राकार है ऐसे घात्माकों उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो अधोक्त प्रात्माके अडाससे 
झृस्य होनेके कारण जो यगणोक्त प्ात्माका प्रनुभब महीं करता ऐसा बह शेगणिमष्ण 
१ ल्कॉश्इ “-विचारस्क) शुक्ति इत्वापिक आश्रक्यात्ता ज्ञात । 
३. जिलित दोनेबाला- मिलिल होनेताल्ा संबंक्को मास) आवथोत्‌ रूपें जासनेयालप ) [ सबस्ा 


अपयोके कलाकार जिस्म बतिर्षिबित होते हैं क्योंत्‌ जो एड जामता है पेसा 'फ्श दक काम 
ही गाल्पाकम कम है। ] 








हक । 


न शाख्रसाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूंलका -- ३६१ 


भवद्षप्यागमः कि कुर्यात्‌ । ततः श्रद्धानश्ल्यादायमात्मास्ति सिद्धि! । किंच---सकलपदार्थल्षेया- 
फारकरम्बितविशदेकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानो5प्यनुभवत्नपि यदि स्वस्मिस्नेव संयम्प न वर्त- 
यति तदानादिमोहरागठ्लेघवासनो पञनितपरद्रव्यचड्क्रमणस्वैरिण्याथिदूवत्ेः स्वस्मिन्नेव स्थाना- 
बिर्वासननिःकम्पैकतर्वमू च्लितचिद्वृत्यभमावात्कर्थ नाम संयतः स्यात्‌ | असंयतस्थ च यथोदि- 
वात्मत्वप्रतीतिरूप श्रद्धा यथोदितात्मतत्वानुभूतिरूप ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ । ततः संयमशल्यात्‌ 
श्रद्यानात ज्ञानाहा नासश्ति सिद्धि । अत आगमश्ञानतच्वाथ ्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य' 
मोक्षमार्गत्य॑ विघटेतेव ॥ २३७ ॥ 


अथागमन्ञानतच्वार्थ श्रद्धानसंयतत्वानां यौगपे 5प्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं 
धोतयति-- 





ज्ञान विमूढ जीव कैसे ज्ञानी होगा ”? ( नही होगा, वह अज्ञानी ही होगा। ) और 
अज्ञानीको, ज्ञेयय्योतक होनेपर भी, आगम क्या करेगा ? ( आगम ज्ञेयोका प्रकाशक 


होनेपर भो बह अज्ञानीके लिये कया कर सकता है ? ) इसलिये श्रद्धानशून्य आगमसे' 
सिद्धि नही होती । 


आर, सकल पदार्थके ज्ञेगाकारोंक साथ मिलित होता हुआ विशद एक 
ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ्ना 
भी यदि जीव अपनेमे ही सयमित होकर नही रहता, तो अनादि मोह राग द्ेषकी 
वासनासे जनित जो परद्रव्यमे श्रमण उसके कारण जो स्वेरिणी ( स्वेच्छाचारिणी- 
व्यक्षिचारिणी ) है ऐसी चिद॒वृत्ति ( चेतन्‍्यकी परिणति ) अपनेसे ही रहनेसे, 
वासनारहित निष्कप एक तत्तवमे लीन चिद॒वृत्तिका अ्रभाव होनेसे, वह कंसे सयत 
होगा ? ( नहीं होगा, श्रसथत ही होगा ) और असयतको, यथोक्त आत्मतत्त्वकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धात या यथोक्त श्रात्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये 
सममशुन्य श्रद्धालसे या ज्ञानसे सिद्धि नही होती 


इससे आगमज्ञाच-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके अयुगपत्‌पनाके मोक्षमार्गत्व घटित 
नही होता ॥ २३७ ॥ 


अब, झागमज्ञान-तल्वार्थश्रद्धान-सयतत्वका युगपत्‌पना होनेपर भी, आत्मज्ञान 
मोक्षमागंका साधकतम ८ उत्कृष्ट साधक ) है यह बतलाते है'--- 
श्द्‌ हे 


न 


३६३ «>> कषचणशाद -. | 


ज भअयणाणी कम्म खबेदि जिद 
तं णाणी ति्दिं गुत्तों खबेदि उस्सासमेत्तेश ॥ रह . .... 
गडदड्ानी कम श्रगमति मभरक्दशइसकोटिनिः । ! गम, 


रन्झानी जिमिरयुप्त' शष्पलयुध्छवासमादेज ॥ शेश्८टढआ लकी 


बहज्ञानी कर्म क्रमपरिषाटथा बाख्तभोये चित्योफकशेज भ रणपकाइस कार 
सुखद 'शादिविकारभाषपरिणत' पुनरारोपित्संतान सवशतसइसफोटीडिः कर्षण्ण 
तदेव शानी 








भाषा २३८ 


अन्ययाणो--[ बत्‌ कर्म | जो कर्म [ अज्ञानी | प्रशाती [ काकससइसपमेंट्रीकि । 
लक्षकोटिभयोमें [ क्षप्पति ] लपाता है [ तत्‌ ] बह [ हनी ] शानी [ जिकि कुछ 
तीन प्रकार ( मम वचन काम ) से गुप्त होनेसे [ उच्घुकासमात्रेण ] सच्छवाधगातर्म 
[ श्रपमति ] रूपा देता है | 


टीका।--+जो कम ( प्रजानीको ) क्रमपरिपाटीसे तबा अ्रशेक प्रकारके 
बालतपादिरूप उच्चमसे पकते हुये रागद्रषको किया होनेसे सुशदु आावि७बिकार 
भाजरूप परिणमित होनेसे पुन सतानको आरोपित करता जाय इसप्रकार, छक्षकोटिं- 
भजर्सि ज्यों ज्यों करके ( महा कंष्टसे ) प्रज्जानी पार कर लाता है गही कर्म 
( ज्ञातीको स्पात्कारकेतन भागमज्ञान तत्वाबंश्रदान भ्रौर समतत्वके युफ्शफ्ताके 
प्रतिष्यप्रसादसे भ्राप्त शुद् भात्मतत्यकी पनुभूति जिसका सक्ष्ण है ऐसे श्राणीषनके 
सद्माबके कारण काम-बचन-मनके कर्मोश्रे उपरभसे अजिमुप्तिता प्रथतमान होगेके 
प्रचुण्ड उच्चमससे पकता हभा राजद्वेपके छोडमेसे समस्त सुखदु लादिविकार प्रत्कत्त 
निरस्स हुआ हीनेसे पुन सतानको धारापित ने करता जाय इसप्रकार उक्तषासमानर्मे 
ही सीसामाजसे ही ज्ञानी नप्ट कर देता है। 

इससे भ्रागमज्ान तत्वाथअद्धान और सयतत्थका युगपत्पना होनेपर थी 
आत्मजायको ही मोक्षमागका साधक्तम समत करना । 





३१ अपर्ख - बिराम लवटकजासा बह) रूक जाना बह; [ शामीक आनोपनके कारक फाम-कक्‍्क 
शब सचस्ची कर्ण रुक जानेसे किगुप्तिता प्रकतती है। ] 


लेन शास्त्रमाला ] -- चरणाजुयोगलूचक चूलिका -+ ३६३ 


मयात्मतत्त्वालुभूतिरक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाइमनः/कर्मो परमप्रबृत्तश्रिगुपत्वात्‌ु अ्रचण्डोपक्रम- 
पच्यमानमपहस्तितरागद्रेपतया दरनिरस्तसमस्वसुखदुःखादि विकारः पुनरनारोपितसंतानस॒च्छुचात- 
मात्रेणेव लीलयैब  पातयति । अत आमगमश्ञानवत्त्वाथंभद्धानसंयवत्वयों गपद्ेउप्यात्मज्ञानमेष 
मोक्षमार्गसाधकतममसुमन्तव्यम ॥ २३८ || 
अथात्मब्ञानशून्यस्य सर्वागमश्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिंचित्कर- 
मित्यनुशास्ति-- पि 
परमाएपमाएं वा स॒च्छा देहादिएस जस्स पुणो। 
'बज्जदि जदि सो सिद्धि ण्‌ लहदि सब्वागमधरो वि ॥२३६॥ 
परमाणुप्रमा् वा मूच्छा देद्दादिकेधु यस्य पुनः । 
चिधते यदि स सिद्धि न रूमते सर्वागमघरो5पि ॥॥ २३९ ॥ 





भावार्थ--अज्ञानीके क्रमश. तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, और 
ज्ञानीके "ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते है; 
इसलिये श्रज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहसत्र- कोटि भवोमे महाकष्टसे उल्लंघन 
( पार ) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उछवासमात्रसे ही, कौतुकमात्रसे ही नष्ट कर 
डालता है । और अज्ञानीके वह कमे, सुखदु खादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः 
नूतनकर्मरूप सततिको छोडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदु खादिविकाररूप परिणमन 
न होनेसे वह कर्म पुन. नूतनकर्मरूप सततिको नहीं छोडता जाता ! 

इसलिये आत्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है ॥ २३८ ॥ 


अब, यह उपदेश करते है कि-आत्मज्ञानशुन्यके सर्वे आगमज्ञान, तत्वार्थ- 


श्रद्धान तथा सयतत्वका युगपतता भी अकिचित्‌कर है, भअ्र्थात्‌ कुछ भी नहीं 
कर सकती --- 


साथा २२९ 


अन्वयार्थ+-| पुनः ] और [ यदि ] बदि [ यस्य ] जिसके [ देहादिकेषु ] 
शरीरादिके प्रति [ परमासुप्रभाण वा ] परमाणुमात्र सी [ मूच्छी ] सूर्च्छा [ विद्यते ] 





१ ज्ञानीपन -- आगमज्ञान-तत्वायेश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुर्धक्ञानमय 
आत्सतत्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लक्षण है । 
२ झत-सहसख-कोटि न १००३८ १००० ३८ ६००००००० 


झ्ष४ --अषचक्णार -- [ चार 


सपोफिल्पोम्कफपरफर- | ऋयूद 

बदि करतसामसूयीकृतसकडाममपारदगा शतमक्कानि च सपोफितक्पान किक 
इष्पयात ब्रानस्तमात्मा्न जानत, जरबान! संयम कयपकश्षरत्जाये बद्मॉपानयानों 
यौगपे5पि ममाइ्भोहमसोपस्ितत्वात पदा करीरादिस्स्कोपरकतक . विशयरायोफवीन- 
परिणत इस्बा डानास्मानमात्मानं नासुमषति तदा दानन्मजमोइमसुकतइओफियाशोशिके 


कर्ममिरषित्ृप्यमानो न पसिद्पति | अत आस्महामयत्ववामगद्ञानतत्तथंबडजर्शपशतकवीय- 
क्वमप्पकिपित्करमेब ।। १३९ || के 


सधागमब्यानतत्त्वाथ भद्धानसंबतत्वपौमप्पासत्मझ्ञानभौजफकर्ध॑ साववति-- 





पाई जाय तो [ सः ] वह [ स्जिमघरः अपि ] भसे ही सर्वाममका बारी हो तो जी 
[ सिद्ध न ऊमते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता । हे 


रीबय ---सकल शागमके सारको हस्तामलकबत्‌ करनेसे ( हजेलीमें रक्‍्खे हुमे 
भ्रांवलेके समान स्पष्ट ह्वान होनेसे ) जो पुरुष भूल-बर्त मान माजी 'स्थोचित पर्बायोकि 
साथ भ्रव्षेप द्रव्यसयूदको जाननेवाले झात्माको जानता है अद्भधान करता है झौर 
सममिस रखता है उस पुरुषके झागमशान-तत्त्वाथअद्धाल-सयतत्वकी बुमपत॒ता होगेगर 
मी, यदि वह किचित्‌मातञ्र मी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति ( तत्सवंधी ) 
भूछ्छसि "उपरक्त रहनेसे “निरुपराग उपयोगर्मे परिक्षत करके ज्ञानाश्मक भात्माका 
प्रनुभव नहीं करता तो वह पुरुष मात्र उतने (कुछ ) मोहमलकशंकरूप फीलैकै 
साथ बंभे हुये कर्मेंसि ल छूटसा हुआ सिद्ध नहीं होता । 


इसलिये झात्मज्ञानशून्य प्रागमशान तत्याथअदधास-सयतत्वका शुनपत्पना भौ 
प्रकिजित्कर ही है ॥॥ २३६ ॥। 

भव प्रागमज्ञान-तत्वापश्धदान-सयतत्यके ग्रुगपतुपगाके साथ भधास्यशावके 
मुगपतूपसाको साप्रित करते हैं ( भर्षात्‌ ग्रागमशान तस्थावबश्रद्धाल झौर संक्तत्व 
इस ज़िक ( ठीनों ) के साथ भाट्मजानक सुगपत्पशाको सिद्ध करते हैं »-- 


९ स्वाचित- खअपनेको दच्चित, ल्वपन २ बोन्च | [ व्यस्वाका स्थअाय विफासानी स्कोजिशफर्साओों 
सहित समस्त दृढ्यकों जासभा है। ] 

2. हचदुक्क - अख्िन) चिकारी । 

३ जिस्णगनो - बचगारा र हिल; निकल, ख्विचकार, छुड । 


दैत शास्रमाला ] - चरणानुयोगसूचक चूलिका ७ 88५ 


पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंचुडो जिदकसाओ । 
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदों भणिदों ॥ २४० ॥ 
पश्वतमितखिगुप्तः पंचेन्द्रियसंत्ती जितकपायः । 
दशनज्ञानसमग्र: श्रमणः स संयतों भणितः ॥ २४० ॥ 
यः खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकर म्बितविशर्द कज्ञानाकारमा- 
त्माने श्रद्धानो 5लुभवंश्रात्मन्येद नित्यनिश्वलां च्चिमिच्छन्‌ समितिपश्चकाडकुशितमप्रवनत्तित्रवर्तित- 
संयमसाधनीकृतशरीरपात्र: क्रोण निश्चलनिरुद्पचेन्द्रियद्वारतया सम्॒परतकायवाढमनोव्यापारों 
भूछा चिदृजसेः परद्रव्यचडक्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्‍्योन्‍्यसंवरुनादेकीभूतमपि स्व- 
भावशेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनेव कुझलो मन्ल इब सुनिर्भरं निष्पीडय निष्पीडय कपायचक्रम- 
क्रमेण जीव॑ त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशूत्यो5पि विशुद्धदशिज्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था- 





गाथा २४० 
अस्वपार्थ:--][_ पचसमितः ] पाँचसमितियुक्त, [ पंचेन्द्रियसंद्॒तः ] पाच इन्द्रियो- 
का सवरवाला [ त्रिगुप्तः | तीन गुप्ति सहित, [ जितकषायः ] कषायोकों जीतनेबाला, 
| दर्शनज्ञानसमग्रः ] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः ] वह [ संयतः ] 
सयत [ भणितः ] कहा गया है । 





टीका/ः--जो पुरुष श्रनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदाथोकि 
जैयाकारोके साथ मिलित होता हुआ, विशद एक ज्ञान जिसका झाकार है ऐसे 
श्रात्माका श्रद्धान और अनुभव करता हुआ आत्मामे ही नित्यनिश्चल वृत्तिको इच्छता 
हुआ, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रकों पाँचसमितियोसे अकुशित श्रवृत्ति 
द्वारा प्रवरतित करता हुआ, क्रमश पचेन्द्रियोके निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय- 
वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्वव्यमे 
अमणका मिमित्त जो कषायससूह वह आत्माके साथ श्रन्योच्य सिललके कारण अ्रत्यन्त 
एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके आत्मासे' 
ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त 'मर्देत कर करके अकमसे उसे मार डालता है, वह 
पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव- 


१ मदन कर करके + दबा दवाके, कचर कचरके; दसनकरके, 
ि हि 
२ आत्मतत्वका स्वभाव विशुद्ध दओेन-ज्ान मात्र है । 


३६६ -+ क्यक्णरार -- कि [ 


वितास्मतस्वोपजातमित्पनिवकदृचितया साक्षार्तंगत दव स्वात्‌। ढलौब उत्क्क 
अड्भानसंग्तत्ववौषपधात्म झऋनवौमदर्भ सिद्धपति | २४० # हे 
अजास्व सिद्धानमज्ानतश्वार्थ भद्धाजसंपतत्ववीमफ्थार्मझयपीनफ्यसंयारण सीक्फीर्ण- 
समसत्तुबंधुवरगो समसुदृदुक्‍्सो पससर्णिदसमों । 


समलोट ठुकचणो पुण जीविदमरशे समो समणो ॥ २४१ # 


समणथधुकन्धुपर्ग समसुसादुःखः प्रशंधानिन्दासबः | 
समठोष्टकाआन! पुनर्शीदितमरखणे समा अमजः? ॥ १४१ # 


संबमः सम्पस्दर्षनह्ानपुरःसर चारित्रं, चारित्रं धर्म), कर्म: साम्व॑, स्प्म्य गोदलोगकिदीवः 
जआत्मपरिणाम' | तत' सबतस्व साम्प सलकम्‌ | तत्र कत्रुबन्युपमगोः पुखदुः्शयोः अर्ईता- 
निन्दमो! । छोश्टकाओनपोर्जीवितमरणयोत्य समभ्‌ अ्य॑ मम परो5म॑ स्व2, मगमाहत्दोऊर्य बहि- 


रूपसे रहनेवाले प्रात्मतत्व ( स्वद्रब्य >में नित्मनिष्णल परिणति उत्पन्न होने, 
साक्षात्‌ सयत ही है | भ्ोर उसे ही प्रागमज्ञान-तत्वाजभ्रद्धान-सयतस्कके गुफ्पसूपना- 
के साथ पश्मास्मज्ञानकी युगपलुता सिद्ध होती है ॥। २४० ॥ 
अब आझआगमज्ञान-तत्वाथश्रद्धान-समतत्वके य्रुगपत्पनाके साथ प्रात्सश्ान्तका 
युगपतपता जिसे सिद्ध हुभा है ऐसे इस समतका क्‍या स्रकषण है सो कहते हैं--- 
मसाथा २४९ 


अन्दवार्थ:--[ समशपुक्‍न्धुबर्ग: ] जिसे झत्र गश्लोर बस्चु बजे समान है, 
[ समधुखदु/खः ] सुख दुख समान है [ प्रश्नसानिन्दासमः ] प्रससा प्ौर निन्‍दाके प्रति 
जिसको समता है [ समलोष्ठकाशनः ] जिसे लोष्ठ ( मिट्टीका ढसा ) झौर सृषर्ण 
सामान है. [| पूनः ] सथा [ औबितमरलेसमः ] जीवन-मरफैके प्रति जिसको शमता है, 
बह [ अमणजः ] श्रमण है। 

रीका३---समम सम्यग्दक्षनज्ञानपूवक अआरिज है चारिजघर्म है बम साम्य 
है साम्य मोहक्षोम रहित ध्रात्मपरिणाम है । इसलिये सयसका साम्यस्क्षम है । 

जहाँ ( १) अत्रु-बघुबगर्मे (२) सुल-दुलमम ( ३ ) प्रक्ष॑सा निम्दार्म (४) 
मिट्टीके ढसे पभ्रौर सोनेमें ( ५) जीबित-मरणमें एक ही साथ (१ ) मह मेरा पर 
( झात्रु ) है यह स्व (स्वजन) है (२) “यह भाह्ाद है यह परिताप है (३) 





जैन शाब्षमाला ] -- अरणाहुयोगरलूचक चूलिका «- झ्द्क 


ताप, हद ममोस्‍्कर्षणमिद्सपकर्षणमय समाकिशख़ित्कर इृदसुपकारकमिंद ममात्मधारणमंय- 
मत्यन्तबिनाश इति मोहाभावात्‌ सर्वेत्राप्यनुद्तिरागद्रेषद्वतस्थ सततमपि विशुद्धदृशिज्ञप्तिस्मभाव- 
मात्मानसन्ुभवतः श्लुवन्धुसुखदुःखप्नशंसानिन्दालोशकाखनजीबवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्लेब- 
खेनाक्रम्य ज्ञानात्मस्पास्मस्थचलितबृ्रेयत्किल स्वतः साम्प॑ तत्सिद्धागमत्नानतत्वा्थश्रद्धानसंय- 
तलवपौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्चस्थ संयतस्य लक्षणमारुक्षणीयम्‌ ॥ २४१ ॥ 


अथेदसेव . सिद्धागभन्ञानतत्त्वाथ श्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपचसंयतत्वमैकाग्रथ- 
लक्षणभ्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थथति--- 


देसणणाणचरित्तेसु तीस जुगवं समुद्ठिदों जो दु । 
एयरगगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुरुणं ॥ २०२ ॥ 
दर्शनज्ञानचरितरेषु त्रिपु शुगपत्सम्र॒ुत्थितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मततः श्रामण्य तस्य परिपूर्णप्‌ || १४२ ॥ 


यह मेरा उत्कषण (कीति ) है, यह श्रपकर्षण ( श्रकी्ति ) है. ( ४) 'यह मुझे 
अ्रकिचित्कर है, यह उपकारक ( उपयोगी ) है,” ( ५ ) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह 
प्रत्यच्त विताश है! इस्रकार मोहके अ्रभावके कारण स्वेत्र जिससे रागद्वेषका द्वेत 
भ्रगठ नही होता, जो सतत विशुद्ध दर्शव ज्ञान स्वभाव श्रात्माका अनुभव करता है, 
श्रौर ( इसप्रकार ) शत्रु-बन्धु, सुख-ढु ख, प्रदसा-निन्‍्दा, लोष्टकाचन और जीवित- 
सरणको निर्विशेषलया ही ( अन्तरके विना ही ) ज्ञेवरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामे 
जिसकी परिणति अ्रचलित हुई है; उस पुरुषकों वास्तवमे जो सर्वेत साम्य है सो 
( साम्य ) सयतका लक्षण समझना चाहिये--कि जिस सयतके आ्लागमज्ञान-तत्वार्थ- 
जैड्धान-सयतत्वकी युगपतृताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्‌ता सिद्ध हुई है ॥ २४१ ॥ 


अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके घुगपतु- 
पनाके साथ आत्मज्ञानके युगपत्‌ताकी सिद्धिरूप जो यह सयतता है वही मोक्षमार्ग 
है, जिसका अपर नाम एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य है -- 


गाया रछश 
अन्ववार्थ:--]_ यः तु ] जो [ दर्शनज्ञानचरित्रेष ] दर्शन, ज्ञान शलौर चारित्र- 
६ ब्रिषु ] इस तीनोसे [ बुगपत्‌ ] एक ही स्राथ [ सम्रस्थितः ] आरूढ है, वह [एकाग्रगतः] 


श्ष्८ +- कक्‍यणसइद -- [ 
शेगकत॒तत्वतवाजतीतिशक्लेत्र सम्नन्दर्शनरनतिन देग॑झ्ाद्तसवतायशआुशृत्णवालेंद हर 
देगड्नावक्ियान्दरनिवृत्तिदज्यमाणद्रद्शावतस्यइचिडशदेम भारिबफ्यानिण भ विविर्ति वॉफलॉक” 
आष्पमादकसाब बिशृम्मिता तिमिर्म रेत रेशरसंक्लनकशाद ज्ाधिनत्देव परिजतरपात्यकों पद 
हल्ने सति संसतल्व तत्वानकमइनेकास्मकस्पैकस्वातुसयमाक्तायागपि समशापरद्स्थपराकात्या- 
दमिस्परेदाग्रपलललभामण्यापरनामा मोशमार्म एयापकल्कण्यः | वसय हु इण्फ्दर्शयहात- 


एकाग्रताको प्राप्त है [ इति ] इसप्रकार [ मतः ] ( शास्त्रमें ) कहा है। [ «र₹व ] 
उसके [ आमछ्य॑ ] श्रामध्य [ परिपू७०ेस्‌ ] परिपूल है । 
टीढा।--जशेय्तत््व और शातृतस्वकी तथाप्रकार ( जैसी है बेसी ही क्या ) 
प्रतीति जिसका क्षक्षण है वह सम्यम्दर्दोन पर्याय है शेयतत्थ शौर ज्ञातृतत्मकौ तथा- 
प्रकार भनुभूति जिसका लक्षण है बह श्ञानपर्याय है, शेय प्रौर श्ञाताकी "फरिजत्तिरते 
निवृक्तिके द्वारा रणक्षित दृष्टि क्लातृतस्वर्मे परिशति जिसका लक्षण है बह चारित पर्भाव 
है । इन पर्मायोंके और प्रास्मके "माब्यमाबकलाके द्वारा उत्पन्न भति बाढ़ इतरेतर 
मिलनके बलके कारण हन तीनों पर्यायरूप गुगपत्‌ भग-श्रगी साबसे परिणत श्रात्माके, 
अ्राटमनिष्ठसा होने पर जो समतत्य होता है वह सयतला एकाग्रतालक्षणबयाला श्वामण्य 
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमाग ही है-ऐसा समझना 'चाहिमे, क्योंकि वहाँ 
( सयतस्‍स्वर्स ) 'पेयकी भाँति झनेकाटमक एकका झनुमब होने पर भी समस्श परदइण्बरे 
निवृत्ति होनेसे एकाग्रता भ्रभिग्यक्त ( प्रगट ) है। 
बहू ( सयतत्त्वरूप भ्रणवा श्रामप्यरूप मोक्षमार्ग ) मेदात्मक है इसलिये 
'सम्पग्वक्षेन-कह्वान अरित्र मोल्षमाग है” इसप्रकार पर्यायप्रणघान ब्यवहारतयसे उसका 

१ क्रिपांतर-व्यन्‍्णथ क्रिपा; [क्षेण मौर क्षाता व्म्य क्रियासे विभावक्रिजासे निम्वतत दोने ज्लाके 
कारण रचित इोदी हुई जो दृा-क्ञाठा व्वात्सतत्थमें परिस्यति बद्द चारित्रपयोंक्‍का लकश है| ) 

2२, भाचक ब्यथोल होनेबाजा, स्मोर माथक खिसकूप दो सो साथ्य है। सात्मा भाषक है नौर 
सम्बम्दशैनादि फ्योर्थ भाण्य हैं। साषक और माज्यका परल्पर व्यतति गाड़ सिस्तल ( एकमेकशा ) 
इोता है। साथक अह्मा अगी है लोर साध्यरूप सस्पर्शेम्पदि फर्याे तसका अगर है। 

४ पेद - पीलेकी बश्तु, डैसे संझई | [ ठंडाईका स्थाद ब्समेकत्मक पक छोता है; क्योंकि अभेदसे 
इसमें ठंझाईका डी श्वात्र आते हैं, और मेदसे उसमें गृच; झआर, स्पेंक, काल्लीमिच तथा 
चादाम व्मादि ब्मनेक बस्तुर्ष्पोक्ा स्वाध व्लता है। ] 

४ बह्ोँ लतेकरमक एकके ब्तुमघर्मे श्रो लन्‍्तेकरत्पकताा है कह परद्ृल्यमज रहीं है। क्यों परपण्योले 
तो मिद्ृत्ति दी है; मात्र सस्यम्पझ्ञेत-शात-चारिक्षरूप त्व-अंक्षोंफे मणण दी कजनेकात्मफता है। 
इससिये बह्ोँ, मनेकास्मकता दोमेषद स्री पकलफता ( एक-अ्सफ्ता ) है, 





पैन शास्त्रमाला ] -- घरणासुयोगलूचक चूलिका -- ३६६ 


चारित्राणि मोक्षमाग इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनेकाग्रथ मोक्षमार्ग 
हत्पमेदात्मकत्यादृब्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्पापि मेदामेदात्मकल्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन 
पज्ञप्ति। || २४२ ॥। 
ऑधत्यैब प्रतिपत्तराशयवशादेको 5्यनेकी भ्बे- 

स्त्ेलक्षण्यमशेकतासुपणतों मार्गोउपवगस्प ये । 

द्रष्ट ज्ञात निवद्धइ चिमचर्ल छोकस्तमास्कन्दता- 

मास्कन्दत्यचिराष्धिकाशमतुल् येनोल्लसन्त्याश्रितेः || १६ ।। 

अथनिकाग्रथस्य मोक्षमार्गत्व॑ विधघटयति-- 





प्रज्ञापनत है, वह ( मोक्षमार्ग ) अभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमागे है' इसप्रकार 
द्रव्यप्रधान तिरुचयनयसे उसका प्रज्ञापन है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, 
इसलिये 'वे दोनो ( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता ) मोक्षमार्ग है! इसप्रकार 
प्रमाणसे उसका प्रज्ञापल है ॥ २४२ ॥ 

[ श्रब इलोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दुष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको 
कहा जाता है| ] 


अथे। 





हुआ ( अभेदप्रधात निरचयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुआ भी वक्ताके अभिप्राया- 
नुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे अनेक भी--दश्ेनज्ञानचारित्ररूप भी--होता होनेसे ) 
“एकता ( एकलक्षणता )को तथा “त्रिलक्षणताकों प्राप्त जो अपवरग्गे ( मोक्ष ) का 
मार्ग उसे लोक दुृष्टा-ज्ञातामे परिणति बाधकर ( लीन करके ) श्रचलरूपसे अ्रवलम्बन 


करे, जिससे बह (लोक ) उल्लसित चेतनाके अतुल विकासको अ्रल्पकालमे 
प्राप्त हो । 


झब यह दिखाते है कि--अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता 
( अर्थात्‌ श्रतेकाग्रता मोक्षमार्ग नही है )--+ ' 


००७०७०-+-+-तनन- नमन सनम +न-न-म नमन पनान-+3-+मअन-नमन-नपननन---न_ं- «न 


अशाद ल विक्रीड़ित छन्‍्द । 
३ द्रब्यप्रधाननिमश्चयनयसे मात्र एकाग्रता दी एक मोजक्षेसार्गका लक्षण है। 


४ पर्ययप्रधान ब्यवद्दारसयसे दशेनज्ञानचारित्ररूप किक मोक्षमागंका लक्षण है। 
हा 


श्ष्८ |. जय चबसतद -- [ 


सम्मस्धर्धनक्पनिण "५ अ्सेज्क 
देवशात किदान्तरनिदृत्तिपञ्पमाणद्इशत््तसक्शुतिकेश़देन चारिदरर्यादेणज व्‌ हे 
जदानकोकि 


आस्पमावकमपबिजुम्मितातिनिर्भरेतरेतरसबरूनकर्ार क जिम फेस 
हस्बे सति संयतर्त्य तत्वानकबइनेकास्मकस्से कस्पानुभूयमाजतावामनि लग आपरद्ण्प्कसावर्सयी- 


दमिस्यक्षेक्ाप्रपलक्षणआामण्पापरनामा मोक्षमार्ग एयायव्तूव्यः | तस्थ तु सम्पणदर्धभदाव- 


एकाग्रताको प्राप्त है [ हृति ] इसप्रकार [ मतः ] ( झास्नमें ) कहा है। [स्‍स्‍॒ ] 
उसके [ आमण्प॑ ] आमण्प [ परिपूर्णम्‌ ] परिपूष है । 
टीकाः--शेसतत्व भोर शाठृतत्त्वकी तज्ाप्रकार ( जैसी है बंसी ही, क्या ) 
प्रतीति जिसका खक्षण है वह सम्यग्दर्सन पर्याय है. शेयतस्न झौर ज्ञातृतत्थकौ तंचा- 
प्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है बह ज्ञानपर्याय है ज्ञेय भौर जश्ञाताकी "किवाइिस्शे 
निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृतत्वमें परिणति जिसका सक्षण है बह चारित्र पर्भाव 
है । इन पर्यायोंके भौर भ्रात्माके "माभ्यमाजकताके द्वारा उत्पन्न भ्रति गाढ़ इतरेवर 
मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायरूप युगपत्‌ भ्रग-भ्रगी माबसे परिणत पश्ात्माकै, 
ग्रात्मनिष्ठता होने पर झो सयतस्व होता है बहू सयतता एकाग्रताललभवाला आमध्य 
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमाग ही है-ऐसा सममसा चाहिये क्योंकि वहाँ 
( सयतत्वमें ) *पेयकी भाँति “पनेकाटमक एकको अनुभव होने पर भी समस्त परदइन्यते 
निवृत्ति होनेसे एकाग्रता प्रभिम्पक्त ( प्रगट ) है। 
वहू ( सयतसस्‍्वरूप प्रभ्वा श्रामण्यकरूप मोक्षमार्ग ) मेदात्मक है इसलिये 
सम्यग्दर्शन हान-अचारित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पर्यायप्रभान व्यवहारनमसे उसका 
१ क्रिबांतर - व्सश्य क्रिया, [श्ेेजव और क्ञाता रूय क्रिक्से विभायक्रित्रारो व्थित्त दोजे ज्सके 
कारण रचित दोती हुई लो दृह्टा-ज्ञाता आ्मात्मसत्थमें परिख्ति कह चारिक्षप्योणका लक्षण है! ) 
२, साचषक बल्वॉल होनेबाला, भोर साथक जिसरूप दो सो सत्म्य है। व्सत्मा जाफफ है और 
सम्यन्द्शेलादि पर्याय भाव्य हैं। साथक और महछ्ण्का परस्पर व्वति गहदु सिख ( सकमेफओ ) 
दोता है। साथक मास्मा अगी है ललोर सास्यकूप सम्बन्धशेनादि फ्योंजें इसका जन है। 
३ पेज “पीनेकी बस्तु, जैसे ठंाइ | [ ठंडाईका स्थान लनेकशलक एफ दोत्ता है। क्योंकि अजेक्सी 
इसमें ठंडाईका दी स्वांत आता है; ओर सेदसे जले दूज) कायार, सो, 
चादाल व्पयदि अनेक बस्तुओंका त्थार आता है| ] 
५ क्यों जनेकह्मक पकके शगुभपम ओ प्यनेफाक्ण कटा है वइ परद्ण्यम्य बदीं है। क्यों परफ़ण्योले 
तो मिलूत्ति डी है। लाभ स्यत्यर्कभ-शाज-चारिजरकप स्स-स्ंशोके वफ्रका दी कवेफरत्थफला है। 
इसकिये कहों, कनेकालतकता दोनेपर श्र सफलता ( रफा-व्कमा ) है; 





छ्लेग शास्त्रमात्ता ] -- भरणालनुयोगसूचक चूलिका -- इज 
यस्तु ज्ानात्मानमात्मानमेकसंग्रं मावयति स ने ज्ञेयभूत दृज्यमस्थदासीदति । तदनासाथ 
घ ज्ञानात्मालन्नानादअ्रष्ट: स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठ प्रहद्मति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन्‌ 


प्रच्पत एवं न तु बध्यते । अत ऐकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्व॑ सिद्धय त्‌ || २४४ | इति मोक्षमार्ग- 
प्रज्ञापनम्‌ ॥ 


अथ शुभ्ोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । तब्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति--- 
समणा सुद्धुवज॒त्ता सुहोवज॒त्ता य होंति समयम्हि । 
तेसु वि सुदूधवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २०५ ॥ 


श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताथ भवन्ति समये। 
तेष्चपि शुद्धोपयूक्ता भनाखवा! साख॒वाः शेषा) ॥ २४४ ॥ 





मोह नहीं करता, [न हि रज्यति ] राग नहीं करता, [ न शव द्वेपस्‌ उपयाति ] 
ओर न द्वेषको प्राप्त होता है [ सः ] तो वह [ नियत ] नियमसे [ विविधानि कर्माणि ] 
विविध कर्मोको [ क्षपयति ] खपाता है । 

टीकाः--जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्न ( विषय ) को भाता है वह 
जेयभूत अन्य द्रव्यका श्राश्रय नही करता, और उसका आश्रय नही करके ज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे अ्श्नष्ट बह स्वयमेब ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नही करता, राग नही 
करता, हेष सही करता, ओर ऐसा वर्तता हुआ ( वह ) मुक्त ही होता है, परन्तु 
बधता नही है । 

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ 

इसप्रकार मोक्षमार्मप्रज्ञापत समाप्त हुआ | 


अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापत करते है । उसमे ( प्रथम ), शुभोपयोगियोको 
क्मणरूपसे गौणतया बतलाते है --- * 


गाया २४४ 

बे अन्वयार्थ:--]_ समये ] शास्त्रमे ( ऐसा कहा है कि ), [ शद्धोपयुक्ताः थ्रमणाः ] 
शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुभोपयुक्ताः च सवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं 
[ ठेषु अपि ] उनसे भी [(शद्धोपबुक्ताः अनाख्रवा/] शुद्धोपयोगी निराखव हैं, [शेषाः साख्रवाः] 
शेष साख्व है, ( अर्थात्‌--घुभोपयोगी आखव सहित है। ) 


३७० |» व्रशन्‍दभाशइर ७ डे 
मुज्मदे वा रज्जदि वा दुस्सदि वा 
जदि समणो भगणाणी बज्मदि कम्मेहिं विविदेद्िं सै. ५ 
प्क्षति वा रस्पति वा हेशि था दृष्बमम्पदारपण ! ४ ४४%. छः 
यदि अमणो5ड्ानी बष्यते कर्म मिर्षिणिणें! || २४१ ॥ की 


को हि न कक झ्ञानास्मानमास्मानमेकमर्ज ऋगपति तो5वश्यं कैप एफप्यकत्पदा फीस । 
तदासाध 'च ड्ानास्मात्मझ्ानापूज़ह! स्ववमज्ञानीसूतों हुति वा रज्यति का हेड झ सावन 
बच्पत एव न तु भिह्षण्पते | अत अनेकप्नफ्स्प न भोहमार्मत्य खिद्धण ह्‌ ॥ १७३ ।। 
अधेकाग्रफ्स्प मोलमार्गत्यमषवारवम्नुपलंइरति- 
अट्रेंसु जो ण मुब्मददे ण हि रज्जदि शेष दोसमुवयादि । 
समणो जदि सो णियद॑ खवेदि कम्माणि विविद्मणि ॥२४४॥ 
अर्थेचु यो न प्रक्कति न दि रज्यति नैंग हेपद्भषगाति । 
अमणो यदि स नियते श्पपति कर्माणि विधिणानि || २४४ ।। 


गाबा २४३ 


अन्यपार्थ'--[ यदि ] यदि [ अ्मचः ] क्षमण [ अन्‍्पत दइच्चद्‌ साक्ाथ | 
प्न्यद्रभ्यका प्राप्नय करके [ अड्डानी ] प्रश्नानी होता हुभा [ ध्क्षति वा ] मोह करता है; 
[ रल्‍्पति बा ] राग करता है [ देष्टि बा ] भ्रभवा द्रव करता है तो वह [ 
कर्मभिः ] विविध कर्मेसि [ बध्पते ] बधता है । 

टीकम'--जो बास्तवमें ज्ञानाट्मक प्रात्मारूप एक प्रग्न ( जिजब ) को नहीं 
माता बहू अ्रबष्य शेयमूल भ्रन्य द्रस्यका झ्राश््य करता है भर उसका प्राश्रव 
ज्ञानाटमक प्रात्मज्ञामसे अष्ट वह स्वय भजशानी होता हुप्ता मोह करता है राज करता है 
झणबवा देव करता है. भौर ऐसा ( मोही रागी भ्रथवा दवी ) होता हुमा अंजको ह्दी 
प्राप्स होता है परन्तु मुक्त नहीं होता | 

इससे झनेकाग्रताको मोक्षमार्गेल्थ सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ।। 


झब एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (आझाजाय महाराज ) निदिचत करते 
बसे ( मोक्षमाग प्रशापनका ) उपसहार करते हैं --- 


भाषा २४४ 
अन्धवार्थ ---[ बदि बः अमणः ] यदि श्रमण [ अर्थेज् ] पदायोमे [ व हरि ] 


लेन शास्त्रमाला ] --+ भरणानुयोगसूचक चूलिका -- जर 


यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति से न ज्षेयभूत द्ृव्यमम्थदासीदति । तदनासाथ 
घ ज्ञानात्मात्मज्ञानादअष्ट: स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठलन मुद्यति न रज्यति न ह्ेष्टि तथाभूतः सन्‌ 
पुच्पत एवं न तु बच्यते | अत ऐकाग्र'यस्पेव मोक्षमार्गत्व॑ सिद्धव त्‌ | २४४ | इति मोक्षमागें- 
प्र्पनम्‌ ॥ 


अथ शुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनास्वाचिनोति--- 
समणा सुद्धुवज॒त्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि। 
तेसु वि सुदूधुवजुत्ता अगणासवा सासवा सेसा ॥ २०५४ ॥ 


श्रमणा) शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताथ भवन्ति समये। 
तेष्वापि शुद्धोपयुक्ता मनाखवा) साख्॒बाः शेषा३ ॥ २४४ ॥ 





मोह नहीं करता, [न हि रज्यति ] राग वही करता, [ न एवं हेपस्‌ उपयाति ] 
और न द्वेषको प्राप्त होता है [ सः ] तो बह [ नियत ] नियमसे [ विविधानि कर्माणि ] 
विविध कर्मोको [ क्षपयति ] खपाता है । 

रु टीकाः---जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र ( विषय ) को भाता है वह 
शेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय नही करता; और उसका आश्रय नही करके ज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे अ्श्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राय नहीं 
करता, द्वेंष नही करता, और ऐसा वतंता हुआ ( वह ) मुक्त ही होता है, परन्तु 
बधता नही है । 

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ 
इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुआ ! 


अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापत करते है। उसमे ( प्रथम ), शुभोपयोगियोको 
ख्रमणरूपसे गौणतया बतलाते है --- ः 


गाथा २४४ 
कल अन्वयार्थ:---[_ समये ] श्ञास्त्रसे ( ऐसा कहा है कि ), [ शद्धोपयुक्ताः श्रमणाः ] 
अमण हैं, [ शुम्मोपयुक्ता। च भवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं 
और अपि ] उनसे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनाखवाः] शुद्धोपयोगी निराख्रव हैं, [शिषाः साख्रवाः] 
पे साख्रव है, ( झ्र्थात्‌--शुभोपयोगी आस्रव सहित हैं । ) 


"दे “- कक्‍्यणसकर -- डर 


ये खजु आामण्यपरिणर्ति ब्रतिहाामापि जीवित्सदायक्ाहया 
मुविध्नदष्णि्षप्तिस्ववावात्मतस्वपूत्तिहनां॑ पद्ोपयोगयूमिकामबिरोह मैं 
कष्टनिषिष्टा! कवामइष्टीकुृतकक्तयों नितान्तशुत्कब्ट्समनस! श्रमणाः कि 
्््य्य्य्््स्य्ड । 'घम्मेण परिणद॒प्पा अप्पा बद्ि सुद्र्सपवोगजुदों | पारदि पर कशक 
फ़र्गतुइं! इति स्वअमेद निरूपितत्वादस्ति ताबआुमोषगोमस्व चर्मेज 
प्लमोपयोभिनो5पि बर्मसकराबाऊृबेयूः अमलाः किंतु तेषं छुद्धोगबोविनिः 


टीका --जो वास्तकमें श्रामष्यपरिभतिकी प्रतिज्ञा करके जी, 
जीवित होनेस, समस्त परद्रग्यसे निवृत्तिख्पसे प्रबर्तमान जो 'सुक्किड 
स्वभाव भारमतत्वमें परिणतिरूप शुद्धोपपोगभूमिका उसमें पभ्रारोहण करनेको अडिकों 
हैं, बे ( झुमोपयोगी ) जीब--ओ कि झुठोपयोगभूमिकाके "ठपर्कठ सिल्क भी 
रहे हैं, भोर कपायने जिनकी पाक्ति कुष्ठित की है तथा जो पत्वत्त उत्कोफितद 
( प्रातुर ) मनबाले हैं बे-अमण हैं या गहीं, यह यहाँ कहा जारहा है-- 

*घम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुदुसपयोगजुदो। पावदि जिव्यल्यलुए 
सुहोजजुत्तो व सग्गसुह ॥ इसप्रकार ( मगयान कुन्दकुन्दाबायते ११ वीं बाचामें ) स्वयं 
ही निरूपण कया है इसलिये प्ुमोपयोगका घमके साथ “एकार्थबसमबानव है। इहकिन 
हुभोपसोगी भी उनके घमका सद्भाव होनेसे अ्मसत हैं। किन्तु ने शुद्धोपयरवियोकि 
साथ समान कोटिके नहीं हैं, ब्योंकि झुझोपयोगी समस्त कवायोंकों लिरस्त किया 
होनेसे निराखव ही हैं और ये झुमोपयोगी तो कवायकणके बिनष्ट न होनेसे सावन 
ही हैं । भौर ऐसा होनेसे ही झुद्ोपयोगिमोके साथ इन्हें ( णुमोपयोगियोंको ) एकॉन्रित 
नहीं लिया ( वणन किया ) जाता मात्र पीछेसे ( गौणरूपमें ही ) शिया चाता है| 

कवार्थ --परमागमम ऐसा कहा है कि झुझोपयोगी अमल हैं श्ौर 
झुमोपयोगी भी गोणतमा श्वमण हैं। जस निशअयस शुद्ध बुद्ध-एक-स्वमावषाल खिड 
जीव ही जीव कहलाते हैं झलौर व्यवद्धारसे चतुगति परिणत प्रह्मुड्ध जीब भी जीव कद 

३ आस्मलत्थका स्व्रमाव सुबि"ुद इघन और ज्ञान है । 
३. इपकंट -- तशद॒ टी, पढ़ौस। खजदीकका साग।; सिकटला 


३ अब--जमपरिसात स्वरूपचाला आत्मा बचि शुद्धापणोगमे युक्त हो तो मोक्॒मृत्यकों ऋस् है 
और कदि सुलापत्रोगमें युक्त ढ सो स्थयासुख्क) ( बंघका ) पाता है। ) जीफ- 

४ एकल्बसमचाब-पक पद्ाबमें साथ रहसकनंरूप संत्रप ( आत्मपदार्थमे लर्म 
झ्लमोफ्णाग एकसाथ दो सकता है इसलिये शुभोपदोगका फसके साथ एकफावसमपाव है। ) 





न शाखमाला ] -- घरणानुयोगसूचक चूलिका -- ह७छ३ 


भवेत्‌, यतः शुद्भोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपासत्वादनास्रया एवं । इसे पुनरनवकीर्णकपायकणत्वा- 
स्माख्तवा एय। अत एवं च शुद्धोप्योगिभि! समम्मी ने सम्ुचीयन्ते केवलमस्थाचीयन्त 
एवं ॥ २४४ ॥ 


अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणपासत्र्य ति--- 
अरहंतादिस॒ भत्ती वच्छलदा पवयणामिजुत्तेस । 
विज्जदि जदि सामणणे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२०६॥ 


भहदादिष भक्तिवेत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभवुक्ता भवेच्र्या | १४६ || 


सकलसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात्‌ स्वयं शुद्धात्मब्चिमात्रे- 
णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मबचिमात्रेणाइस्थितेष्वहदादिपु श॒द्धात्मबचिमात्रावस्थितिग्रति- 





जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोकी भुख्यता है और शुभोपयोगी 
जीवोकी गौणता है, क्योकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्ममावनाके बलसे सभस्त शुभाशुभ 
सकलप-विकल्पोसे रहित होनेसे निराखव ही है, और शुभोपयोगियोके मिथ्यात्वविषय- 
कपायरूप अजश्युभाखवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त है ॥ २४५ !। 


भ्रब, झुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते है -- 
गाथा २४३६ 


अन्वयार्थ+--[ श्रामण्ये ] श्रासण्यमे [ यदि ] यदि [ अहंदादिषु भक्तिः ] 
श्रहेन्‍्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रवचनाभिषृक्तेपु बत्मछता ] प्रवचनरत जीवोके प्रति 
वात्सल्य [ विद्यते | पाया जाता है तो[ सा ] वह [ झुभयुक्ता चर्या ] शुभयुक्त चर्या 
( शुभोपयोगी चारित्र ) [ भवेत्‌ ) है । 
टीका।---सकल सगके सच्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायाश 
( अल्पकपाय ) के श्रावेशके वश केवल छुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय अशक्त है, 
ऐसा श्रमण, पररूप ( १) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले श्रहेन्तादिक तथा 
(२) कैवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके 
भति ( १ ) भक्ति तथा (२ ) वात्सल्यससे चचल है उस (श्रमण ) के, मात उतने 





इ्ज्य *+- बनकर -- 


द/इकेशु अवचनामिव्कपु भ वत्या पत्सक्षतपा थे त्रयकिहसव 
पृच्िसंबस्धितश्ठद्धास्मइचे! ्ुनोफयोकि कारित्व स्पात | बता 


थ्ूल 


जोगि भारितत्वल्लणण | २४३ |। 
अब धुमोषयोविश्रमजातां ब्रदृसि्िष्दर्ध वति-- 
बंदणणमंसणेई भ्रन्भुद्राणाशुगमणपह़िवत्ती । 
प्रम्नपेयुु समावणभो ण निंदिदा रायणरियम्हि औ के 
काइपनवस्कााणाम्पादम्य्त्यामादुभग का तिपणि! 
धमकेप अ्रमाइनरों म बिश्िदिता रागचर्चायाह स्कक्‍ 





्ं्£५त७तघ७ि_--ब+न._.>औऔऔ्ईढ.हहहह>>.>नहट-""नतवव".व".."ननन-नहन-त.8हहत>)ँब]हझ.-3क्‍0+#कन्‍्कैनवकी ुकन 


रागसे प्रबतमान परद्रब्पप्रवुत्तिके साथ घुक्वात्मपरिणतिमिलित होनेगे, जुपेकगीक 
आरिघज है। 


इससे ( यह कहा गया है कि ) झुद्धात्माका प्रनुरामसुक्त चरित्र सुभोकषानी 
अमर्णोका सक्षम है । 

आतार्थः--माज्र फुझात्मपरिणतिरूप रहनेमें प्रसमण होनेके कारण थों आधच, 
पर लो भहून्तावि उनके प्रति मक्तिसे तथा पर लो झाममपरायण जीव उत्तके दैकि 
बात्सल्ससे कल (पस्थिर) हैं उनके छुमोपयोगी चरित्र है, क्योंकि शुद्धात्सप्रिणषि 
परद्रब्य प्रवृत्ति (परप्रम्पमें प्रयत्ति)के साथ मिली हुई है भर्थात्‌ यह शुभभाषके श्राज 
मिश्रित है ।। २४६ ॥| 

झभब छुमोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतसाते हैं -- 

माया रे४७ 


अन्ययार्थ:---[ भ्रमणषेद्‌ | '्रमणोंके प्रति [ बन्‍्दननमस्करणास्थां ] बत्यत-“ 
सभस्कार सहित | बस्युत्यानानुममनसप्रातिपातेः | 'भ्रम्युत्मान भर अनुसमतरूप अबिनीत 
अबृत्ति करना राणा | अमापनपः ] उनका श्रम दूर करना [ रागचर्षायास ] राघचर्यार्ते 
( व जिर्दिता | सिन्दित नहीं है । 


है जम्युस्थान - प्रारत्ने लड़ा दोखाला बह ! 
२. ब्मजुग मस्त -- पीछे चअज़ना कइ । 
६ विशीण -- विसवसुक्त, सम्मापयुक्त, विषेकी, सम्य | 


जेल शास्व्साला ] “- चरणालुयोगसूचक चूलिका -- शजछ्‌ 


शुभोपयोपिनां हि श॒द्धात्माचुरागयोधिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मइत्तिपु श्रमणेषु 
बन्दननमस्करणास्थुत्थानानुगमनप्रतिषचिश्रष्ठत्तिः शुद्धात्मइत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनम्रवनत्तिय 
न दुष्येत्‌ ॥ २४७ ।। 
अथ शुसोपयोगिन/मेबैवविधा। प्रवचयों भवन्तीति प्रतिपादयति-- 
दंसणणाएवरदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसि। 
चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥ 
दर्शनज्ञानीपदेश! शिष्यग्रह्ं च पोषण तेपास्‌ । 
चर्या हि सरागाणां निनेन्द्रपुजोपदेशश्व ॥ २४4 |। 


अनुजिष्षक्षाप्वकद्श नज्ञनो पदेशप्रदृति! शिष्यसंग्रहणप्रदनत्तिस्तस्पोष णप्नध्व चिर्जिनेन्द्रपूजो- 
पदेशप्रव्न चश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥॥ २४८ ।॥| 
अथ्‌ सर्वा एव ग्रवृत्तयः शुभोपयो गिनामेव भवस्तीत्यवधारयति--- 


टीका+--झुभोपयोगियोके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये 
जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोके प्रति जो वन्दन-लमस्कार-प्रभ्युत्यान- 
अनुगमसरूप विततीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो 
श्रम हूर करनेकी (वेयावृत्यरूप ) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित 
( दोषरूप, निन्दित ) नही है । ( अर्थात्‌ शुभोपयोगी सुनियोके ऐसी पश्रवृत्तिका निषेध 
नहीं है ) ॥ २४७ ॥ 

अब यह प्रतिपादन करते है कि शुभोपयोगियोके ही ऐसी भ्रवृत्तियाँ होती है -- 

गाथा २४८ 





अखयाथे।---]_ दर्शनज्ञानोपदेश! ] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन और सम्यम्जानका) 
उपदेश, [ शिष्यग्रह्ण ) शिष्योका ग्रहण, [ च ] तथा [ तेषाम्‌ पोषण ] उनका पोषण, 
[च] और [ जिनेन्द्रपज्ञेपेशश! ] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [ हि] वास्तवमे 
[ सरागाणांचर्या ] सरागियोकी चर्या है । 
टीकाः--अलुग्रह करनेकी इच्छापूवंक दशेनजानके उपदेशकी प्रवृत्ति, श्िष्य- 
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति 
शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपपोगियोके नही ॥ २४८ ॥ 
अब, यह निश्ित करते है कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोके ही होती हैं -- 


३७६ *० बमक्यमहइर, ० हा 
उवकुणदि जो वि शिक्ष चादुन्कश्णस्स 
कायविराधणरदिद॑ं सो वि सरागप्पणाणों से त २३४४ 

उपकरोति बोउपि मिल्यं ऋतुर्जस्थ अगणसंकसण | 
कायक्रिययर हित॑ होऊषि सराणश्रभानः स्वाह | २७६ | 


ब्रतिह्ातसंपमत्वाद फ्टका यविराधनर हिता या करचकाि दास चल फ्क-: 


स्प अमणर्संबस्वोपकारकरणप्रदृत्ििः सा सर्दापि रामत्रभानत्वात्‌ पर हो, 
करदाचिदपि घद्ोपपोमिनास्‌ ।! २४९ ॥ कर 


अथ प्रदते! संयमषिरोधित्वे प्रतिषेषयति-- 








के 


शाया २४९ 


अन्यपार्थ:--[ सः अपर ] जो कोई ( अ्रमण ) [ क्त्प॑ ] सदा [ कल्पप्तिक- 
रहिते ] ( छह ) कासकी बिराघनासे रहित [ चातुबर्स्य ] भारप्रकारके [ अमणखंबल्त ] 
श्रमण सघका [ उपकरोति ] उपकार करता है [ छा अपि ] बह सी [ सराकासाक 
ह्पत्‌ ] रागकी प्रधानताबाला है । 


टीक्य।--सममकी प्रतिज्ञा की होनेसे 'बट्कायके बिराणनसे रहित जो कोई 
मी शुझ्यास्मपरिणतिके रक्षणमें निमिशमूत 'अारप्रकारके अ्रमशसवका उंचकाए 
क्रनेकी प्रवसत्ति है बह सभी रागप्रभानताके कारण झुमोपयोगियोकि ही होती है 
झुद्ोपयोगिसोके कृदापि गहीं ।। २४९ ॥॥ 


प्रब प्रवृत्तिके सममके विरोधी होनेका निषेष करते हैं ( भर्थात्‌ शुभोपमोषी 
अमणके सममके साथ बिरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये-मह कहते हैं )-- 


१ अमस्संघको छद्धास्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तमूत लो उपकार प्रवृत्ति पुओोफक्ोगी अकय 
करते हैं बाद छइ काणकी बिराषनासे रशित छोती है, क्योंकि इस ( शुमोपणोगी शमसों ) के 
संब्भकी प्रदिक्षा लो है । 

श लरमकझके ४ प्रकार कइ हैं-(१) अधि, (०) मुनि, (१) बते और (४) लखइर ! 
आफिप्रास लमख ऋषि हैं, ल्ूथथि, सनफ्येय बक्‍्यणा फेवस्रकानबाले लमया मुनि हैं, अफ्तकक वा 
3०४5 आरूड़ असय बति हैं और सासास्य साधु आतगार हैं। इसमफार 'कतुर्षित 
त्््म्श । 


जन शास्त्रसाला ] -- चरणानुयोगसृष्यक चूलिका -- छ्ज७ 


जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्नत्थमुज्जदो समणों । 
ए्‌ हवदि हवदि अगारी धम्मी सो सावयाएं से ॥ २५० ॥ 
यदि करोति फायखेद॑ वेयावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः । 
न भवति भवत्यमारी धर्म: स आवकाणां स्यात्‌ ॥ २५० ॥ 
यो हि परेषां शुद्धास्मवृत्तित्राणामिप्रायेण वैयाइस्यप्रद्नत्या स्वस्थ संयर्म विराधयति स 


गृहस्थधमोनुप्रवेशत्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन म्ब्ृचिः सा स्वेथा संयमाबिरोधेनेव 
विधातव्या । प्रवृत्तावषि संयमस्थैव साध्यत्वात्‌ | २४० ।। 





थाया २५० 
अखयार्थ:--[ यदि ] यदि (श्रमण ) [ वैयाबत्यर्थ््‌॒ उद्यतः ] वेयावृत्तिके 
लिये उद्यमी वरतंता हुआ [ कायखेद ] छह कायको पीडित [ करोति ] करता है तो 
बह [ श्रमणः न भवति ] श्रमण नहीं है, [ अगारी भत्रति ] गृहस्थ है, ( क्योकि ) 


[सा] वह ( छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति ) [ श्रावक्राणां धर्मः स्यात्‌ ] 
श्रावकोका धर्म है! 


टीकाः--जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो,--इस अभिप्रायसे 
वेयाबृत्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने सयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममे 
प्रवेश कररहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है | इससे ( यह्‌ कहा है कि ) जो भी 
प्रवृत्ति हो बहु सवेथा सयमके साथ विरोध न आये इसग्रकार ही करनी चाहिये, क्योकि 
प्रवृत्तिमि भी सयम ही साध्य है। 


भावार्थ:---जों श्रमण छहू कायकी विराधना सहित बैयावृत्यादि प्रवृत्ति 
करता है वह गृहस्थधर्ममे प्रवेश करता है, इसलिये श्रमणको वैयावृत्यादिकी प्रवृत्ति 
इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे सयमकी विराधना न हो | 


यहाँ इतता विशेष समझना चाहिये कि--जो स्व शरीर पोषणके लिये या 
शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नही चाहता उसे तो बैयावुत्यादिमे भी सावच्यकी इच्छा 
नही करनो चाहिये,--यही शोभास्पद है । किन्तु जो भ्रन्यत्र तो सावग्यकी इच्छा करे 
किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वेयावृत्यादि धर्मंकार्यमे सावद्यमो न चाहे उसके तो 
सम्यक्त्व ही नही है | २५० |॥ 
८ 





हि गा ही 3 
अब प्रदतर्ष्षपिकाने दर्भवक्षि-- ड़ 
जोरद्याधं घिरवेक्‍्खे पे 
अणुकपयोवगारं कुत्वदु लेगो जदि वि कषपपो 
मेनन निरकेश साफररामतकपरुयफोएसाबाह । न्यू 
जजुफम्पयोफकार करोदु केगो बशच्कल्या | १४१ ॥ : 73% (7.7५ 
था कफिल्मशुकम्पापूर्विकर करोक्‍कारतशणा प्रवृत्ति! छः 33000 
झडद मैनपु छद्धास्मशानइशनप्रवृ त्इ चितया ख्यरागाकरचर्यावुछेदु 
पाज प्रबूत्तिके विययके दो विभाग बतलाते हैं ( प्रति क्‍प्रथ कह 
कि प्लुआपयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है सौर 
श्रति महीं ) -- 


न 









गाया 2४३ 
लम्पवार्थ --[ क्यवि अण्य' सेष' ] यज्षपि प्रल्प लेप होता है 
[ साझारानाकारचर्यादानाय्‌ ] साकार-भनाकार चर्मायक्त [ बैकथां ] सबीलिए, 
[ अनुकूम्षपा ] प्रनुकम्पासे [ निरपेष्न ] निरपेक्षतया [ उक्कार करोतु ]९ खुनोरवोचक 2 
उपकार करो | 
टीका --जो झनुकस्पापूषक परोपकारस्वरुप प्रवृत्ति उसके करनेले कसम 
प्रस्प सप तो हांता है तो भी प्रमेकाम्तके साथ मजीसे जिनका चित्त पथचिषर हल ॥। 
ऐस शुद्ध जसोकि प्रति--जो कि शुद्धास्माक शञान-दक्षमम प्रबर्तमान बक्तिके कारण 
शाकार 'पनाकार चर्माबाल हैं उनके प्रति --शुडाटमाकी उपलब्बिके धतिरिक्ता जय 
शलकी अपेक्ता किये बिना ही उस प्रवुल्तिके कग्नका निषेष सहीं है. किन्तु लस्‍्क्‍लेक 
बालो हातेस सबके प्रति समी प्रकारस बह प्रयुलि अनिषिड हो ऐसा कहीं है 
क्योंकि वहाँ ( प्रात सदि खबक प्रति सभी प्रकारस वी जाय तो ) उस 
अबृत्तिमे परक झौर सिजब शुद्धाटमपरिश्तिकी रझा नहीं क्रो सकती ॥ 
खाषाब --यधथपि भनुकम्पाएदक परापका गस्स्थज््प प्रवत्तिस स्‍स्पक्षेप तो हो 
है. लजापि महि ( १) लुद्धाटमाकी ज्ञासटसनभ्प चअर्थावाल शुद्ध जनोंके अत्ति तथा 
एएणए क्र, क्लब, जम कब । 
3 झकम गात्याप? है ब्लौर रहोज व्स्‍मातकार है। 





डैन शास्नमाल्ा ] +- 'चरणामुयोगसूचक चूलिका +- ब्ण्द 


निरपेक्षतयैवाल्पल्तेपाप्यप्रतिपिद्धा न पुनरल्पत्तेपेति सर्वत्र सर्वयेवाप्रत्रिपिद्धा, तब्र तथा- 
पवृत्त्पाशुद्भात्मइ चित्राणस्प परात्मनोरजुपपत्तेरिति | २५१ ॥ 
अथ प्रदृत्ते! कालूविभाग्ग दर्शयति-- 
रोगेण वा छुधाए तणहाएं वा समेण था रूढ़ । 
* दिंद्ठा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ २४२ ॥ 
रोगेण वा कछुधया तृण्णया वा श्रमेण वा रूढमू | 
हटा भ्रमर्ण साथुः प्रतिपद्यतामात्मशक्तया || २५२ || 
यदा दि समधिगतशुद्धात्मबचेः श्रमणस्य तत्मच्याक्शहेतोः कस्याप्युपतर्गस्थोपनिपातः 


(२ ) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके' 
उसका निषेध नहीं है। परल्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे श्रत्प 
ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदशंनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोके 
अतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा ( २ ) बुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी 
भी श्रपेक्षासे, वह्‌ प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निपेध है, क्योकि इसप्रकारसे परको 
या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नही होती ॥ २५१ ॥ हा 


अब, प्रवृत्तिक कालका विभाग बतलाते है ( अर्थात्‌ यह बवलात्ते है. कि-- 
शुभोपयोगी श्रमणकों किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नही ) -- 


गाथा २५२ 
अन्ययार्थ:--[ रोगेण वा ] रोगसे, [ क्षघया ] लुधासे, [ दृष्णया था ] तृषासे 


[ असेण वा ] अथवा अमसे [ रूढ़म्‌ ] आक्रात [ श्रम ] श्रमणको [ दृष्टया ] देखकर 


|| हि | साधु [ आत्मशक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ ग्रतिपद्चताम्‌ ] वैयावृत्यादि 
करो । 





टीकाः--जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा 
कारण--कोई भी उपसगें--श्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीकी अ्रपनी शक्तिके 
अनुसार 'प्रतिकार करमेकी इच्छारूप भ्रवृत्तिकाल है, और उसके अ्रतिरिक्तका काल 
अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निबृत्तिका काल है । 
बन >> 


१ अझतिकार « उपाय, सद्दाय; 


चट० ++ प्रबबबननसार -- [ भगजास दशीकुर्दकुल्दू-कदा 
स्पात्‌ स शुमोपपोगिनः स्वश्नचक्या प्रतिथिकीर्पा प्रदचिकाठः । इतरस्तु रबय॑ शद्धात्मपूचचे! सम 
घिगमनाय फेबले निह्नतिफाल एब ॥ २४१ ।॥| 
मथ छोकसंमापणप्रदूर्चि सनिभित्त पिमार्ग दशयति--- 
वेज्जावश्चणिमित्त गिलाणग्रुरुबालचुड्समणाण । 
लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५४३ ॥ 
बैयाइस्पनिमिर्त स्ठानगुरुवालइृद्धभ्रमणानास्त्‌ ! 
छोकिकजनसंमाषा न निन्दिता बा शुमोपयुता ॥ २५३ ॥ 
समघिगतशुद्धात्मप्च्री्ना स्ठानथुरुबालइृद्धभमणानां वैयावृश्यनिमिच्तमेब श्ुद्धास्मृृत्ति 
शूत्पम्ननसंमाषण प्रसिद्ध न पुनरन्यनिमिच्मपि ॥ २५३ ॥ 


|| 





मावार्थ --जयब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणफे स्वस्थ मावका नाश 
करनेवाला रोगादिक भालनाय तब उस समय छुमोपयोगी साधुको उनकी सेवारी 
इल्छारुप प्रयृत्ति होती है भौर शेष कालमें शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके लिये 
निज्र भनुष्ठान होता है ॥ २५२ ।॥ 2; 


प्रव श्लोगंकि साथ मातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमिसके विमाग सहित 
बतलाते हैं ( प्र्पात्‌ झुमोपयोगी श्रमणको जोगके साथ बातचीतकी प्रयुत्ति किस 
निमित्तसे करना योग्य है और किस निमित्तसे नहीं सो कहते हैं ) -- 


भाषा ५३ 


अन्ययार्थ/---[ दा ] भौर [ स्तानगुठबालबृदअमणानाम्‌_ ] रोगी गुर ( पूज्य 
खड़े ) साल सपा वृद्ध श्रमणोंकी [ वैयाबस्पनिमिच ] सेवाके निमित्तस [ छमोपयुता ] 
चुभोपयोगयुक्त [ छौकिकप्ननसं मापा ] लौकिक जनोकि साथको यातनीस [ न निन्दिता ] 
निन्दित नहीं है । 


टीका+--झ्ुदास्सपरिणतिको श्राप्त रोगी ग्रुद माल और वृद्ध श्रमणोकी 
सेखाके निमिक्तस ही ( शुमोपयोगी श्वमणको ) शुद्धात्मपरिणतिहुन्य सोगोंके साथ 
यातचीत प्रसिझ है (-शास्त्रोर्में निपिय नहीं है ) किस्तु भ्नन्‍्य निमित्तसे मी प्रसिद्ध हो 
ऐसा नहीं है । २५३ ॥ 


जैन शास्त्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- इ८९ 
अथपप्ुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणप्ुरूषविभाग दर्शयति-- 
एसा पसत्थभूदा समणाएं वा पुणों घरत्थाएं । 
च्रिया परेति भणिदा ताएव परं॑ लहदि सोक्खं ॥ २५४४ ॥ 


एपा प्रशस्तभूता श्रमणानों वा पुन हस्थानास्‌ । 
चर्या परेति भणिता तयैव पर॑ लमते सौरूयम्‌ ॥ २४४ ॥ 
एयमेष शु॒द्धास्मालुरागयोगिश्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयंझछुद्धात्मप्रकाशिकां 
समस्तविर तिप्नुपेयुषां कषायकणसद्भावात्मवर्तमानः शुद्धात्मइ त्तिविरुद्धरागसंगतत्वाह्ैण। अ्रमणा- 
ना, गृहिणां तु समस्तविस्तेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कपायसद्भावात्मवर्तमानोडपि सपो- 





अ्रब॒इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते है 
( अर्थात्‌ यह बतलाते है कि किसके शुभोपयोग गोंण होता है और किसके मुख्य 
होता है । )-- 


गाया २५७ 

अन्वयार्थ।--[ एपा ] यह [ प्रशस्तभूता ] प्रशस्तभूत [ चर्या ] चर्या [श्रमणानां] 
अ्मणोके ( भौण ) होती है [ वा मृहस्थानां पुनः ] और गृहस्थोके तो [ परा ] मुख्य 
होती है, [ इति मणिता ] ऐसा ( शास्त्रोमे ) कहा है, [ तथा एवं ] उसीसे [ पर 
सौरूुय॑ लभते ] ( परम्पराज़े ) गृहस्थ परम सौख्यकों प्राप्त होता है । 

टीकाः--इसप्रकार शुद्धात्मानुराग्युक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग 
वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्साकी प्रकाशक सर्वंबिरतिको प्राप्त 
अमणोके कघायकणके सदभावके कारण प्रदर्तित होता हुआ, गौण होता है, क्योकि 
वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्धरासके साथ सबधवान है, और वह शुभोपयोग 
गृहस्थोके तो, स्वेविरतिके अभावसे “शुद्धात्मप्रकाशनका ब्रभाव होनेसे कषायके 
संदृभावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योकि--जैसे ईंधनको स्फटिकके 
सपकेसे सूर्यक्े लेजका अचुभव होता है (और इसलिये वह क्रमश जल उठता है) 
उसीप्रकार-गृहस्थको रागके सयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, ओर ( इसलिये 
बह शुभोपयोग ) ऋमश परम निर्वाणसौख्यका कारण होतप है । 


१ चारित्रदणामें प्रवर्तमान र्डय झुद्भास्माप्रकाशनको ही यहां झुद्धात्मप्रकाशन मिना है, सम्यस्दश्िगूह- 
स्थके उसका अभाव है । शेष, दर्जनापेक्षात्रे तो सम्यग्दष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका 
प्रकाशन है दी । 


इटर +--प्रवचमसार -- [ मगड़ान श्रौकुश्दकुख-कहाम 


टिकसंपकेंणा्सैजस श्वैधर्सा रागंयोगेन धुद्धात्मनो5सुमरास्फ्मठा परमनिर्वानसौरूपकारण 
स्वाय पुझुपः ॥ २४४ ॥ ० पल * ०2 
मथ,, शुमोपयोपस्प छारणपैपरीत्यात्‌ फ्लवैपरीत्पं सापपवि-- . - 
रागो पसत्वमभूदों वत्थुविप्तेसेंण फ़लदि विवरीद । 
णाणाभूमिगदाणिह चीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ २५४५५ ॥ 
रागः प्रशस्तभूतों बस्तुविश्वेषण फ्लति तिपरीतम । 
नानामूमिगवानीद् घीजानीव संघ्यकासे ॥ २५५ |॥ 
यथेकेपामपि परौस्ानां भूमिवैपरीस्पाभिष्पतिबेपरीत्य॑ तथेकस्पापि प्रश्नस्तरागर्षणस्प 


भाषार्थ'--दछ्यनापेक्षासे तो श्रमणको सथा सम्यग्दृष्टियृहस्थको शुद्धात्माका 
ही प्राक्षय है, परन्तु चारित्रापेक्षासे श्रमणके मुनियोग्य छ्युद्धाटमपरिणति मुख्य होनेसे 
छुमोपयोग गौण है शोर सम्यग्दृष्टि गृहस्थने मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणत्तिको प्राप्त न 
हो सकनेसे प्रष्युम वचनाथ शुभोपयोग मुख्य है | सम्यग्दृष्टि गृहस्थफे भशुमसे (“विशेष 
प्रषणुद परिणतिसे ) छूटनेके लिये प्रवतमान जो यह शुमोपमोगका परुरुषाभ वह भी 
छुदिका ही मन्दपुदपाथ है क्योंकि शुद्धात्मद्रण्यमे' मद झासम्वनसे भ्रषुम परिणंति 
बदल कर छुभ परिणति होती है झौर छुद्धात्मद्रव्यये उग्र भासम्वनसे झुभपरिणति 
मी खदल कर छुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५४ ॥ 


भ्रध, मह सिद्ध करते हैं कि झ्युमीपयोगकों कारणफ्ी विपरीततासे फलकी 
विपरीसता होती है -- 





माया २५४ 
सन्दयार्थ ---[ इ६ नानाभूमिगतानि ब्रीझ्ानि इव ] जसे इस जगतर्म प्रतेक 
प्रकारकी सूमियोर्मि पड़े हुसे यीज [ सस्पकाल्ते ] घायकासमें विपरीततया फलित होते 
हैँ उसीप्रकार [ प्रश्नस्तभूतः रागः ] प्रदास्तमूत राग [ बस्तु विश्लेषण ] वस्तु मेदसे 
(-पात्र भेदसे ) [ बिपरीत फूति ] विपरीतठया फलता है। 
टीकाः--जसे वो के वो ही बीज होने पर भी गूमिकी पिपरीक्षतासे 


निष्पक्तिकी विपरीतता होठी है ( अर्थात्‌ प्रक्छी भूमिमें उसी बीजका प्रक्छा प्रन्न 
उत्पन्न होता है भौर खराब भूमिमें वद्दी खराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता » 


जैन शास््रमाला ] +- भरणावुयोगसूचक चूलिका -- कमरे 


शुोपयोग एप पात्रमपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्काये विशेषस्यावश्य॑भावित्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 
भथ कारणमैपरीत्यफलवैपरीत्ये द्शयति-- 
छदुमत्थविहिदवत्थुसु बदणियमज्कयणकाणदाणरदो । 
ए॒ लहदि अपुणव्भावं भाव॑ सादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥ 


छद्नस्थविहितवस्तुपु त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न लभते अपुनर्भाव भावें सातात्मक लभते || २४६ ॥! 


शुमोषयोगस्य सर्वक्षज्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिद्वितस्ष प्ुण्योप्चयपूर्वफो5पुनर्भागोपलम्भः 
किल फले, तचु कारणवबैपरीत्याह्विपर्यय एवं | तत्र छप्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीर्य 
तेपु ब्तनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिद्दितस्थ शुभोपयोगस्यापुनर्भावश्त्यकेषरूपुण्यापसदभ्रापि 
फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमलुजत्वम्‌ ॥ २४६ |॥ 


उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोय वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी 
विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणके भेदसे कार्यका भेद 
अवश्यम्भावी ( अनिवाय ) है ॥॥ २५५ ! 

अब कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं --- 


गाया २४६ 


अल्वयाथथ*-[ छतम्नस्थविहितवस्तुपु ] जो जीव छद्मस्थविहित वस्तुओंमें 
( छद्मस्थ-अज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमे ) [ त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरपः ] 
ज्त-नियम-अ्रध्ययन-ध्यान-दानमे रत होता है वह [ अपुनर्भाव ] मोक्षको [ न लभते ] 
भआप्त नही होता, ( किन्तु ) [ सातात्मक भाव॑] सातात्मक भावकों [ लभते ] प्राप्त 
होता है । 
टीकाः---'सर्वज्ञस्थापित वस्तुओमे युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसचयपूर्वक 
मोक्षकी प्राप्ति है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । 
वहाँ, छद्मस्थस्थापित बस्तुययें वे कारणविपरीतता है, उनमे ब्नत-नियम-अध्ययस-ध्यान- 
दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशूल्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है 
बहू फलकी विपरीतता है, वह फल सुदेव-मनुण्यत्व है ।॥ २५६ ॥ 
१ सर्वेज्ञस्थापित > स्ज्ञ कथित, 
३, पुण्यापसद ++ पुण्य-अपसद, अघसपुणय, हतपुण्थ | 


पे -- प्रक्भनसार -- ( मंगबार भीकुस्दकुम्द -कद्टा न 
अथ प्ररणप्रेपरीत्य्छवैपरीस्ये एबं स्यास्याति-- 


भविदिदपरमत्येसु य.॒विमयकसायाधिगेस पुरिसेसु । 
जुट्ट कद व दत फलदि ऊुदेवेसु मण॒वेसु ॥ २५७ ॥ 
अविदितपरमार्थेप्‌ वर िपपकपायाणिक्रेु पुरुषेपु । 
शु्ट छर्त बा दर्स फलूति इदेबेष मनुजेषु ॥ २५७ ॥ 


यानि हि छप्स्वस्पबस्थापितबस्तूनि फारणमेपरीत्यं ते सलु क्द्धास्मपरिप्वानशत्मत 
यानपाप्तइद्धात्मपचितया 'चापिद्तिपरमार्या विपयकपायाधिकाः पुछुपाः सेपु क्षुमोपयोगास्मष्यनां 
घुश्टोपक्ृतदच्तानां या फेबलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्प॑ तस्कुदेवमनुजत्वम्‌ || २४७ ॥ 


सथ कारणवैपरीत्पात्‌ फलमबिपरीत न सिष्पतीति भद्धापपतवि-- 





भ्रम (इस गाथामें भी) कारणबिपरीतता और फलविपरीतता ही 
सतसाते हैं -- 


ग्राथा २४७ 


अन्वपार्ष!--[ सविदितपरमार्थेप्‌ ] जिन्होंने परमार्थकों नहीं जाना है ['] 
झौर [ विपपकपायाघिकेपु | जो विषय-क्यायमे भ्रधिक हैं [ पुरुषेष ] ऐसे पुरुषोंके 
प्रसि [ जुष्टे झूर्त बा दर्च | सेवा उपकार या दान [ कुदेयपु मलुजेपू ] छुदेवरूपमें भौर 
कुमनुष्परूपमें [ फरुति ] फलता है | 


टीका'--जो छल्मस्थस्थापित वस्तुय हैं वे कारणविपरीससता हैं ये ( विपरीत 
बारण ) वास्सयमें ( १ ) शद्घास्मज्ञानसे छृुन्यताके कारण “परमाथके भ्रजान' पश्यौर 
( २ ) पाद्धास्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे विपयकथायर्भमे प्रघिक' ऐसे पुरुष हैं | 
उमके प्रति क्षुमोपयोगार्मक जीवोको---सेवा उपकार या दान करनेवाले जीवॉको-ए 
जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्सि है सो वह फलविपरीतता है यह (फल ) कुदेव 
मनुष्य्व है ॥ २५७ | 


पम्व यह श्दा ग्रवासे हैं कि कारणकी विपरीससासे भविपरीत फंस 
म्रिद महीं होता --- 


न शास्त्रसाला ] ++ चरणानुयोगलूचक घूलिका +- 


जदि ते विसयकसाया पाव सि परूविदा व सत्येस । 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ २४८ ॥ 
यदि ते विपयकपायाः पापमिति अरूपिता वा शास्त्रेयु ! 
कर्थ ते तत्मतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति || २४८ ॥ 


विपयकपायास्तावत्पापमेव तदल्तः पुरुषा अपि पापमेव तदसुरक्ता अपि पापानुरक्त- 
सात पापसेष भवन्ति | ततो विपयकपायवन्तः स्वासुरक्तानां पृण्यायापि न कल्प्यन्ते कर्थ पुनः 
संसारनिस्तारणाय | ठतो न तेम्यः फलमविपरीतं सिध्येत्‌ ॥ २५८ ॥ 


अथाविप्रीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति-- 


उबरदपावों पुरिसो समभावो धम्मिगेस सब्बेस । 
गुणसमिदिदोवसेवी हवादि स भागी सुमग्गस्स॥ २५६ ॥ 


दर 





गाथा २४८ 


अन्ययार्थ:--[ यदि वा ] जबकि '[ ते विषयकपायाः ] वे विषयकषाय [पापस्‌ ] 
पाप हैं' [ इति ] इसप्रकार [ शास्त्रेष ] शास्त्रोमे [ प्ररूपिताः ] प्ररूपित किया गया है, 
तो [/तस्मतिबद्धः ] उनसे प्रतिबद्ध ( विषय-कपायोमे लीन ) [ ते धुरुषाः | वे पुरुष 
[ निश्तारकाः ] निस्तारक ( पार लगाने वाले ) [ कर्थ भवन्ति ] कंसे हो सकते हैं ? 


टीका+--प्रथम तो विपयकपाय पाप ही हैं, विषयकपायवान्‌ पुरुष भी पाप 
ही हैं, विषयकषायवान्‌ पुरुषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप 
ही हैं | इसलिये विपयकषायवान्‌ पुरुष स्वानुरक्त ( विषयकषायवान्‌के प्रति श्रनुरक्त ) 
पुरुषोको पुण्यका कारण भी नही होते, तब फिर वे ससार से निस्तारके कारण तो 
कंसे हो सकते हैं ? ( नही हो सकते ), इसलिये उनसे अविपरीत, फल सिद्ध नही 
होता ( श्रर्थात्‌ू विषयकषायवान्‌ पुरुषरूप विपरीत कारणका फल गप्विपरीत 
नही होता । ) ॥ २५८ ॥। 


अब अविपरीत फलका कारण ऐसा जो “विपरीत कारण” उसको 
बतलाते हैं --- 


९ 


३८६ +- भबचअचनसार -- [ सगबान श्रीकुलकुम्द-कहान 
ठपरतपरापः पुरुष! सममाषों घार्मिकरेपु सर्वेपृ ! 
मुणसमितितोपसेदी मबति से भागी छुमार्गस्प ॥ २५९ || 
ठपरठपापस्थेन सर्वघर्मिमष्यस्थस्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन व सम्पस्दर्शनज्ञानवारिग्रयौग 


प्परिणतिनिदैफाग्रपास्मकसुमा्ग मामी स भ्रमण? स्व॒य॑ मोक्षपुण्पायतनत्वादविपरीतफलका- 
रे कारणमविपरीत॑ प्रत्येयस्‌ ॥। २५९ |॥। 


अधाविपरीवफ्लक्यरण फारणमबिपरीर्त स्पास्प्पाति-- 
असुभोवयोगरहिदा सुद्घ्ुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । 
णित्यारयति लोग तेस्तु पसत्थ लद्द॒दि भत्तो ॥ २६० ॥ 


अद्यमोपयोगरद्दिता) शुद्धोपयृक्ताः शुमोपयुक्ता था | 
निस्तारयन्ति छोफं तेपु प्रशस्त लमते मक्तः ॥ २६० |। 





गाया २५९ जा 


सन्वयार्थ ---[ ठपरतपाप! ] जिसके पाप रुक गया है [सर्वेषु घार्मिफेध समभावः] 
जो सभी घार्भिकोके प्रति समभमावयान्‌ है भौर [ गुणस्मितितोपसेषी | जो गुण 
समुदायका सेवन करनेवाला है [स' पुरुपः ] वह पुरुष [ सुमार्गस्य ] सुमार्गेका 
[ मांगी मवति ] भागी होता है | ( भर्थात्‌ सुमागयान्‌ है) 

टीक्ाा---पापके झुक जानेसे सवधर्मियोंके प्रति स्वय मध्यस्थ होनेसे भौर 
शुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दत्यत जशानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणप्तिसे 
रचिस एबाग्रतास्वरूप सुमागका भागी ( सुमागछासी-सुमागका भाजन ) है वहू भ्रमण 
निजको भोर परको मसोक्षका भौर पुण्यका झायतन ( स्थान ) है इसलिये वह 
( श्रमण ) प्रविपरीत फलका कारण ऐसा भविपरीत कारण” है ऐसी प्रतीति 
बरनी चाहिये ॥ २५६ ॥। 


भ्रम प्रविपरीत फलका कारण ऐसा जो प्रविपरीत गारण” है उसे विशेष 
सममाते हैं --- 


गांधा २६० 


अन्वयार्यः--[ सश्यमोपयोगरद्ििताः ] जा प्रशुमोपयोगरहित वर्तते हमे 
[ शम्योपपुक्ताः ] घुदयोपयुक्त [बा ] प्रषया [ शुमोपयूक्ताः ] घुमोपयुक्त होते हैं मे 


: ज्ञेन शाल्लमाला ] -- घरणानुयोगसचक चूलिका -- श्षर 


यथोक्तरुक्षणा एवं श्रमणा मोहह्वेपाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ता! सन्‍्तः सकल- 
कपायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ श॒द्धोपयुक्ताः प्रशस्तराग विपाकात्कदाचिच्छुमोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा- 
यतनत्वेन लोक॑ निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावग्रइचप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः || २६० |॥ 
अथाविपरीतफलकारणाबिपरीतकारणसपम्म॒पासनम्रबरचि. सामान्यविशेषती विधेयतया 
सश्नहेतेनोपद्‌््श य ति--- 
दिट्ठा पग्द वत्थु अबच्मुद्मणप्पधाणकिरियाहिं । 
बट्ददु तदो गुणादो विसेसिदव्वो त्ति उददेसो ॥ २६१ ॥ 
हृष्ट्वा प्रकृर्त बस्त्वस्युत्थानप्रधानक्रियामिः । 
ब्ततां ततो गुणादिशेपितव्य इति उपदेश? || २६१ ॥ 





( श्रमण ) [ छोक॑ निस्तारयन्ति ]) लोगोकों तार देते है, (और ) [ तेषु भक्तः 

उनके प्रति भक्तिवान जीव [ प्रशस्तं ] प्रशस्त ( पुण्य ) को [ लूभते ] प्राप्त करता है । 

टीकाः---यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही--जो कि मोह, छेंप और अप्रशस्त 

राणके उच्छेदसे अ्रशुभोपयोगरहित बर्त॑ते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कृदाचित्‌ 

जुद्धोपयुक्त ( शुद्धोपयोगमे युक्त ) और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित्‌ शुभोपयुक्त 

होते हैं वे--स्वय मोक्षायतन ( मोक्षके स्थान ) होनेसे लोककों तार देते है, और 

उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके श्रशस्त भाव श्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी 
( पुण्यशाली ) होते है ॥| २६० ॥ 

अब श्रविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण” उसकी उपासनारूप 

प्रवृत्ति सामान्यतया और विशेषतया करने योग्य है,-यह दो सूत्रो द्वारा बतलाते है --- 


गाया २६१ 
अन्वयार्थ:--[ प्रऊत वस्तु ] 'प्रकृत वस्तुको [ इृष्टवा | देखकर ( प्रथम तो ) 
[ अभ्युस्थानप्रधानक्रियामिः ] अभ्युत्यान आदि क्रियाओसे [ वर्तताम॒ ] ( श्रमण ) ब्तों, 
१ प्रकृतवस्तु -अबिकृत वस्तु, अविपरील पात्र ( अभ्यतर--निरुपराग-झुछ्ू आत्माकी भावनाको 


बतानेबाला जो बहिरग-निर्मेथ-निबिकाररूप है उस रूपवाले श्रमणको यहा श्रकृत वस्तु! कह्दा है । ) 
२ अस्युत्यान--सम्मानाथे खडे द्वोजाना और सम्मुख जाना। 


| 


इ्पट +- अ्रबचनसा र -- [ बगबान अजीकुष्दकृत्त-कद्टान 


भ्रमणानामात्मबिशद्धिदेतो प्रक्ृते बस्तुनि संदलुकूलक्रियाप्रदृस्या गुगाविध्रयात्रानमप्र 
विषिद्वम ॥ २६१ ॥ 
अब्मुट्राय गहण्ं उवासण पोसथ च सकार । 
अ जलिकरण पणम मणिद हद ग्रणाधिगाय हि ॥ २६९२ ॥ 
अम्युत्थान॑ग्रदणमुपासन॑ पोप्णं व सत्कारः | 
सम्मृक्तिकरण प्रणामो सणितमिद्द गुणालिकानां हि | २६२ | 


अमणानां छ्वतो$पिफ्गुणानामस्युस्थानग्रशणोपासनपोषणसस्काराष्यकछिकरणप्रणामप्रइ- 
क्षयो न प्रतिपिद्धा। ॥। १६२ || 


[ व) ] फिर [ गुणात्‌ ] गुणानुसार [ विश्लेपितब्पः ] भेद करना, हैरत ठपदश' ] 
ऐसा उपदेदा है ॥ 

टीकाा-- श्रमणोकि प्रास्मविश्युद्धिकी हेतुभ्रूत प्रकृतवस्तु ( श्रमण ) के प्रति 
उनके योग्य क्रियारूप प्रवृक्तिसे गुणातिशयताके झ्मारोपण करनेका निपध नहीं है । 

भाबार्थः--यदि कोई श्रमण प्रन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही मानों वह 
ग्रन्य श्रमण ग़ुणातिशयवान्‌ हो इसप्रकार उनने प्रति ( प्रम्युत्यानावि ) व्यवहार 
करना चाहिये। फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार बसावि करना 
चाहिये ॥ २६१ ॥। 


( इसप्रकार पहला सूतछ कहकर झब इसी विपयका दूसरा सूत्र कहते हैं) 





गाया २६२ 

सन्मयार्थ---[ गुणाघिकानां हि ] गुणमें भ्रधिक ( श्रमर्णों ) के प्रति [ भम्पू 
स्थान ] भम्पुत्यान [ ग्रदर्ण ] ग्रहण ( भादरसे स्वीकार ) [ उपासन ] उपासन ( सेवा ) 
[ पापण ] परापण € उनके भ्रषणन छयनादिकी चिन्ता ) [ सस्कारः ] सत्कार ( गुणोबी 
प्रषांसा ) [ सझलिकरण ] झण्जलि करना ( विनयपूवफ हाथ जोडना ) [ घ॒ ] भौर 
[ प्रणाम ] प्रणाम करता [ इद ] यहाँ [ मणित्म ] घहा है । 

टीकाः---श्रमर्णो को प्रपनेसे प्रधिक गरुणी ( श्रमणोंके ) प्रति प्रम्युस्पान ग्रहण 
उपासन पोषण, स्कार, भजलिकरण पौर प्रणामटप प्रवृत्तियाँ मिपिद्ध नहीं 
हैं॥ र२ए२॥ा 


हंत शाख्रसाला ] -- भरणानुयोगसचक चूलिका -- ड्घ६ 
अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः भरइदीः प्रतिपेधयति-- 
अब्मुट्रेया समणा सुत्तत्थविसारदा उबासेया। 
संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ २६३ ॥ 


अम्बुत्थेया। श्रमणा: सत्नार्थ विभारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानादयाः प्रणिपतनीया हि अ्रमणे! ॥ २६३ ॥। 


मूत्नाथ वैशारयप्रवर्तितसंयमतपःस्व॒तत्वज्ञानानामेव श्रमणानामस्युत्थाना[दिकाः प्रदचयो5प्र- 
तिपिद्ठा इतरेपां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एय ॥ २६३ | 


अथ कीदृशः श्रमणाभासों भवतीत्याख्याति-- 
ण हृवदि समणो त्ति मदो संजमतवस॒त्तसंपजुत्तो वि। 


जदि सद्ृददि ण अत्ये आदपधाणे जिणक्खादे ॥ २६४ ॥ 
न भव॒ति श्रम्मण इति मतः संयमतपः+खत्नसंग्रयुक्ती 5पि । 
यदि श्रद्धचे नार्थानात्मग्रधानान्‌ जिनार्यातान ।| २६४ ॥ 
अब श्रमणाभासोके प्रति सभस्तप्रवृत्तियोका निषेध करते है -- 
गाथा २६३ 


अखयार्थ:--[ श्रमणैः हि ] श्रमणोके द्वारा [ प्रन्ना्थविशारदाः ] सृत्रार्थविद्ारद 
( सुत्रोके और सूत्रकथित पदार्थोके ज्ञाचमे निपुण ) तथा [ संय्मतपोज्ञानाहथाः ] 
सयम, तप और (आत्म ) ज्ञासमें समृद्ध [ श्रमणः | श्रमण [ अस्थुस्थेयाः उपासेयाः 
प्रणिपतनीयाः ] अभ्युत्थासन, उपासना और प्रणास करने योग्य हैं । 

टीका।--जिनके सूत्रोमे और पदार्थामि विज्ञारदत्वके हारा सयम, तप और 
स्वृतत्वका ज्ञान श्रवर्तता है उच श्रमणोकरे प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ अभिषिद्ध 
हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद् 
ही हैं ॥ २६३ ॥ 

झब, श्रमणाभास कसा ( जीव ) होता है सो कहते है.--- 

गएत्या २६४ 





अन्वयाथे।-[ संयमठप/छ़संप्रयुक्तः अपि ] सूत्र, सयम और तपसे सयुक्त होने 
पर भी [ यदि ] यदि ( वह जीव ) [ जिवाख्यातान्‌ ] जिनोक्त [ आत्मप्रधानान्‌ ] 


३३० -- प्रबबननसार -- [ सगवान जशोकुत्दकुस््-कद्टान 
मागमग्नोऊपि संयतो5पि दपास्थशोउपि मिनोदितमनन्ताय निर्मेरं विश्व स्वेनात्मना प्लेमस्वेन 
निष्पीतत्यादास्मग्रघानमभ्दघान! भ्रमणामासों मवति ॥ २६४ |। 
मथ भामण्पेन सममनलुमन्पमानस्प विनाश्ष॑ दर्धपति--- 
अववददि सासणत्यथ समय दिद्ठा पदोसदो जो हि । 
किरियासु णाषुमणणदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥ २६५ ॥ 
सअपबदति धासनस्थें भरमर्ण इष्ट्बा प्रइपतो यो दि । 
क्रियाठ्ठ नातुमन्यते सबति दि से न्टघारित्र' ॥ २६४ ॥। 


अमण श्ासनस्थमपि प्रद्वेपादपबद्तः क्रियास्थननुमन्यमानस्प पथ अद्वेपकपायितत्वाआरित्रं 
नश्यति ॥ २६४ ॥| 





झात्मप्रघान [ भर्थान ] पदार्थोका [ न भद्धत्ते ] श्रद्धान नहीं करता तो बह [ भमणः 
न मव॒ति ] श्रमण नहीं है --न हति मत) ] ऐसा ( भागमर्मे ) कड़ा है । 

टीफ़ा --भागमका ज्ञाता होनेपर भी, समत होनेपर मी तपमें स्थित 
ट्लोनेपर भी, जिनोक्त भनन्‍्त पवा्ोसे भरे हुये विश्वको--जो कि ( विश्व ) भपने 
प्रात्मासे ज्ञेयझपसे पिया जाता होनेके कारण 'भात्मप्रघान है उसका-जो णीव श्षद्धान 
नहीं करता वह श्रमणामास है ॥ २६४ ॥ 

प्रथ जो श्वामण्यसे समान हैं उनका प्रनुमोदन ( भादर ) न करमेयालेका 
विनाश यतखासे हैं --- 

गाया २६५ 

सन्ययार्थ-[ यः द्टि] जो [ घासनस्थ भ्रमण ] शासनस्प ( छिनदेयगे 
शासनमें स्थित ) श्रमणको [ दृप्टूबा ] देखकर ;[ प्रद्वेपवः ] द्वेपसे [ सपबटति ] उसका 
अपवाद बरता है भोर [ फ्रियासु न अनुमन्‍्यत ] ( सत्कारादि ) क्रिमाझोंगे बरनेमें 
प्रनुमत ( प्रसप्त ) नहीं है [ स' नष्टचारित्र' दि मदति ] उसका चारित्र नप्ट होजाता है। 

दीका --जा श्रमण द्वेपक मारण घासनस्थ श्रमणमा भी भपवाद मरता है 
भौर ( उसने प्रति सत्वारादि ) क्रियाय फरनम प्रनुमत नहीं है, पहुं श्रमण ऐपसे 
"वषपायित होनेसे उसपा चारित्र नप्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥॥ 


३ भामप्रधान - जिसमें खारमा प्रघान दै ऐसा) [ सारमा समस्त विश्वको उयनता है इसलिये पद 
विरबमें-विश्वक समस्त पदायमिं-प्रघान है। ] 
६ क्ायित ७ क्रोध मानादिक कपायबाजे) रंगित) विकारी । 


जैन शास्ममाला ] “- घरणानुयोगछृव्वक चूलिका +- हर; 
अथ आमण्येनाधिक हीवमिवाचरतो विनाश दर्शयति-- 
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगों जो वि होमि समणो त्ति। 
होब्ज॑ गुणाधरों जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥। 
गुणतोडथिकस्प विलय प्रत्येषको यो5पि भवासि भ्रमण इति । 
भवन्‌ गुणाधरों यदि से मवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६॥ 
स्वयं जधन्यमगुण: सन्‌ श्रमणो 5हमपीत्यवलेपात्परेपां गुणाधिकानां विनय॑ अतीच्छन श्रा- 
मण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति | २६६ !| 
अथ श्रामण्येत्ाधिकस्प हीन॑ सममिवाचरतों विनाओं दुर्शयति--- 
आअधिगयुणा सामण्णे वट्ट॑ति गुणाधरेंहिं किरियासु। 
जदि ते मिच्छुबज॒त्ता हवंति पव्मट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥ 





अब, जो श्रामण्यमे अ्रधिक हो उसके प्रति जेसे कि वह श्रामण्यमे हीन 
( अपनेसे भुनिपनेमे नीचा ) हो ऐसा श्राचरण-करनेवालेका विनाश वतलाते है.--- 


गाथा २६६ 


अख्यार्थ:--[ यः ] जो श्रमण [ यदि गुणाघरः भवन ] गुणोमसे हीन होनेपर 
भी [ अपि भ्रमण; भव्राप्ति | 'मैं भी श्रमण हूँ [ ईति ] ऐसा मानकर श्रर्थात्‌ गये करके 
[ गुणतः अधिकस्य ] ग्रंणोमे अधिक ( ऐसे श्रमण ) के पाससे [ विनय॑ श्रत्येषकः ] 
विनय (करवाना ) चाहता है [सः ] वह [ अनन्तसंसारी भवति ] अ्रनन्तससारी 


होता है । 


टीकाई---जो श्रमण स्वय जघन्यग्रुणोवाला होनेपर भी “मैं भी श्रमण हूँ” ऐसे 
गवंके कारण दूसरे अधिक गरुणवालो ( श्रमणो ) से विनयकी इच्छा करता है, वह 


श्वामण्यके गर्वके वशसे कदाचित्‌ अनन्त ससारी भी होता है ॥ २६६ ॥ 


अब, जो श्रमण श्रामण्यससे अधिक-“हो-वह-जो-अपनेसे हीभ-श्रमणके प्रति 
समान जैसा (अपने बराबरी वाले जेसा ) आचरण करे तो उसका विनाश 
बतलाते हैं -- 


श्ध्ग “« बष चुद सार +- [ जगाबान भीकुल्दकुर-कशान 
अधिफगुणाः आमण्ये पर्तन्ते गुणाघरे! क्रिपासु । 
यदि ते मिथ्योपयृक्ता मवन्ति प्रश्नष्टचारिय्रा' | २६७ ॥। 


स्वपमपिरगुणा गुणाघरेः परेः सह क्रिया धर्तमाना मोदादसम्पसुपयुक्तलाबारिवाद 
म्श्यन्ति ॥ २६७ ॥। 


अधासत्सं्ग प्रतिपेष्पत्वेन दर्घपति--- 


णिच्द्विदसुत्तत्यददो समिदक्सादो तवोधिगो चावि । 
लोगिगजणससग्ग ण॒ चयदिं जदि सजदो ण॒ हवदि ॥ २६८ ॥ 
निथिवग्रप्नापपदः समिदकपापस्तपो5घिक्थापि । 
छौकिकानमंस् ने स्पन्ञति यदि संयतो ने भवति ॥ २६८ ॥ 





गाया २६७ 


मजपार्थ --[ पदि सामण्पे भधिकगुणाः ] जो श्वामण्पर्मे भधिगः गरुणवाले हैं, 
सपापि [ मुणाघरे ] हीनगरुणवालकिे प्रति [ रिपासु ] ( बदनादि ) क्रियास्ामे 
[ बलेल्ते ] वर्सते हैं [ ते ] ये [ मिध्योपपृक्ता। ] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [ प्रमृष्टधारिया 
मयन्ति ] पारित्रस पष्ट दोत हैं । 


टीघहा -+जो स्थय भपिव गुणयाले हानेपर भी भय हीमगुणवार्सों 
( श्रमणा ) मे प्रति ( यदनादि ) तषियाप्रांमि यतते हैं व मादप गारण प्रसम्पक 
उपयुक्त हाते हुये ( मिष्पामायांमें गुर होते हुय ) चारित्रसे अप्ट होसे हैं ॥ २६७ ॥ 


प्रद यट यतसाते हैं नि प्रसत्सग निपध्य है -- 


गाया २६2 
झगपाय३--[ निधितयवार्धदद/ ] जिगन सूचा कौर धर्षोतः पकोन 
घपिषध्णागका ( पति शादृतत्यवा ) निश्चित किया है. [ समितदपायः ] खिंगने 
बधापावा दामन किया है [थे] घोर [ गरेपिक्ः सप्ति ] झा प्रषिष एपवान्‌ है 
कया री भी [ पदि ] परि [ शौल्किकनममर्ग ] सोबिजजनार संसपका [ ने 7एणडठि ] 
गरी छोकच्ता [ सपत' में मरति ] सा शान सयत सहीं है । 


जेन शास्त्रमाला ] -- चरणालुयोगसूच्षक चूलिका -- श्ध्डे 


यत। सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लप्मणः शब्दत्रह्मणस्तद्वाज्यस्थ सकलस्यापि सह्लक्ष्म- 
णोविश्वस्थ च॑ मुगपदजुस्यृततदुभयज्ेयाकारतयाधिष्ठानथूतस्थ सल्लक्ष्मणों ज्ञाद्रतत््वस्थ निश्रय 
नानिखितप्तत्नाथेपदत्येन निरुपरागोपयो गत्वात्‌ समितकषायत्वेन बहुशो 5भयस्तनिष्कम्पी पयोगत्वा- 
सपो5घिकत्वेन च॒ सुष्ठ संयततोऊपि सप्ताचि/संगत तोयमिवावश्य॑भाषिषिकारत्वात्‌ लौकिकरसंगा- 
दरसंयत एव स्पाचतस्तत्संगः सर्वथा प्रतिपेष्य एवं ।। २६८ ॥ 

अध लौकिकलश्षणपुपलक्षयति--- 





दीकाः---( १ ) विश्वके वाचक, 'सत्‌' लक्षणवान्‌ सम्पूर्ण ही शब्दत्रह्मा और 
उस शब्दब्रह्मके बाच्य 'सत्‌' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उच दोनोके ज्ञेयाका र अपनेमे 
युगपत्‌ गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृतत्वमे एक ही साथ ज्ञात होनेसे ) उन दोनोका 
“अधिष्ठानभूत 'सत्‌' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निइहचय किया होनेसे जिसने सूत्रों भौर 
अरथकि पदको (-अ्धिष्ठानकों ) निश्चित किया है ऐसा” हो (२ ) निरुपराग 
उपयोगके कारण ( ज्ञातृतत्व ) 'जिसने कषायोकों शमित किया है ऐसा' हो, थ्रौर ( ३ ) 
निष्कप उपयोगका “बहुश. अभ्यास करनेसे ( ज्ञातृतत्व ) अधिक तपवाला' ही,-- 
इसप्रकार ( इन तीन कारणोसे ) जो जीव भलीभाँति सयत हो, वह भी लौकिक 
( जनोके ) सगसे अ्रसयत ही होता है, क्योंकि अ्रग्निकी सगतिमे रहे हुवे पासीकी' 
भाँति उसे विकार अवश्यभावी है | इसलिये लौकिक सग सर्वेथा निषेध्य ही है । 


भावार्थ+---जो जीव सयत हो, श्र्थात्‌ ( १ ) जिसने शब्दब्रह्मको और उसके 
वाच्यकूप समस्त पदार्थोकी जाननेवाले ज्ञातृतत्त्वका निर्णय किया हो, ( २) जिसने 
कषायोको शमित किया हो (३) और जो अ्रधिक तपवान्‌ हो, वह जीव भी 
लौकिकजनके सगसे भ्रसयत ही हो जाता है, क्योकि जैसे अग्निके सगसे पानीमे 
उष्णतारूप विकार अवश्य हो जाता है, उसीघप्रकार लौकिकजसके ससर्भको न 
छोडनेवाले सयतके असयततारूप विकार अवश्य हो जाता है | इसलिये लौकिकजनोका 
संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ रच्ृ८ ॥| 

अब, लोौकिक' (जन) का लक्षण कहते हैं --- 


१ ज्ञातृतत्वका स्वभाव शब्दजह्मफो और उसके बाच्यरूप विश्वकों युगपद्‌ जाननेका है इसलिये 
उस अपेक्षा ज्ञारुत्वको शब्द्बहका तथा विश्वका अधिष्ठान-आधार कहा गया है। सयत 
जीवको ऐसे झ्ादृततत्वका निश्चय होता है । 

* बहुण.+( १) चहुत, खूब ( २ ) चारवार, 

चूक 


३६९ +- अ्रबचनसार -- [ सगवात शीकुल्दकुस्द-कहार 
णिग्गथ पव्वहदों वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं । 
सो लोगिगो त्ति भणिदों सजमतवसंपजुत्तोषि ॥ २६६ ॥ 


नैग्रेन्प्प प्रगमितों पर्तते ययथैद्धिके फर्ममिः । 
स सछौकिक इति मणित' सयमतपः्सग्रवुक्तोपि ॥ २६९९ || 


ला शसपीकृठछद्धघेतन 
ब्यवद्ारो पृृर्मसुष्पन्पषइारेण है| छौकिक इत्युज्पते ॥| २६६ |। 


अथ सत्सगग विधेयत्वेन दर्घयृति-- 
त्तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेहिं वा ्यहिय । 
झधिवसदु तम्हि णिव्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्‍्ख ॥ २७०॥ 
तस्मात्सम गुणात्‌ श्रमणः भ्रमये गुणैर्षाघिकस्‌ ॥ 
अधिरसदु ठप्र निर्स्प इच्छति यदि दुःखपरिमोसम्‌ ।| २७० ।॥। 


गाथा २६९ 


मन्वयार्थ:-- नैग्रन्प्पं प्रथमितः ] जो ( जीव ) निग्रथरूपसे दीक्षित दीनेके 
शरण [ संयमतपःसंप्रयुक्त'ः भपि | सयमतपसमुक्त हो उसे भी, [ यदि सा ] यदि बह 
[ ऐद्विकेः कर्ममिः वर्तते ] ऐहिक कार्यों सहित वतता हो तो, [ सौकिक इंठि मणितः ] 
'लौकिफ! पहा गया है । 

टीकाा--परमनिग्रथतारुप प्रयुज्यागी प्रतिज्ञा सी होनेसे जो जीव सयमसपक 
भारको वहन गरता हो उसे भी यदि उस मोहूकी बहुलताम बारण धुद्चेतन 
स्यवद्धारको छोड़बर निरतर मनुष्यव्यवहारपे' द्वारा लक्‍कर सामेसे 'ऐहिक कम्मोसे 
अमिवृत्त हो तो 'लोगिक' कहा जाता है॥ २६६ ॥॥ 

झज सट्सग विषय (-वरने योग्य ) है यह मरुलाते हैं --- 

माप! २७० 


अन्पयार्थ -[ दस्‍््मात्‌ ] ( लोगिवजनक सगसे सयठ भी भसगत होता है) 
इसफ़िये [ पदि ] यदि [ भ्रमण' ] श्रमण [ दुखपरिमोक्षम्‌ इस्खृति ] दुःसस पररिमुक्त 
नमन >ननननन+ 


प इछिए जीडिड ( कमतियृत्ञतामक निभित्तमूषत स्पोतिष, मंत्र, बाई, नेपक इस्पारि ढाई 
देद्िक काप है । ) 


जैन शास्त्रमाला ] -- चरणाजुयोगसूचक॑ चूलिका -- झ्ध्श 


यतः परिणामस्त्रमावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंग्त तोयमिवावंश्यंभाविविकारंत्वान्नौकि- 
कप्ंगात्संयती5प्यसंयत एवं स्पात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणेः समोउडघिको वा भ्रमण? श्रमणेन 
नित्यमेवाधिव॒पनीयः तथास्थ शीतापवरककोणनिद्दितशीततोयवत्समगुणसंगादूभुणरक्षा शीततर- 
तुहिनशर्करासंपत््तशीततोयवत्‌ गुणाधिकसंगात्‌ गुणबद्धि! ॥ २७० ॥| 
आइस्यध्यास्थ शुभोपयोगजरनितां कांचित्मबूचिं यतिः 
सम्यकू संयमसौष्ठवेन परमां क्रामचिइति ऋ्रमात्‌। 
हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविमरश्रस्ताररम्योद्यां 
ज्ञानानन्दमययी दशामशुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीस्‌ ॥। १७ ॥ ॥। 

--ईवि शुभोषयोगप्रज्ञापनस्‌ । 
होता चाहता हो तो वह [ मुणात्समं ) समान गुणोवाले श्रमणके [ वा ] अथवा 
[ गुणै। अधिक श्रम तन्न ] अधिक ग्रुणोवाले श्रमणके सगमे [ नित्यम्‌ ] सदा 
| अधिवसतु ] निवास करो । 

टीकाः---वयोकि आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये श्रग्तिके समसे रहे 
हुवे पानीकी भांति ( सबतके भी ) लौकिक सम्से विकार अवश्यभावी होनेसे सयत्त 
भी असयत ही हो जाता है । इसलिये दु खोसे सुक्ति चाहनेवाले श्रमणकों (१) 
समान भुणवाले श्रमणके साथ अ्रथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही 
निवास करना चाहिये। इसप्रकार उस श्रमणके ( १ ) शीतल घरके कोनेसे रखे , 
हुये शीतल पानीकी भॉति समान गुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, श्र (२) 
अधिक शीतल हिम ( बरफ )के सपर्कमे रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक 
गुणवालेके सगसे गरुणवुद्धि होती है | २७० ॥ 

[ श्रब इलोक ढारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमश परम निवृत्तिको प्राप्त 
करके शाश्वत ज्ञानानन्‍्दमयदशाका अनुभव करो -] 

[ अर्थ:---] इसप्रकार झुभोपयोगजलित किंचित्‌ श्रवृत्तिका सेवत करके 
यति सम्पक्‌ प्रकारसे सयमके सौष्ठव ( श्रेष्ठता, सुन्दरता )से क्रमश परम निवृत्तिको 
भाप्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलासातश्रसे 
प्राप्त हो जाता है ( जान लेता है ) ऐसी शाख्वती ज्ञानानत्दमयी द्शाका एकान्तत. 

( केवल-स्वेथा-अत्यन्त ) अनुभव करो | 
# इसप्रकार शुभोपयोगप्रज्ञायन पूर्ण हुआ । * 
ऋ शादू लबिक्रीडित छुन्द 





१६६३ -- प्रदबचनसार -- ( सगबचान भीकुल्दकुम्त्-कद्ाज 
अब पश्चर॒स्‍नम । 
शातू जबिक्रीडित छन्द । 

हन्त्रस्पास्प पिलष्ठमण्यनमित्र प्रधोतयस्सपंठो 

द्वैदीपीकमपाहतो मगवतः सद्चेपतः छासनस । 

ध्याइभम्शगतो विठक्षणपर्थां संसारमोप्तस्थितिं 

श्रीयास्संप्रति पद्रस्नमनर्प छम्तेरिमे पञ्नमि!॥ रै८ ॥ 
भर संसारतस्‍्वमुद्घाटपति-- 


जे गजधागदहिदत्या एदे तच त्ति णिच्छदा समये । 
झअच्चतफलसमिद्ध भमति ते तो पर काले ॥ २७१ ॥ 
ये सयधागईतार्था एवे तर्नामिति निश्चिताः समये। 
अत्यन्तफलससृद्ध अमन्ति ते सतः पर क्यलस्‌ ॥ २७१ ॥। 
अब पशचरत्न हैं ( पाँच रत्नों जसी पाँच गाणयायें कहते हैं ) 
[ वहाँ पहले, उन पाँच गाथाझोंकी महिमा एलोक द्वारा कहते हैं --] 


सर्प:--भस एस प्ास्त्रके कलगीके भ्लझूगर जैसे (-घूड़ामणि समान ) गई 
पाँचसूजरूप निमल पचरत्न--जो कि सक्षेपसे भहन्वभगयानके समग्र प्रद्वितीय घासनकों 


सवत" प्रकाशित करते हैं वे--'बिलक्षण पथवांली ससार-मोक्षकी स्थितिको जगएके 
समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो । 


प्रव ससारतस्यको प्रयट करते हैं -- 





लापषा २७१ 


अन्दयार्थ!--[ ये ] जो [ समये॑ ] मसले ही समयमें हों ( भले ही वे द्रम्यलिगी 
के रूपमें जिनमतर्मे हों) रथापि थे[ ऐसे तस्‍्वम्‌ ] 'यह तत्त्व है ( वस्तुस्वरूष ऐसा 
ही है )” [ इति निष्िता' ] इसप्रकार निदययवान वर्तते हुये [ सयभापरहीतार्जा' ) 
पदार्थोको भमयाथत्तया प्रहण करते हैं (जसे महीं हैं वसा सममसे हैं) [वे] े 


[ भत्यन्दफलससद्म्‌ ] शत्यन्तफलसमृद ( प्रन्‍न्‍्त कमफलसि भरे हुये ) ऐसे [ मठः पर 
काउठे ] प्रदसे झागामी बासमें [ प्रमन्दि ] परिक्रमण करेंगे | 


रे दलपण- सिप्त-मिन्त [ संसार भर सोककी रिबाध सिप्त मिन्त पंचचाली है, लात संसार 
शोर सोछक्य मारा मलग-भरूय है। ] 


'न शाश्रसाला न -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- श्ह्ज 


ये स्रयमविवेकतो 5व्पथैव प्रतिपद्यार्था नित्यमेव तत्त्तमिति निश्रयमारचयन्तश सतत संमुप- 
चौयमानमद्दामोहमलूमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनों भवन्ति ते खल्लु समये स्थिता अध्य- 


नासादितपरमार्थ श्रामण्यतया श्रमणामासाः सन्तो5मन्तकर्म फलोपभोगप्राग्भारभय॑करमनम्तकाल- 
मनन्‍्तभावान्तरपरावरतैंरनवस्थितशचयः संसारतत्त्वमेवावबुष्यताम्‌ (। २७१ ॥! 


अथ मोक्षतत््वमुद्घाटयति-- 


अजधाचारविजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा। 
अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुएणसामणणों ॥ २७२ ॥ 


गयथाचारविपृक्तो यथार्थपद्‌निश्चितः प्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न जीव॒ति इह स्‌ संपूर्णश्रामण्यः [| २७२ ॥ 





टीकाः---जो स्वय अविवेकसे पदार्थोको श्र्यथा ही श्रगीकृत करके ( अन्य 
प्रकारसे ही समभकर ) 'ऐसा ही तत्व ( वस्तु स्वरूप ) है! ऐसा निश्चय करते हुये, 
सतत कच्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य श्रज्ञानी 
है, बे. भले ही समयमे ( द्रव्यलिगी होते हुये जिनमार्गमे ) स्थित हो तथापि परमार्थ 
श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमे श्रमणाभास वर्तंते हुये, श्रनन्‍्त कमफेलकी 
उपभोग राशिसे भयकर ऐसे अनन्तकाल तक अनन्त भावान्तररूप परावक्तनोसे 
“अ्रनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको ससारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥ 

अब मोक्ष तत्वको प्रगट करते है --- 


माथा २७२ 


मन्वयार्थ/---[ यथार्थपदनिश्चितः ] जो यथार्थतया पदोका तथा श्रर्थों (पदार्थों) 
का निश्चयवाला होनेसे [ गशाल्तात्मा ] 'प्रद्मान्तात्मा है और [ अयथाचार बियुक्तः ] 
अयथाचार (-अन्यथाश्राचरण, श्रयथार्थेश्राचरण ) रहित है [ सः सपूर्णभ्रामण्यः ] वह 
सपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [ अफले ] अफल (-कमंफल रहित हुए ) [ इृह ] इस 


१ अनवस्थित >> अस्थिर [ मिथ्यादृष्टियोंने भले ही द्र्यलिंग धारण किया द्वो, तथापि उनके 


अनन्वकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे पराबतेन होते रहनेसे वे अस्थिर 
परिण्तिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व द्वी हैं । 


२. प्रशातात्मा +- प्रशांतस्बरूप, प्रशांतमूर्ति, उपशात, स्थिर हुआ । 


हाट 


_-्यवचससार -- [ भगषात जश्ोकुत्दकुद-कहान 
यब्चिलोकचूलिकायमाननिमेलमिवेकदोपिकालोकश्ालिवपा यथादस्वितपदार्भनिभ्य 


सन्‌ स्वरूपमेकमेबामिय्ुस्येत परभ्यशाभारति 
पुक्तो नित्य॑ प्वानी स्पात्‌ स खल सपूर्णभामण्यः साक्षार्‌ भमणों देलाबक्ीण॑सफतमाकनकर्म- 
फललादनिष्पादियनूतनकर्मफलत्वाथ पुनः प्राणघारणदैन्यमनास्फन्दन द्वितीयमावपराबर्तामागाव्‌ 
धुदस्तमाब्रायत्पिवष्दचिमों सषतत््वमबपुष्पताम्‌ ॥॥ २७२ || 


सप मोक्तदस्‍्व॒साथनतस्वप्ुद्धारयवि--- 


सम्म विदिदपदत्वा चत्ता उव्हिं वहित्थमज्फत्य । 
विसयेस णावसत्ता जे ते सुद्धा ति णिदिद्ठा ॥ २७३ ॥ 


ससारमें [चिरं न खीदति ] ब्रिवाल तक नहीं रहता ( भ्ल्पकासमें ही मुक्त 
होता है । ) 


टीफ़ा --जो ( श्रमण ) त्रिलोकवी खुलियाके समान निमल विवगहपी 
दीपिगाके प्रवाशवाला हानेसे यथास्थित पदाथनिष्चयसे उत्सुबताको दूर करके 
"स्वरूपमपर रहनेसे सतत 'उपशातात्मा' वतता हुआ, स्वरूपमे एकर्मे ही प्रमिमुसतया 
विभ्रित ( फ्रोडा करता ) द्वोनेसे प्रययाखार रहित” यतता हुप्ना नित्मशानी हो, 
मास्तयमें उस सम्पूण श्वामष्ययाले साक्षात्‌ श्रमणनों मोदातत्य जानना, बर्योगि पहलेगे 
सकल कोने पल उसने सीसामात्रस नष्ट मर दिये हैं इसलिये भौर यह गूएतन 
ममफलोयों उत्पन्न नहीं गरता इसलिये पुन प्राण घारपरूप रीनसायों प्राप्त मे होता 
हुप्ा द्वितीय भावश्प परावतनफ प्रभावत पारण घुदस्थभायम 'भयस्थित वृत्तियासा 
रहता है ॥ २७२ ॥ 


पर माशतत्पक्रा सापनहस्व प्रगट करते हैं --- 





ह रम्मपर्मंणार «ल्वरूपसे क्षमा शृजा [ मन्दरका भप दे एुए्ल भालमो ) यह अमगा स्वरूप दप है 
शान । मामों श्वरूपसे बाहर सिम्लनको श॒स्त था भासभों दो। इस प्रबार ररहूप दिये 
पतन शाबरवदा है । 

$ अपीदित-रिदए, [ इस गंदी वामकश्यदान जीषद। अम्यमाइरूप पशावतन ( पत्ररम ) मरी 
होता, बह शरद रु दो भाइरूप गइतों है--छुटस्वभारमें हिदर परिातिरुषों ( &१) एँ। 
इस्टवद बह जब साचतात दो दे । ] 


न शाखसाला ] «- धरणालु॒योगसूचक चूलिका -- ड्ष्& 
सम्पग्विदितिपदार्थास्ट्यक्त्वोपार्थि बहिस्थमध्यस्थम्‌ । 
विपग्रेपु नावसक्ता ये ते शद्धा इति निर्दिष्ठ: ॥ २७३ ॥ 
मनेकान्तकलितसकलज्ञाठ ज्ञेयतत्वयथाव स्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्ठाः सन्‍्तः समस्तवहि- 
र्ान्तरह्नसड्भतिपरित्यागविविक्तान्तश्कचकायमानानन्तर्णाक्तिचेतन्यभास्वरात्मतत्वस्वरूपः. स्व- 
ख्पगुप्तमुपुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववत्तितया विपयेपु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभावतन्तो 
भगवन्दः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मक्बाठविघटनपटीयसाध्यवसायैन प्रकटीक्रियमाणावदाना 
मोक्षतत्तसाघनतत्त्वमबधुष्यवाम्‌ । २७३१ ॥ 


अथ मोक्षतत्वसाधनतत्त्व॑ सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्द्यति--- 
सुद्धस्स ये सामणणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाएं । 
सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो एमो तस्स ॥ २७४ ॥ 





गाथा २७३ 


अन्वयार्थ+-[_सम्पम्।दित पदार्थाः ] सम्यक्‌ ( यथार्थतया ) पदार्थोकों 
जानते हुये [ ये ] जो [ बहिस्थमध्यस्थम्‌ ] वहिरग तथा अ्रतरग [ उपधि ] परिग्रहको 
| त्यक्त्वा ] छोडकर [ विपयेपु न अबसक्ताः ] विषयोमे श्रासक्त नही है, [ते ] वे 
[ शुद्बा: इति निर्दिष्टा: ] 'शुद्ध कहे गये है । 


टीकाः--अश्रनेकाल्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ातृतत्व और ज्ञेयतत्वके यथास्थित 
स्वरूपसे जो प्रवीण है, अ्रन्तरगमे चकचकित होते हुये अनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे 
भास्वर ( तेजस्वी ) आझ्ात्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त वहिरग तथा अन्तरग 
संगतिके परित्यागसे विविक्त ( भिन्न ) किया है, और ( इसलिये ) अन्त.तत्वकी बृत्ति 
( झात्माकी परिणलि ) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रश्ात ) 
रहनेसे जो विपयोमे किंचित्‌ भी आसक्तिको प्राप्त नही होते,--ऐसे जो सकल-महिमावान्‌ 
भगवन्त 'शुद्ध ( शुद्धोपयोगी ) हैं उन्हे ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना । ( अर्थात्‌ वे 
शुद्धोपयोगी ही मोक्षमसागंरूप हैं ), क्योकि वे अन्ादि ससारसे रचित--बद्ध विकट 
कमेकपाटको लोडने-खोलनेके श्रति उप्र श्रयत्वसे पराक्रम प्रगठ कर रहे हैं ॥२७३॥ 

अब मोक्षतत्वके साधनतत्वको ( श्रर्थात्‌ झुद्धोपयोगीकों ) सर्वे मनोरथोके 
स्थानके रूपमे अभिनन्दन ( प्रशासा ) करते हैं --- 





०० «- प्रबच॑नसार -- [ सगवास कीकुल्दछझश्दइ-कदात 


भ्रुद्धस्प घ भामष्यं मणि छुद्धस्प दर्धन श्ञानम्‌ । 
झुद्स्प च निर्वाणं स एव पिद्धों नमस्तस्मे ॥ २७४ ॥ 
यक्षावस्सम्पस्दर्शनज्ञानचारितैयोगपधप्रवूत्तेकाप्रधलक्षण साप्षान्मोप्तमार्गभृत भ्रामर्ष्यं तब 

छद्धस्पेध। पथ घमस्तभूतमबद्धामिब्पतिरेफकर म्बितानन्ठवस्स्पन्वपात्मकविश्व सामान्य विश्षेष 
प्रत्यक्षप्रविमासात्मझ दर्शन ज्ञान च तत्‌ शुद्धस्पैव | यश निःप्रतिषविजम्मितसइलझ्ानानन्दसुद्वित 
दिम्यस्वमार्य निर्वार्ण तत्‌ छद्धस्पेद्द । यश टह्लोस्कीण॑ंपरमानन्दावस्थासुस्पितात्मस्वमाषोपसम्म- 
शम्मीरों मगवान सिद्धाः स छुद्ध एवं | सलें बाम्विस्तरेण, सर्वमनोरशस्वानस्य मोस्ततश्वसाधन- 
तच्तस्‍्त्य प्ुृद्धप्प परस्परमक्लाक्नमावपरिणतभाण्यमावफमाबल्वास्प्रस्पस्‍्तमितस्वपरविमागो भाव 
नमस्कारो5सतु ॥ २७४ ॥ 





(बाचा २०४ 
अन्यपार्थ/--[ क्रद्धस्प ज ] शुद्ध ( छुस्योपयोगी )को [ भामण्य मणितं ] 
आमण्य कह्टा है [ ध्रद्धस्प ष ] झोर शुद्धको [ दशेन क्षा् ] रुशन तथा ज्ञान कहा है, 
धुद्धल्य च ] छुद्धके [ निर्वा्ण [ निर्वाण होता है [सा एबं ] वही (छुद्ध ही ) 
[ परिद्धः ] सिं होता है [ तस्यवे नम' ] उन्हें नमस्कार हो । 
टीकाए---प्रथम तो सम्यस्दशन ज्ञान-चारित॒की युगपदस्थकूपसे प्रमसमात 
एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात्‌ मोक्षमागमृत आमण्य 'चुद्ध'फे ही होता है 
समस्त भूत-यतमान भावी व्यतिरेकोके साथ मिल्लित ( मिश्वित ) प्नन्तवस्तुभोका 
प्रस्वयाटमक जो विश्व उसके ( १ ) सामान्य झ्लौर (२) विधोपके प्रत्मक्ष प्रतिमा्स 
स्वरूप ( १ ) वचन भौर (२) शान 'शुदके ही हांते हैं--तिविध्न खिसे हमे 
सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रायाला ( स्वामाविक शान और प्रानन्दको छापवाला ) विश्प 
जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण क्षुदडके ही होता है भौर टमोत्कीण परमानम्द 
अ्रवस्थारूपसे सुस्थित प्राट्मस्वभावकी उपलड्धिसे गसीर भगवान सिय 'शुद्धा ही 
होते हैं ( भर्थात्‌ शुदोपयोगी ही सिठ होते हैं) वचन पिस्थारसे बस हो? सर्प 
मसोरधोके स्थानमूत् मोक्षत॒त्यके साधनतत्वरूप ुद/को जिससे परस्पर प्र्ग 
अगीरुपस परिणमित "भमावक-माब्यताक कारण स्व-परका विभाग भस्त हुआ है ऐसा 
माष-नमस्कार हो ॥| २७४ ॥ 


१ साषक ( साथनमत्कार करनेदाला ) अग ( अश ) है और भाम्य ( सावममप्कार करने चोर 
पद्म ) झ॑ंगी ( भशी ) है, इसक्षिये इस माथनमत्कारमें मादक तभा भाम्य त्वयं दी दै। ऐसा 
मद्दों है कि माषक स्व दो कोर साध्य पर हो | ) 


रून शाख्रमाला ) -- 'रणालुयागसूचफ कूल श “- ४०१ 


हि भथ शिष्यजन शास्रफलेन याजयन्‌ शास्त्र समापयति-- 


बुज्फदि सासणमेयं सागारणगारचरियया झुत्तो । 

जो सो पबयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥ 
बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्तः । 
यः स प्रवचनसार लघुना कालेन ग्राप्नोति ॥| २७४ ॥ 


यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदशनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृचिसमाहितत्वात्‌ साकारामाकार- 
चर्यया युक्तः सन्‌ शिष्यवर्गः स्वयं समश्तशास्रार्थ विस्तरसंक्तेपात्मकश्रुतद्ञानोपयोगपूर्वकाचुभावेन 
क्ैबलमात्मानमसुभवन्‌ शासनमेतदूबुध्यते स खलु॒निरत्रधित्रिसमयप्रवाद्यवस्थायित्वेन सक्रलाथ- 





अब ( भगवान कुन्दकुन्दाचायदेव ) श्षिष्यजनको श्ञास्त्रके फलके साथ जोडते 
हुये शास्त्र समाप्त करते हैं -- 


गाथा २७५ 


अन्वयार्थ:-- (या ] जो [ साकारानाकारचर्यया युक्तः ] स्ाकार-श्रताकार 
लर्थासे युक्त चतंता हुआ [ एतत्‌ शासन ] इस उपदेदाको [ घुध्यते ] जावता है, [ सः ] 
वह [ लघुना कालेन ] अल्पकालमे ही [ ग्रवचनसारं ] प्रवचनके सारको ( भगवान्‌ 
आत्माको ) [ प्राप्नोति ] पाता है । 


टीका-- सुविज्लुछज्ञानद्शन मात्र स्वरूपमे अवस्थित परिणतिमे लगा होसेसे 
सकार-भ्रनाकार चर्यासे युक्त वतंता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वय समस्त श्षास्त्रोके 
अर्थंके 'विस्तारसक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव हारा केवल श्रात्माको 
अनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमे, “भूतार्थस्वसवेयय-दिव्य 
ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अचुभव नहीं किये ग्रये, भगवान 





३ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दशेन दै। [ इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन 
अनाकार है। ] 


२ बिस्तारसक्षेपात्मक-- विस्तारात्मक या सक्षेपात्मक । 


३ भूताथे पारसार्थिक-( सत्याथे ) स्वसवेद्य और दिव्य जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान 
आत्माका स्वभाव है । 


भर 


ज्ण्र “-भ्रवंनसार -- [ सराचाल श्रीकुपकुद-कहान 


सा्थात्मकस्प अवधनस्प सारभूव भूठार्थस्वसंबेधदिस्यज्ञानानन्दस्यभावमनवभृतपर्र मंगवत्त- 
मात्मानमवाप्नोति ॥ २७४ ॥) 
इति तत्त्वदीपिफार्यां भ्रीमद्वतचन्द्रस्‌रिवि रचितायां प्रवचनसारबुत्तो परणानुयोग धषिध्य 
चूलिक्ा नाम तृतीय श्रुतस्कम' समाप्त" ॥ 
क्र श्र है 
नन्ु कोजु्यमात्मा कथ घावाप्पताइति चेत्‌, समिद्दितमेतत्‌ पुनरप्पमिधीयते । मात्मा ह्टि 
ताबच्यैठन्पसामान्यव्यापानन्दघर्मा घिष्टप्रेक द्ल्पमनसन्तघर्मस्थापकानन्दनपस्याप्येकभुएश्ञानठमत 
णप्रमाणपूर्व कस्वाउसबप्रमीयमाणत्यात्‌ । ठचु द्वव्पनरेन पठमाग्रबधि्मावस है । पर्यायनय्रेत 
सन्तुमाजवर््र्शनड्ानादिमाजसू २।  अस्वित्वनयेनायोमयगुणकाउकान्तराउमर्तित हितावस्थ- 


भात्माको पाता है--जी कि (जो झात्मा ) तीनों फालफे निरवधि प्रवाहमें स्थायी 
दीनेसे 'सकल पवायथोके समूहात्मकप्रववनका सारमूत है ॥ २७५ ॥ 
हसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवस्कुन्दकुन्दाचायवेवप्रणीत ) श्री प्रवनसारधास्त्रकी 
ओीमदूप्रमृतचन्द्राचांमदेव विरचित सत्वदवीपिका नामक टीकार्मे शच्वरणानुमोगसूवक 
अूलिका नामका तृसीय श्रुतस्कध समाप्त हुआ । 
भ्< रद हि 
[ भब टीकाकार श्री भ्रमृतचन्द्राचायदेव परिषिष्टरूपसे कुछ कहते हैं“--_ 
“नपह भात्मा कौन है (कंसा है) भौर कसे प्राप्त किया जाता है! ऐसा 
प्रघतत किया जाय तो इसका उत्तर ( पहले ही ) कहा जा चुका है भौर ( महाँ) फिर 
भी कहसे हैं -- 
पहले तो प्रात्मा वास्तवर्सम 'बतन्यसामास्यसे ब्याप्स प्रनन्‍्त घर्मोंका प्रभिष्ठाता 
(स्वामी ) एक व्रम्य है क्योंकि भमनन्‍्त घर्मोर्मे व्याप्त होनेवासे ली झमन्त नय॑ हैँ 
उनमें व्याप्त द्वोनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वकप प्रमाण है, उस प्रमाणप्रूवक स्वानुभबसे 
( वह भास्मद्रब्प ) प्रभेय होता है ( ज्ञात होता है )। 
यह झात्मद्वव्य द्रब्यनससे पटमाघकी भाँति चिन्मात्र है ( प्रथा भात्मा 
ड्रब्पनयसे 'चेंदस्पमानर है, जेसे बस्त्र वस्त्रमाच है । ) ? 


है अदचम सकसा पदाथकि समृहका प्रतिपादम कररा है, इसलिये उसे सकता पत्ार्जोका समूहाय्पक 
कहा दे। [ भिज झुद्धास्मा श्रबबनका सारमूल है, क्योंकि प्रबणन ओ सर्च प्रा बंसमूहका प्रतिपाइन 
करदा दे इसमें एक मिह्ास्मपतार्थ दी स्वर्पको प्रथ है, दूसरा कोई पढदादँ स्वपकों स्ष सही) । 





' जैन शास्तमाला ] -- चरणाउुयोगसूचक चूलिका -- ४०: 


लक्ष्योन्शुखविशिखबत्‌ स्वद्र्यत्षेत्रकालभावैरस्तित्ववत्‌ ३े। नास्तित्वनयेनानथोमयागुणकार - 
फान्तरालवरत्य॑संहितावस्थालक्ष्योस्मुखप्राक्ततविशिखवत्‌ परद्रव्यज्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत्‌ू ४ । 
अस्तिखवनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयमुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्स कान्तरालवर्तिसे हितावस्था- 
संहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ क्रमतः स्वपरद्रव्यत्तेत्रकालभागैर स्वित्वना स्वि- 
लबत्‌ ५। अवक्तन्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्सकान्तरालवर्त्यगुणकार्म कान्तरालवर्तिसं हिताव- 





आत्मद्रव्य पर्यायनयसे, ततुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, ( श्र्थात्‌ 
आत्मा पर्यावतयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र ततुमात्र है। ) २. 


आत्मद्रव्य अस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे श्रस्तित्ववाला है; -- 
लोहमय, प्रत्यचा ( डोरी ) और धल्तुषके मध्य मे निहित, सघानदशामे रहे हुवे और 
लक्ष्योत्मुख बाणकी भांति ।( जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा 
भौर धनुषके मध्यमे निहित है, स्वकालसे सधान-दक्षामे है, अर्थात्‌ धनुष पर चढाकर 
खेची हुई दशामे है, और स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है शब्र्थात्‌ निशान की भ्रोर है, 
उसीमग्रकार आत्मा अस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे अस्तित्ववाला है | ) ३- 


आत्मद्रव्य तास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे नास्तित्ववाला है,--- 
अ्लोहमय, प्रत्यन्चा श्रौर धनुपके मध्यमे अनिहित, सधानदशामे न रहे हुवे झौर 
अलक्ष्योत्मुख पहलेके बरणकी साँति। ( जैसे पहलेका वाण श्रन्‍्य बाणके द्रव्यकी 
अपेक्षास अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी श्रपेक्षासे प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे 
निहित नही है, अन्य बाणके कालकी अपेक्षासे सधानदशामे नही रहा हुआ श्रौर 
अन्य वाणके भावकी श्रपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार शआ्रात्मा नास्तित्वनयसे 
परचतुष्टयसे नास्तित्ववाला है । ) ४- 


आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्वतयसे ऋमश- स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे अस्तित्व- 
नास्तित्ववाला है ,--लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्य्चा और घनुषके मध्यमे निहित 
तथा श्त्यन्चा और घनुषके सध्यमे अनिहित, सघान अवस्थामे रहे हुवे तथा सघान 
अवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योस्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । 
( जैसे पहलेका बाण कऋरमझ. स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि 
भर झलोहमयादि है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्लित्वतयसे ऋमश. 
की और परचतुष्टयकी श्रपेक्षासे अस्तित्वाला और नास्तित्ववाला है । )५ 


इ्ग्ए “-- प्रबचनसार -- [ सगषान शीकुर्दकुर्द-कहान 


स्पार्स हिताबस्परक्ष्योन्युसारक्ष्योन्युसप्राक्तनविश्विसवत्‌ युगपत्स्पपरद्रव्यदेत्रकपठमापैरगक्तम्यम्‌ 
६ | मस्तिस्वावक्तव्यनयेनायो मयगुणकारकांतराठवर्दि सं द्वितापस्पलक्ष्पोन्युखा पो मपानपो मय गु णका 
पएंसान्वरालवर्स्पगुणराएंछान्तरालपर्तिस हिठावस्थासे द्वितावस्पल क्ष्पो मखालक्ष्योन्युखशफ्तन 
सिस्तरत्‌ स्ददरउपदेत्रकाठमापै्ुगपत्‌ स्वपरदरम्पदेग्रकासमायैशास्तित्मरदृबक्तप्पम्‌ ७! नास्ति 
स्वावक्तष्पनयेनानयोमयागुण झा कान्‍्तरालरर््प स द्वितावस्पालस्पोन्युखायोम यान यो मयगु ण का 





आरमद्रस्य भवक्तब्यनयसे यरूगपत््‌॒स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल मावसे प्रवक्तथ्य 
है,->लोहमय तझा भ्रलोहमय, प्रत्यन्धा भौर घनुपके मध्यमें 4निद्वित तथा भ्रत्यन्त्ा 
और घनुपमके मध्यमें प्रनेहित सघान भवस्थार्मे रहे हुए तथा सघान प्रवस्थामें न 
रहे हुव भोर लदक्ष्योन्मुल् सभा झलक्योन्मुख ऐसे पहलेके वाणकी भाँति। ( जसे 
पहसेका बाण युगपत्‌ स्वचतुष्टयकी भौर परचतुष्टयको अपेक्षासे थ्रगपस्‌ लोहमयादि 
तथा भ्रलोहमयादि होमेसे क्‍झवक्तम्प है, उसीप्रकार भझात्मय प्रयक्तव्मनमसे ग्रुगपत्‌ 
स्वचतुप्टय प्रौर परचतुप्टयकी भ्रपेक्षासे प्रवक्तम्य है | ) ६ 


झ्राटमद्रत्य भ्स्तिस्व-प्रवक्तव्य नयसे स्वद्रग्य-क्षेत्रकाल भावसे तथा मुगपतु 
स्वपर द्रय्य-क्षेत्रकाल भावसे झस्तिस्ववासा-अवक्तव्य है --( स्वचतुष्टयसे ) सोहमय 
प्रत्यन्चा और घनुपके मध्यमें निहित सघान शवस्थार्मे रहे हुवे भौर सकयोन्मुख-ऐसे 
तथा ( युगपत्‌ स्थ-पर चतुष्टयसे ) सोहमय तथा पग्रलोहमस प्रस्यन्धा भौर भधनुपके 
मध्यर्में निहित सथा प्रत्यन्धा भौर घधनुपके मध्यमें प्रनिह्ित सघान प्रवस्थार्में रहे 
हुवे तथा सघान प्रवस्थार्मे न रहे हुवे झौर सक्योम्मुख तथा भ्रलक्ष्यो मुख-ऐसे पहसेके 
साणकी माँति । [ जसे पहलेका थाण ( १ ) स्वचरसुप्टससे ठेया ( २) एक ही साथ 
स्वपरघतुप्टपकी प्रपक्षासे ( १) सोहमयादि तथा (२) पभ्रवक्तस्प है उसीफ्रकार 
आत्मा प्रस्सित्य अवक्तब्यनयसे ( १) स्वच्षतुप्टयकी तथा (२ ) ९ युगपत्‌ स्वपर 
चतुप्टयकी शभ्रपेक्षासे ( १ ) प्स्सित्ववाला तथा ( २ ) भ्रवसम्प है । ] ७ 


भ्राश्मद्रब्य नास्तित्व-भवक्तब्यनयसे पर हृग्प-क्षेत्रकाल भावस सथा युगपव 
स्वपर द्र॒थ्य देद्-काास मावसे मास्तिस्ववासा भवक्तम्य है -(परअतुप्टयस) प्रसाहमय, 
प्रट्यस्था शौर धनुपके मध्यमें मनिहित सघान प्रवस्पामें न रहे हुवे शोर मलदयोमुस 
ऐसे-तथा ( गुगपत्‌ स्वपरचतुप्टयसे ) लोहमय सथा प्लोहमय प्रत्यन्ना झौर पतुपक 
मध्यमें निहेत रूथा प्रत्यंधा शोर धनुपके मध्यम सनिदिस सघान भजस्पाम रहे हुमे 


ज्ञेन शास्त्रमाला ] +- चरणालुयोगस्वक चूलिका +- छ्ग्श्‌ 


' मुंकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसेहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्युखालक्ष्योन्युसप्राक्तनवि- 
शिखवत्‌ परद्रव्यक्षेत्रकालभावैयुगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्व नास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ ८ । अस्तित्व- 
नास्तित्वावक्तव्यनवेनायोमयमुणकासुकान्तरालवतिसं हितावस्थलक्ष्योन्पुखान यो मया गुण का मु का - 
न्तराल्वरत्य॑सं हितावस्थालक्ष्योन्युखायो मयानयो मयगुणकार्स कान्तरालवर्त्य॑ गु णकार्सु कांतरालबर्ति- 
संहितावस्थासहितावस्थरुक्ष्योन्युखालक्ष्योन्मुसप्राक्तनविशिखवत्त्‌ खद्गव्यक्षेत्रकालभावेः 
परद्वव्यक्षेत्रकालभावैयु गपत्स्वपरद्र व्यक्षेत्रकालभाषै श्वा स्तित्वना स्तित्ववद्वक्तव्यम्‌ू ९ । विकल्प- 





तथा सधान श्रवस्थासे न रहे हुवे और लक्ष्योन्सुख तथा अ्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके 
बाणकी भांति । [ जैसे पहलेका बाण ( १ ) परचतुष्टयकी तथा ( २ ) एक ही साथ 
स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे ( १) अलोहमयादि तथा ( २ ) अवक्तव्य है, उसीप्रकार 
श्रात्मा नास्तित्व-अ्रवक्तव्यनयसे ( १ ) परचतुष्टयकी तथा ( २ ) युगपत्‌ स्वपरचतुष्टय- 
को श्रपेक्षासे ( १ ) भास्तित्ववाला तथा ( २ ) अवक्तव्य है । | ८. 


आत्मद्रव्य अस्तित्व--नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे .स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे, 
परद्रव्यक्षेत्रतालभावसे तथा युगपत्‌ स्वप रद्रव्यक्षेत्रकालभावसे अ्रस्तित्ववाला--नास्तित्व- 
वाला-अवक्तव्य है, --- (स्वचतुष्ठयसे ) लोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित, 
सधान अवस्थामे रहे हुबे ओर लक्ष्योन्मुख-ऐसे,--( परचतुष्टयसे ) अलोहमय-प्रत्यन्चा 
और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे न रहे हुवे शौर अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा 
( युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयसे ) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा श्रौर धनुषके मध्यमे 
निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे रहे हुवे तथा 
सधान अ्रवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योल्मुल और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी 
भाँति । [_ जैसे पहलेका बाण ( १ ) स्वचतुष्टयकी, ( २ ) परचतुष्टयकी तथा ( ३ ) 
युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे -( १) लोहमय, (२) अलोहमय तथा (३ ) 
अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे ( १ ) स्वचतुष्टयकी, 
(२ ) परचतुष्ठयकी तथा ( ३ ) युगपत्‌ स्व-परचतुष्टयकी अपेक्षासे ( १ ) अस्तित्व- 
वाला, ( २ ) नास्तित्ववाला तथा ( ३ ) अ्रवक्तव्य है । | & 


झआात्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भांति, 
सबिकल्प है ( अर्थात्‌ आत्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जेसे कि एक पुरुष बालक, 
कुमार और बुद्धके भेदसे युक्त है ) १० ४ 


प्रणब +- बबचमसार -- [ सगषान भीकुस्दकुल्तु-कट्टान 


नयेन पिश्ुदुमारस्थविरेकपुरुपर्सविकल्पस्‌ १० | शविकल्पनयेनैरुएटबमावभद विकन्पस !! । 
नामनयेन तदात्मबत्‌ घ्रन्दप्नस्‍ह्ामर्त १२। स्वापनानयेन शूर्तित्वब॑स्सकलपुद्छाम्बि १३! 
दृब्पनयेन माणवकूभेष्ठिभमणपार्थिवदनागताठीतपर्यायोद्भासि १४ । साबनयेन पुरुवायितप्रवूतत- 
योविद्वचदात्वपर्यायोघ्यासि १५ । सामान्पनग्रेन हारस़नस्दामसप्रयद्धघापि १६ ) विक्षेषनग्ेन दे 





प्रात्मद्रब्य भ्रविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भाँति भविदत्प है ( प्रति 
पझ्रभेदनयसे प्रात्मा भ्रमेद है जसे कि एक पुरुष घालक, कुमार भर वृद्धके भेदसे 
रहित एक पुरुपमात्र है । ) ११ 


भ्ात्मद्रब्य नाममयसे नामवालेकी भाँति, शब्दग्रह्मको स्पण् करनेवासा है 
( प्र्धात्‌ आत्मा नामनयसे शम्दबह्ासे कहा जाता है, जसे कि नामवाला पदाग उसके 
नामरूप शस्दसे कहा जाता है । ) १२ | 

आात्मद्रय्य स्थापनानयसे, मूर्तिस्वकी माँसि, सब पुद्रगलांका प्रवसम्बत 
करनेवाला है ( भर्यात्‌ स्पापनानयसे झ्ात्मद्र्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती 
है भूतिकी माँति ) १३ 


प्रात्मद्रब्य द्रब्यमयसे वालक सेठकी भाँति भौर अ्रमण राजाबी भाँति, 
प्रनागत भौर भ्रतीस पर्यायसे प्रतिमासित होता है ( प्र्यात्‌ प्राह्मा द्रब्यतयसेमावी 
झोर भूत पर्यायरूपसे ख्यालमें प्राता है जसे कि यालब सेटठ्त्व 
पर्यायरूपसे स्पाक्तमें प्राता है श्लौर मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्पातम 
भ्राता है । ) १४ 


आटमद्रव्य मावनयस पुरुपके समान प्रवतमान स्त्रीकी भाँति वाल 
€ वर्तेमान )को पर्यायरूपसे उल्लसित प्रकादित-्प्रतिमासित हाता है ( भर्षात भारमा 
मावनयसे वतमान पर्यायरुपसे प्रगाष्तित होता है जसे गि पुरुषने समान अ्वतमान 
रुत्री पुरपत्वस्ष्परर्यायरुपसे प्रसिमासिस होती है। ) १५ 


प्राटमद्रस्प सामरायनयसे हार माला-यठीये डारेगी माँति स्यापव हैं 
(६ धर्चात्‌ भ्रात्मा सामायमयसे सब पर्यायांमे व्याप्त रहता है झस मोतीकी मास्ताका 
डोरा सारे मातियार्म स्पाप्त होता है। ) १६ 


पारमद्रस्प विशेषनयसे उराने एक मोतौगी भाँति भ्रस्यापक है (सर्पाद 


जैन शालमाला ] +- अरग्णाहुयोगलूशफ चूलिका *-- हुंग्ज 


फ्ुक्ताफलबदब्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदबस्थायि १८ | अनित्यनयेन रामरावणवदलव- 
स्थायि १९ | सर्वगतनयेनविस्फारिताध्चचुरवेत्सवतर्ति २० । अस्ंगवनयेन मीलिताक्षचलुवे- 
दात्मबर्ति २१ । शत्पनयेन शल्वागारवत्केवलोद्धासि २२। अशून्यनयेन छोकाक्रांतनौवन्सि- 
लिवोझ्माप्ति २३ । घानत्ेयादतनयेन महृदिन्धनभारपरिणतधृमक्रेतुपटेकम्‌ २४ । ज्ञानल्ेयद्नतनयेन 
परप्रतिबिम्यसंपृक्तदर्पणवदनेकयू २५ । नियतिनयेन नियमितौः्ण्यवह्चिवत्रियतस्थमावभाति 


झात्मा विशेषनयसे श्रव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाफा एक मोती सारी मालामे 
अव्यापक है । ) १७ 
आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भांति, अवस्थायी है, ([ श्रर्थात्‌ आत्मा 
नित्यनयसे नित्य--स्थायी है, जैसे राम-रावणरूप शनेक अ्रनित्य स्वाय धारण करता 
हुआ भी नह तो वहका वही नित्य हैं । ) १८ 
श्रात्मद्रव्य श्रनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, श्रनवस्थायी है ( श्रर्थात्‌ श्रात्मा 
अनित्यनयसे प्रनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम--रावणरूप स्वांग 
अ्रतित्य है । ) १६ 
आत्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई श्रांखकी भांति, सर्ववर्ती ( सबमे व्याप्त 
होनेबाला ) है । २० 
आत्मद्रव्य श्रसवंगतनयसे, मीची हुई ( बन्द ) श्रांखकी भाँति, श्रात्मवर्ती 
६ अ्रपनेमे रहलेवाला ) है । २१ 
आत्मद्रव्य शून्वनयसे, शून्य ( खाली ) घरकी भाँति, एकाकी ( श्रमिलित ) 
भासित होता है | २२ 
आत्मग्रव्य श्रशुन्यनयस्े, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित 
होता है। २३ 
आत्मद्रव्य ज्ञानजेय-अद्वेततयसे ( ज्ञान और श्ेयके श्रद्वेतकप नयसे ), महान 
इईंधनसमूहरूप परिणत अग्निकी भांति, एक है । र४- 
शात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वेत्नयसे, परके प्रतिविवोसे सपृक्त दर्पणकी भाँति, अ्रनेक है 
( झर्थात्‌ आत्मा ज्ञान और ज्ञेयके देतहूपनयसे अनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोके सगवाला 
दर्पण अनेकरूप है। ) २५ 
आत्मद्रव्य मियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता 
नियमित ( नियत ) होती है ऐसी श्रग्निकी भाँति। [ आत्मा नियतिनयसे 
नियवेस्वभाववाला भासित होता है, जेसे अग्निकि उष्णताका नियम होनेसे अ्रग्ति 
नियतस्वभाववाली भाखित होती है। ] २६- 





श््भ्प +- मकबचमसार -- ( मफ़्तान मीकुअइकुख -कहात 


१६ । प्रनियतिनमरेन निमत्यनियमिदौष्म्पपानीपवदनियतस्ममावमात्ति २७ । स्वमाद- 
नय्रेनानिश्विततीहणकण्टकमस्संस्कारानपक्यकायरि.. श्८ । . अस्वमावनरेनायस्क्रारतिषित- 
हीकएमविशिखवस्संस्कारसाथक्पकारि २१९ । कालनयेन निदाघदिषसालुसारिपस्यमानसाम्यर- 
फसवत्समयायचसिद्धि! ३० । सक्यसनमेन कृष्रिमोप्मपास्यमानसइहकारफलबत्समयानायत्तसि- 
द्विः ३१ | पुरुषकारनय्ेन पुरुषफ्रारोपरम्पमघुकुक्कुटीकपुरुषकारबादीगधस्नसाध्यसिद्धि! १२ | 





प्रात्मठ्व्य घनियतनयसे भनियसस्वभावरूप भासिस द्ोता है जिसके उष्णता 
नियसि ( सियम ) से नियमित्त नहीं है ऐसे पानीकी भाँसि । [ भात्मा प्रनिणतिनयसे 
अरनियतस्वभाववाला भासित होता है जसे पानीके ( प्रग्ति निमित्तक ) उष्णता 
प्रनियस (-बैभाविक-झस्थायी होनेसे पानी अमियत स्वमावयाला भासित होता है| २७ 


प्रात्मद्र्य स्वमासनयसे सस्कारको निरथक करनेवाला है ( प्र्थात्‌ प्रात्माको 
स्वभावनयसे सम्कार निरुपयोगी है ) जिसकी किसीसे नोक महीं निकाली जाती 
(+किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है ) ऐसे पने काँटेकी भाँति । २८ 


भझात्मद्रव्य भस्वमावनयसे सस्कारको साथक करनेयाला है ( प्रर्थात्‌ प्रात्माको 
झस्वमावनयसे सस्कार उपयोगी है ) जिसकी ( स्वमावसे नोक नहीं होती किस्सु 
झस्कार करके ) लुह्दारके द्वारा नोक निकाली गई हो ऐसे पने वाणकी भाँति | २६ 


प्राटमडस्य कासनयसे जिसकी सिश्वि समयपर प्राघार रखती है ऐसा है 
गर्मकि दिनोंके भ्रनुरार पकनेवाले शाम्रफलकी भाँति | [ कालनमसे भाहमद्रब्यकी सिद्धि 
समयपर श्ाषार रखती है गर्मके दिनोके प्रनुसार पकनेवाले श्रामकी भाँति । ] ३० 


प्रास्मड्रव्य प्रवालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर भ्राघार नहीं रखती ऐसा है, 
कुत्िस गर्मीसे पकाये गये भाम्रफ्लकी भाँति । ३१ 

आारमद्रण्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि मत्नसाध्य है ऐसा है जिसे पुरुषकारपे 
'लीमूकावृक्ष प्राप्त होता है (-ठगता है ) ऐसे पुयषकारवादीकी भांति । [ पुरुपाधनयसे 
प्राह्माषी सिद्धि प्रय्वसे होती है जस किसी पुरुषायेवादी ममुष्यको पुरुपाथसे मीदश्ूका 
वृक्ष प्राप्त होता है। ] ३२ 


१ संत्कत दीकामें 'मपुझुछटी! धाल्द दे, झिसका भर्ज यहाँ 'मीइका दृद्ट! किया है; किता दिखी 
डीकामें सी पांढे देसराजडीने 'सघुरचाः ले किया है । 


बेन शाश्त्रमाला ] -+ भरणानुयोगसूचक चूलिका -- छ्न्घ 


दैवनयेन पुरुषकारवादिदचमधुकुक्कुटीगर्भलव्धंमाणिक्यदे वबाद्विद्यत्नसाध्य सिद्धि: हे ३ | ईशर- 
नयेन धात्रीहटावल्लेशमानपान्यथवालकवत्पारतन्त्यमोक्त ३४ । मनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरड़- 
कण्ठीरवबत्खातन्ञ्यमोक्त ३४ | मुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकब॒दूयुणग्राददि ३६ । अगु- 
णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ केबलमेव साल्षि ३२७ । केंट्नयेन रज्जकवद्रागा- 
दिपरिणामकर्त ३८ । अकर्तनयेन स्वकर्मग्रततचरस्जकाध्यक्षवत्केवंलसेव साक्षि २५ । भोक्तुन- 





पात्मद्रव्य देवतयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है ) 
ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीबूके वृक्षेके भीतरसे जिसे ( बिना यत्नके, देवसे ) 
माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे देववादीकी भाँति | ३३. 


शात्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये 
जानेवाले राहगीरके वालककी भाँति | ३४- + 


आत्मद्रव्य अनीश्वर नयसे स्वतत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता 
( स्वतन्त्रता, स्वेच्छा ) पूवंक फाडकर खाजानेवाले सिंहकी भाँति | ३५४० 


आत्मद्रव्य ग्रुणीनयसे ग्रुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है 
ऐसे कुमारकी भाँति । ३६ 


आत्मद्रव्य अग्रुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-ग्रुणग्राही नही है ), जिसे' 
शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जारही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक ) की 
भाँति । ३७ 


आत्मद्रव्य कतृ तयसे, रगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात्‌ आत्मा 
कर्तानयसे रागरादिपरिणामोका कर्ता है, जैसे रगरेज रगनेके कार्यका कर्ता है । ) ३८- 


$ आत्मद्रव्य श्रकर्तृ नयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नही ), श्रपने कार्यसे 
प्रवृत्त रगरेजको देखनेवाले पुरुष ( प्रेक्षक ) की भाँति । ३९. 


श्रात्मद्रव्य भोक्त. नयसे सुखढु-खादिका भोक्ता है, हितकारी--अ्रहितकारी 
अन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति । [ श्रात्मा भोक्तानयसे सुख दु खादिको भोगता है, 
जैसे हितकारक या अ्रहिवकारक झन्नको खानेवाला रोगी सुख या दु खको भोगता 
है। ] ४० 
घर 


४१० +-अपवचनसार -- ( सरगबान भ्रीकुश्चकुस्व-कहात 


पैन ह्विताहिताक्षमोक्ठस्पाधिवपत्सुखदुःखादिमोक्त 2० | समोक्‍्तनयेन हितादिताभमोक्‍्स्या- 
घिवाध्यप्षघन्व॒स्तरिघरवत्‌ फेवलमेव साझ्ि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुमिश्रमूजातरश्िलन्धनिधा 
नान्घबदनुप्रानप्राधान्यसाध्यसिद्धि ४२ ! ज्ञाननयेन 'चणब्सृष्टिफ्रीतचिन्तामणिग्रहफोणवालि- 
जबदिवेकप्राघान्पसाण्यसिद्धिः ४७३ । न्‍्यवहारनयेन बन्धरमोपकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानपियृज्य 
मानपरमाणुरत॒प घमोक्षयोदेतासुबर्ति ४४ । निम्रयनयेन पेशलयध्यमानप्मुच्यमानमत्भमोक्ोचित- 





आात्मद्रव्य अभोक्‍तृनयसे केवल साक्षी ही है छितकारी पभहितकारी प्रन्नको 
खानेयाले रागीकी देखनेवाले वद्यम्मी माँति । [ प्रात्मा भ्रमोक्तानमसे फेवल साक्षी ही 
है--भोक्ता नहीं जसे सुख्त-दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वद्य तो केवल 
साक्षी ही है। ] ४१ 


भास्मद्रव्य क्रिमानग्से प्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साथित हो एसा है 
सम्भेसे सिर फूट जाने पर वृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निघान प्राप्स होजाय ऐसे भ्रधगी 
माँति । [ क्रियातयसे प्रात्मा भनुष्ठानकी प्रघानतासे सिद्धि हो ऐसा है, जसे किसी 
प्रघपुदषको पत्थरके खम्मेके साथ सिर फोडनेसे सिरके रक्तका यिकार दूर होनेसे भाँसें 
खुल जायें भौर निषान प्राप्त हो उसी प्रकार । ] ४२ 


भात्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है मुट्ठी 
भर 'ने देकर चित्रमणि-रत्न खरीदनेवाले घरके कौने्मे वठे हुये व्यापारीकी माँति। 
[ ज्ञाननयसे प्रात्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कीने्मे बठा हृुप्ा 
व्यापारी मुट्टीमर घना देवर चितामणि रतन लरीद लेता है उसी प्रकार। ] ४३ 


प्राल्मद्रब्य व्यवह्वा ररयसे बँ भौर सोक्षमें "सका प्रमुसरण करनेवासा है। 
बघक ( संघ करनेवाले ) शौर मोचक ( सुक्त करनेवासे ) प्रय परमाणुके साथ धर्म 
होनेवाले झ्ौर उससे विगुक्त होनेयाले परमाणुकी माँति।[ व्यवहार नगस 
भात्म बघ शौर मोक्षमें पुयुगल्के साथ) द्वतको प्राप्स होता है जसे परमाणुके मधरमे बह 
परमाणु भन्‍्य परमाणुके साथ सयोगको पानेरूप दतको प्राप्त दोता है भौर परमाणु 
सोक्षमें वह परमाणु भन्‍्य परमाणुस पृथक होनेरूप द्वतको पाता है उसीप्रकार । ] ४४ 


१ देल -छिल्क, छेठपन [ ब्फ्थढ्द/एनयसे ब्यारमाफे चल्कमें कर्मके साथके संपोगडी सपना माटी 
0०४8 गज है, लोर अहमाझी सुक्तिमें कमके विपोगडी अपक्षा भाती है इसलिने गडँ 
) 


कंत्त शाखसाला ] -- चरणातुयोगसूचक चूलिका -- घर 


स्निग्धरूक्षत्वशुणपरिणतपरमाणुवद्धन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५। अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्ट- 
सृण्मात्रवत्सोपाधिस्त्रभावम्‌ 9६ । शुद्धनयेन केबलसंण्मात्रवनल्निरुपाधिस्वभावम््‌ 9७७ । तदुक्तम्‌ 
--'ज्ञावदिया वयणचहा तावदिया चेव दोंति णयवादा | जावदिया णयवादा तावदिया चेव 
होंति परसमया ॥” “परसमयाणं बयण्ण मिच्छ॑ खत्लु होदि सब्बद्या बयणा । जहणाणं पुण व- 
यर्ण सम्में ख़ु कहंचि वयणादों ॥” एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयैर्निरूप्पमाण- 
प्ुदन्वदन्तरालमिलद्धवलनील गाड़यामुनोदकमारवदनस्तघर्माणां.. परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्य- 





आत्मद्रव्य निइवयतयसे बध और मोक्षमे अरद्वतका श्रनुसरण करनेवाला है, 
अकेले बध्यमात और मुच्यमान ऐसे बधसोक्षोचित स्तिग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत 
परमाणुकी भाँति। [ निशरचय नयसे श्रात्मा श्रकेला ही बद्ध श्र मुक्त होता है, 
जैसे बध और मोक्षके योग्य स्तिग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुआ्रा 
परमाणु भ्रकेला ही वद्ध और मुक्त होता है, उसीप्रकार। ] ४५. 


आत्मद्रव्य श्रशुद्धनयसें, घट और रामपात्रसें विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, 
सोपाधिस्वभाववाला है । ४६ 


है श्रात्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भाँति, निरुपाधिस्वभाववाला 
है 32 
इसलिये कहा है -- 

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयवादा । 

जावदिया णयवादा तावदिया चेव होति परसमया | 

प्रसमयाण वयण मिच्छ खलु होदि सब्वहा वयणा । 

जद्दगाण पुण वयण सम्म खु कहचि वयणादो ॥॥) 
[ अ्र्थ.--जितने "वचनपथ हैं उतने वास्तवसे सयवाद है; ओर जितने 
तयवाद हैं उतने ही परसमय ( परमत ) है । 

परसमयो ( मिथ्यामतियों ) का वचन सर्वधा ( श्र्यात्‌ अ्रपेक्षा रहित ) कहा 


जामेसे वास्तवमे मिथ्या है; भौर जैनोका वचन कथचित्‌ ( अर्थात्‌ श्रपेक्षा सहित ) 

कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक्‌ है। ] न 

१. वचसपथ >- वचनके प्रकार [ जितने वचनके श्रकार हैं 
सम्यक्‌ नय है और अपेक्षा रद्धित मिथ्यानय है, 
मिथ्यानय हैं । ] 


उत्तने नय हैं। अपेक्षा 
इसलिये जितने सम्यकूलय न] 


इ्श्र -- प्रनअभनसार -- ( सराधान भौकुस्वकुस्त-कइ्ान 


विदेखनस्वादमेघकूस्तमाबैकघर्मन्यापक्षैफरर्तित्वापयो दिलै कान्तास्मात्मद्रस्पस्‌। पुणपदनस्तर्म- 
व्यापकानन्तनयव्याप्येकमुतक्नानलक्षणप्रमाश्ेन निरूप्पमाणं तु समस्‍्ततरज्लिभीपयापरसमबाया 
स्मफैकमसकराकर वदनन्तर्ताणां. वस्तुत्वेनाशक्पिबेजनत्वान्मेचकस्वमाबानन्ठपर्म स्पाप्येक्र्मि 
त्वाव यथोदितानेकान्तात्मास्मद्रस्प । 





इसएकार इस ८ उपरोक्त ) सूचनानुसार ( भ्र्थात्‌ ४७ नयोमे समझाया है 
झउस विषिसे ) एक २ धममें एक २ नय ( थ्यापे ) इसप्रकार भनन्‍्तधर्मोर्मे ष्यापक 
अन्त नमोंसे निपरूण किया जाम तो, समुद्रके मीतर 'मिसनेवाले एवेत-नील गंगान्यमुनाके 
जलसमूहकी भाँति प्रमम्तधर्मोंको परस्पर घतद्रमावमात्रस पृथक करनेमें प्रद्यक्य होनेस 
आास्मद्रण्य 'ममेचक स्थमाववाल्ता एक घमर्म व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे पभोक्त 
एकान्तात्मक ( एकधमस्वरूप) है । परन्तु युगपस्‌ प्ननन्तघमोमें व्यापक ऐस भननन्‍्त नमोमें 
व्याप्त होनेवासा एक शुतशानस्वस्पप्रमाणसे निरूपण किया जाय मतों समस्त तिगोंकि 
जलसमूहके समयायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भाँति प्रनन्तधर्मोको वस्तुरूपसे 
पृथक करना अध्यकय दोनेसे भास्मद्रष्य “मेचक स्वमासंवाला, भननतधरमामि व्याप्त होनेवासा 
एक घर्मी होनेसे सयोक्त भ्रनेकान्तात्मक (भनेकघमस्वरूप) है। [जसे-एक समय एग नदीकै 
जखसको जाननेवासे क्ानाएासे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है 
झसीप्रकार एवं समय एक धमको जाननेवाले एक नमस्ते देखा जाम ता प्रात्मा एकपर्म 
स्वरुप ज्ञात होता है. परन्तु जसे एक ही साथ सव नदियोंके जलको जानतेवामे भानसे 
देखा चाग तो समुद्र सव नदिगोके प्रलस्वरूप ज्ञात हांता है उसोपकार एक ही साथ 
सर्वधभोकौ जानतनेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो भात्मा भनेक घमस्वरूप शात होता है। 
इसप्रकार एक नयगसे देखने पर भारमा एकास्ताटमक है ओर प्रमाणसे देखने पर 
प्रतेषान्तात्मक है । | 


[ भ्रम उस ही झादयको कास्य ब्वारा कहकर यह कथने समाप्त किया जाता 
है कि भझारमा कसा है ? ] 





है गंशाका पानी श्जेत छोता दे भौर ब्रमुसाका पानी नील होता है । 
2 अमेचक » झसेद; विविधता रहित) पक 
३ मेचक -« प्रथक प्रथड़; चिबिण; ब्लनेक | 


जैन शाखसाला ] ++ चरणामुयगसृचक चूलिफा “- ४१३ 
# शालिनी छुन्द # 


स्पात्कारभीवासबस्पे न यौचे 

पश्यन्तीत्थं॑ चेत्‌ प्रमाणेन चाषि । 
पश्यन्त्येव प्रस्फृटानन्तथम- 

स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्‍्तत) ॥ १९ ॥) 


इत्यभिद्वितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवा प्रिप्रकारो 5इभिधीयते---अस्य तावदात्मनो नित्यमे- 
बानादिपौद्वलिककर्म निमित्तमोहभावनालुभावधूर्णितात्मबचितया तोयाकरस्पेबात्मन्येव ह्लुभ्यतः 
क्रमग्रवूच्ताभिरनन्‍्तामिज प्रिव्यक्तिमिः परिवर्तमानस्थ श्ञप्तिव्यक्तिनिमिचतया ज्ञेवभूतास वहिरथथ- 
प्यक्तिषु प्रवत्तमेत्रीकस्प शिथिलितात्मयिवेकतयात्यन्तवहिसखस्य पुनः पौद्धलिककर्म निर्मापक- 





[ अर्थ ] इसप्रकार स्यात्कारश्री ( स्यात्काररूपीलक्ष्मी ) के निवासके 
वशीभूत वतेते नय समूहोसे ( जीव ) देखें तो भी श्रौर भ्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट 
अनन्तधर्मोवाले निज आत्मद्रव्यको भीतर मे शुद्ध चेतन्यमात्र देखते ही हैं । 


इस प्रकार आरात्मद्रव्य कहा गया । श्रब उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है.-- 


प्रथम तो, अ्रनादि पौद्गगलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके 
( रोहके अनुभवके ) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह 
श्रात्मा समुद्रकी भॉति अ्रपनेमे ही क्षुव्ध होता हुआ क्रमश. प्रवेत॒मान श्रनन्त' 
ज्ञप्ति--व्यक्तियोसें परिवतंनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति--'बव्यक्तियोके 
निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्मपदार्थव्यक्तियोके प्रति उसकी मैत्री 
अवतेती है, इसलिये आत्मविवेक शिथिल हुआ होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुन: 
पौदगलिक करमके रचयिता-रागद्वेषद्वेतरूप परिणमित होता है श्र इसलिये उसके , 
शात्मप्राप्ति दूर ही है। परन्तु अब जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्सकाण्ड द्वारा अख॒ण्ड 
शानकाडकी प्रचड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मेरचित मोहको 'वध्य-घातकके 
विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे ( स्वय ) केवल आत्म भावनाके ( आत्माचुभवके ) 


१--व्यक्तियों +प्रगटताओं, पर्यायों, विशेषों । [ बाह्म पदार्थ विशेष ज्ञप्ति विशेषोंके निभित्त होनेसे 
श्ेयमूत्त हैं। ] 
२--आात्मा चध्य ( दल योग्य ) है जौर मोह घातक ( इननेबाला ) है! 


भ्रछ -- प्रदच्चनसार -- | सगषात श्रीकुपकुल्त-कदात 


रामद्ेपद्ैवमलुपर्तमानस्प दूरत एबास्माधाप्त!। भय यदा ल्वयमेव प्रचण्डकर्मझाण्टोबण्डीक- 
तासण्डब्ानकाण्हस्वेनानादिपौद्धसिकिकम निर्मितस्प मोदस्प बस्यधातकबिमागग्गानपूर्वेकविमाग 
छरणात्‌ फेपतात्ममावानुमाबनिश्चलीकृतभृत्तितया तोयाकर इवास्मन्येबातिनिःप्रकूम्पस्तिर्तन्‌ यु 
गपदेब ध्याप्पानन्ता इप्तिव्यक्तीरपकाश्नामावाश्न खात्तु बिवर्तते, तद्ास्य क्षप्तिम्पक्तिनिमिषतयां 
झेपभूतासु घदिरर्षव्यक्तिपु न नाम मैश्री प्रबर्दते | दसः सुप्रतिष्ठिदात्मनिवेकतयास्पन्तमन्तर्ससो 
भूता पौद्धलिककर्म निर्मापकरागदेपद्नैतालुइसिद्रीमृतो दूरत एवानलुभूतपूर्वमपूर्णश्ननानन्दस्थमार् 
प्रमामसे परिणति निरचल की द्वीनेसे समुद्रकी भाँति भपनेमें ही भति निष्कप रहता 
हुआ एक साथ ही पश्ननन्‍्त शअ्प्ति व्यक्तियोमें व्याप्त होकर प्रवकाशके झमावसे कारण 
समबथा विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता तय ज्ञप्ति व्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे 
जो जशैयभूत हैं ऐसी वाह्य पदाय व्यक्तियोंके प्रति उसे वास्तवमे मन्नी प्रवर्तित नहीं 
होती भौर इसलिये भ्रात्मविवेक सुप्रतिप्ठित ( सुस्थित ) हुवा होनेसे भरत्यन्त प्रन्यमुस 
हुप्मा ऐसा यह आरमा पौद्गलिक कम्मोके रथ्षयिता रागद्ेपद्वतरूप परिंणतिसे ढूर ईप्ता 
पूबर्म भ्रनुमव नहीं किये गये भपूर्म ज्ञानानन्दस्वमावी भगवान्‌ प्रात्माफो मात्यतिक 
सूपत्ते ही प्राप्त करता है। जगत भी श्ञानानन्दात्मक परमात्माकों प्रवक्ष्म प्राप्त करो | 
सहाँ इलोक मी है -- ( शादू ल विक्रीडित ) 

झ्रानस्दामृतपू रसिमरवहत्कवल्यकल्लोसिनी 

निमग्न जगदीक्षणक्षममट्टासंयेदनश्लीमुखम्‌ | 

स्यात्कारासुजिनैश्ञशासनवशादासादगन्सूल्लसत्‌ 

स्व तत्व शृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पप्टमिप्ट अना' ॥ 

[ भर्ष --]प्रानन्दामृतके पूरस मसपूर सहुती हुई कवल्यसरितामें ( मुक्तिक्पी 
भदीमे ) जो डूवा हुआ्ला है जगसबो देखनेमें समथ महांसवेदनरूपी श्री ( सहाशानदपी 
लब्मी ) जिसमें मुख्य है जो उत्तम रत्न-किरणकी भाँलि स्पप्ट है भौर जी द्ष्ट है 
ऐसे उल्ससित ( प्रकाषशमान, भानन्दमय ) स्वतत्वकौ जन स्माट्कारश्लदाण जिमेश 
धासनके वशसे प्राप्स हीं! (-स्याध्कार जिसका चिह्न है ऐसे जिनेस्त मगवातके 
दासनवा स्‍भाश्नय सेब रपे प्राप्त गरो | ) 

[ प्रथ 'घरमृतचन्दसूरि इस टीकाने रचमिता हैं. यह मानना मोग्य नहीं 


है देस भपषयाल काम्प द्वारा यथाथ वस्तुस्थसूपीो प्रगट बरनव॑ स्वतत्वप्राप्तिकी प्रेर्था 
नी लातौ है --] 





चैन शास्रभाला ) -- चरण्ालुयोगसूचक चूलिका -- भ१४ 


भगवन्तमात्मानमवाप्तोति । अबाप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मान् जगदपि परमात्मानमिति || भवत्ति 
लचु 6548 सँवेदन की 
चात्र श्लोकः---''आनन्दासृतपूरनिर्भ रवहत्केवल्यकल्लो लिनीनिम ग्न॑ जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री- 


एसम्‌ । स्पात्काराडूजिनेशशासनवगादासादयन्तूल्लसत्स्व॑ तत्व॑ बृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमि्ट- 
जना/” ॥ 


# शादू ल विक्रीित छुन्दर * 


व्याख्येय॑ किल विश्वमात्मसदहितं व्याख्या तु मुम्फे गिरां 
व्याख्यातामतचन्द्रश्नरिरिति मा मोहाजनो वल्गतु । 

बल्गलब् विशुद्धवोधकलया स्याद्वादविद्यावलात्‌ 

लब्ध्बैक सकलात्मशाश्वतमिदं स्व तत्वमच्याकुल। | २० | _ 


# मालिनी छन्‍्द # 
इति गदितमनीचैस्तत्त्ममुच्चाव्च यत्‌ चिति तद॒पि किलाभूस्कल्पमग्नी हुतस्प । 
अशुभवतु तदुच्चेश्विच्चिदेवाद्य यस्माद्‌ अपरमिद न किंचिच्वसेक पर चित्‌ ॥२१॥ 





[ अर्थ:--]( वास्तवमे पुद्गल ही स्वय शब्दरूप परिणमित होते हैं, आत्मा 
उत्हे परिणमित नहीं कर सकता, त्था वास्तवमे सब पदार्थ ही स्वय ज्ञेयरूप--प्रभेयरूप 
प्रिणमित होते है, शब्द उन्हे ज्ञेय बना-समझका नही सकते इसलिये ) 'श्रात्मा सहित 
विद्व व्याख्येय ( समभाने योग्य ) है, वाणीका ग़ु थन व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि 
व्याख्याता है, इसप्रकार लोगो !' मोहसे मत नाचो ( मत फूलो ), ( किन्तु ) स्याह्मद 
विद्या बलसे बिलुद्ध ज्ञाककी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्त करके 
आज ( लोगो ) अ्रव्याकुलरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होओ । ) 


[ अरब काव्य द्वारा चेतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य 
है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागसकी पूर्णाहुति की जाती है.---] 


[ अर्थ:--] इसप्रकार (इस परमागससे) अमन्दतया ( बलपूर्वक, जोरशोरसे) 
जो थोडा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चेतन्यके मध्य वास्तवमे अग्निसें होमी 
गई वस्तुके समान ( स्वाहा ) हो गया है । ( अग्निमे होमे गये घीको श्रर्नि खा जाती 
है, मानो कुछ होमा ही न गया हो ! इसीप्रकार अनच्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे 
जितना वर्णन किया जाय तो भी सानो उस समस्त वर्णवको अनन्त महिमावान' 


प्ई +- प्रबचमन सार -- ( सगषान ओजुल्दकुल्द-कशान 


पमाप्तेप॑तस्नदीपिका टीका । 
चैतन्य ल्षा जाता है, चदन्यकी भ्रनन्त महिमाके निकट सारा वणन मानों वर्णन द्वी 
न हुआ हो इसप्रकार तुष्छताको प्राप्त होता है! ) उस चतन्यको ही चतनंय झाज 
प्रबल्तता-ठग्रतासे भ्रनुमव करो ( भर्थात्‌ उस चित्स्वरूप भात्माको ही प्राट्मा भाज 
झात्यन्तिकरूपसे भ्रनुमथ फरो ) क्योंकि हस लोकमें दूसरा कुछ भी ( उत्तम ) नहीं 
है, चैतन्य ही परम ( उत्तम ) स्व है । 


इसप्रकार ( श्लरीमदूमगवत्‌ कुन्दकुन्दाघाय देय प्रणीत श्री प्रवचनसार धास्त्रकी 
श्लीमद्‌ प्रमृतचन्द्राचाय देव विरचित ) तक्ततदीपिफ्ा नामक सस्कृत टीकाके श्री 
हिमतलाल जैठालाल क्षाह कृत ग्रुजराती भनुवादका पडिते पंरमेष्ठीदास फर्म 
न्‍्यायतीर्ष कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हुमा । 


बीर लग्म्ती शअनुवाइकः-- 
बीर नि० सं० २४०५ परमेष्टीदास जैन 
दूसरी मावृत्ति बीर सं* २४३१ जेनेख प्रेस ललितपुर 
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एु नमः प्रवचनसाराय पा 


श्री प्रवचनसारका शुजराती पयालुवाद 


झाबक्तत्क फ्रशाफ्च 
# हरिगीत # 


सुर-अपुर-नरपतिबंदने', अविनष्ट घातीकुर्मने, प्रणमन करूं 'हूँ धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥ 
बली शेष तीर्थंकर अने *सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान "हग-घारित्र-तप-वीयोचरण संयुक्तने ॥२॥ 
ते सचचेने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, बंद बली हु मलुष्य क्षेत्रे वत्तता जद्दतने॥३॥ 
अहसतने श्री सिद्धने प्य नमस्करण करी *ए रीते, गणघर अने “अध्यापकोने सर्ब साधु समूहने ॥४॥ 
तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पविन्न आश्रम 'पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, ""जेनाथी शिवप्राप्ति **बने ॥५॥ 
सुर अझुर-सलुजेन्द्रो तणा विभवो सद्दित निवोणनी, प्राप्ति फरे चारित्रथी जीव शानद्शन मुख्य थी ॥६॥ 
चारित्र ''छे ११ते धर्म छे, "*जे धर्म छे ते साम्य छे; *"ने साम्य जीवनो मोह ज्षोम विद्वीन निज परिणाम छे ॥७॥ 
*'ले भाषमां १७प्रणमे दरव, ते काल तन्‍्मय ते कह्य ', जीवद्रत्य *“तेथी धर्ममां प्रणमेल धर्म *५ज जाणबु' ॥८॥ 
शुभ *"के अशुभमां प्रणमतां शुम के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी *"दोइने ॥६॥ 
परिणाम **विण न पदार्थ, ने न पदार्थ विए परिणाम छे, गुण-द्रव्य-प्येय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥ 
*अजो धर्म परिणत स्वरुप जिच झुद्योपयोगी होय तो, ते *५पासतो निवाण सुख, ने स्वर्ग सुख झ॒म युक्त जो ॥११॥ 
अशुभोदये आत्मा कछुनर तिर्य॑च ने *"लारकपणे, नित्ये सदर दु'खे पीडित ससारमां अति अति “शभमे ॥१२॥ 
अत्यंत, आत्मोस्पन्न, विषयातीत, अनुप अनत ने, *»बिच्छेद दीन छे सुख अद्दो ! *“झुद्धोपयोग श्रसिद्ध ने ॥१९३॥ 
सुबिद्तित सूत्न पदार्थ, सबम तप सद्दित वीतराण ने, सुख ढु|खमा सम श्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कदे ॥१४॥ 
जै उपयोग विश्वद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेत रद्धित **थयो थको ज्षेयान्त ने पामे सद्दी ॥१५॥ 
सर्वज्ञ, लब्घ स्वभावने त्रिजेन्द्र पूजित ए रीते, स्ववमेव जीव थग्रो थको तेने स्वयभू जिन कहे॥१६॥ 
व्ययद्दीन छे उत्पाद से उत्पाद हीन बिनाझ छे, ३"देने ज बली उत्पाद भौव्य विनाशनो ३१समवाय छे ॥१७॥ 
उत्पाद *'तेम विनाश छे ३०सौ कोई वस्तु सात्र ने, २*बली कोई पर्यय थी ३"दरेक पदार्थ छे सदूभूत ३ 'खरे॥ १८॥ 


१७ो।२ में । ३ भ्नस्‍्तर । ४ सच | ५ दर्शन । ६ भी | ७ इस | ८ उपाध्यायोको । ६ प्राप्तफरके । १० जिससे। 
११ हो। १२ है। १३ वह । १४ जो | १५ भौर । १६ जिस | १७ परिणमित हो । १८ प्रतएवं । १६ ही । २० श्रयवा । 
२१ होकर । १२ विना । २३ यदि! २४ प्राप्त करता है। २५ नारकरूप | २६ अमे ( अमर करे )। २७ छेद रहित। 


२८ घुद्ोपयोगी को। २६ द्ोता हुआ । ३० उसको ही। ३१ इकट्ठापत। ३२ उसौीभ्रकार | ३३ सब ॥ ३४ औौर। 
३४ प्रस्पेक | ३६ झवदय + 


ड्श्ड +- प्रबचनसार पद्य -- 


प्रदीय घाति कम, अनहृद बीये, अधिक प्रकाशने, इम्द्रिय-भवीत "बयेल ख्मास्मा क्षानसौस्ये परिणमे ॥१६॥ 
रडुँइ देशहगत ग्नबी सुख के नबी दुःख केबलपानीने। जेदी अतीस्ड्रियता "बई ते कारणे ए लाणजे ॥२०॥ 
प्रस्पक्ष ल्ले सौ द्रष्प्रयय क्षान “परिणमनारने, जाणे नदी ते ऐमने व्वपह-इद्माविक्िय "वे ॥२१॥ 
से परोक्ष कैंइ *पण समेत सर्वाष्षगुस समृद्धने, इस्द्रिय-भदीत सेव ने श्वयमेव ज्ञान बपेलने ॥रेशा। 
जीप द्रम्य ज्ञान प्रमाण “मास्पू ज्ञान ड्षेय प्रमाण दे, ने श्षेय लोकालोक 'तेबी सर्बगत १"ए ज्ञान णे ॥२॥ 
जीव हृण्य ज्ञान प्रमाण नदि-प मान्यता छे ""लेदने, देना मते जीव क्षानवी द्वीम के सभिक अधरव जे | ।र्श 
को द्वीस आत्मा द्वोय। नव जाणे बेतन क्षान ए, ने अधिक ज्ञानथो दोग्र तो **वण झ्ञाम कक्‍्मम बाणे अरे ॥ ११ 
छे सर्बगठ जिनवर "*अनेसौं मब सिनपर प्राप्त छे, जिन क्वान-ममने सर्व अर्ओो बिपप ""जिनना "*"डोई ते ॥२६॥ 
छे ज्ञान भारमा दिनमस्ते भारमा पिना महिं क्षान जे, पे कारसे छे ज्ञान ओव, सीन शान ले गा भस्प के |रआा 
ऐे 'हानी' झञामस्वमाय अर्मो झ्षेयरूप छे 'क्ानी' ना, *क्यम कप छे नेत्रो **तखां, सहि वर्सदा सन्‍्योन्‍्मर्मा॥रेपां 
हेये प्रणि.ट न, भणप्रविष्ट तन, शायतो लग से ने, मिस्पे वर्तीद्रिय आतमा, यम नेत्र आणे रूपने ॥शए॥। 
क्पस दूष्पमां स्थित इस्त्रनीज्षमरिपत स्वकीय प्रसा बड़े" <, दूपने बिये स्यापी रे "'स्यम ज्ञान पय्ः श्थों बिरे ॥३०॥ 
२०तद दोय णर्षो क्ञानमां, पो श्वान सौ-* "गद पण नहि, ने सर्वंगए जे क्षान तो * "क्यमस शामर्बित भर्बो नहि | ॥११॥ 
अमुकेजली से मद्दे, न जोडे, पर रूपे सब परिणमे, देखे सने आणे निशशोये स्मठः *ग्ते सर्व ने ॥१२॥ 
प्रुठशानयी जाणें खरे ज्ायकत्थमाबी आत्मने, ऋषिझो प्रकाशक कोकना शृपकेषलों देने कद्दे ॥११॥ 
पुदूगक्षस्व॒रुप वचनोथी जिन-ठपदिष्ठ ""जे *"से सूत्र छे, से शप्ति पेनी क्वान, ''हेने *सूत्रनी ह्ति कई | ३१॥ 
जे जाणदो दे शान, नि ओतष क्षानपी ज्ञायक बने, *“पोते १ प्रणमों ज्ञानरूप, ने क्षान स्वित २"सौ ब हे ॥३१॥ 
ऐे ज्ञान ठेद्ी कीष श्ले त्रिया *"कदेख दृस्य छे, ए द्स्स पर ने ्मालसा, परिस्थाम संयुत ? 'जेह थे !१६/ 
हे दृस्पसा २ग्सदुमूत-ससइभूल पयेयो शध्सो बतंता, तत्काल़ना पर्याय *प्जेम, बिशेष पूर्वक क्षानमां॥रैश! 
जे पर्चपो १ भअगाजात छे, २*बली डन्‍्मीने प्रबिनए जे, ते सौ असदूभूत २ पैसयो ?'पस्म क्षाममों अत्यक्ष के ॥र८! 
काने आद्धात-बिनप् पर्बायो * तणी प्रत्यक्षता, “"लब झोय *"ओ तो हानने ए दिब्य कोय कहे सज़ा !११॥ 
ईदवादि पूरक राणठा ले ४'अक्षपतित पदाब॑ ने, तेने परेक्ष पदार्ष जायबु *"शक्यना-सिनजी कई ॥शिशां 
ये द्वायपुं अप्रेशने सम्रदेश, मूर्ते अमूर्तने, पर्योयः म्-४अम्ातने, माक्यु अरोंव्रिय क्षान ते ॥हि॥ 
जो ऐ्लेय भर्थे परिणमे श्ञाता, न भायिदर् श्वान छे; ते कमे ने *'ज अनुमपे ले **एम जितदेवों कई ॥हर/ 
भार्स्या जिनसे कर्मो रइयगत नियमथी संसारीने; ठे करे ४ होठां सोद्दी-रगागी ठेपी बम सलुमते ४१ 

१६३ । ९ कुछ ६ नहीं।४ हुईं। शप्रिएासित होनेदालेकों। ६ हारा । ७ भी | « कट्टा | £ इण्तिने | 
३ मद १३६ जिसक्री। १० जिला । ९३ घौर। १४ शिजेसा देव के । १६ होगेये | १६ जैते । १७ का | ह ब्धाए (| 
श्ध्बेड।२ नहीं। ११ लर्ंगतत्व | २२ क्यों | २३ मे । ए४ थो। २५ बह। २६ सतको | २७ सुठझान । १४ कई ॥/' 
२६ बरिखमता है। ३ छझुब | ३१ कह्टाबवा | ३९ थो | १३ दिध्माव-सविद्यमात। ३४ समस्त ! ३४ शाण । १६ परदुत्त॥्। 


३७ गणना | इढ पान । ३६५ जी।४ ढी। ४१ ले | ४२ यदि | ४६३ इंजिपनोचर | अ४ घक्षव | ४४ भगुष्पह की 
४६ ही | ४७ दशा | ४८ होनेहे । 





“+ भ्रवचनसार पद्य -- ४१६ 


धर्मोपदेश, विहार, आसन; 'स्थान श्री अइतने, चरते सहज ते कालमां मायाचरण “ज्यम नारी ने ॥४४ 
थे पुण्यफल अत, ने अहतकिरिया 3उदयिकी, सोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया क्षायिक गणी ॥४४ 
आत्ता स्वथ निज्रभावथी जो झुभ अशुभ बने नचहि, तो सर्व “जीवनिकायने ससार पण बर्ते लहि ९ ॥४६ 
"सौ वरतेसाल अवतेमान, विचित्र विपम पदार्थ ने; युगपत्‌ '"सरवतः जाणतु वे ज्ञान ज्ञायिक जिनकहदे ॥४७॥ 
जाशे नहिं दुगपद्‌ ब्रिक्रालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने *सपर्यय एक पण नहि द्रव्य जाणबु शक्‍य जे ॥४८॥ 
जो एक द्रव्य “अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ले, युगपद न जाणे जीव, तो ते केस जाणे स्बने ! ॥४६॥ 
जोक्षान 'ज्ञानी' तु ऊपजे क्रश १"अरथ १*अवलबी ने, तो मित्य नहि, ज्ञायिक नहि ने सर्वंगत नहि ज्ञान ऐ।॥५०॥ 
लिस्ये * विपम, " _विधनिध, सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्लाननो ॥५१॥ 
ते अथेरूप न परिणमे जोब नव ग्रहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाये **छता तेथी भवधक जिन कहे ॥५२॥ 
अर्थेत॒ ज्ञान अमूते, मूते, अतीन्द्रि ने १'ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण *एवृज त्यां **परघान जे ते श्राह्म छे ॥४३॥ 
देखे अभू्तिक, १“सूतेमाय अतीन्द्रि ने प्रच्छन्न ने) ते सर्वने पर के स्वकीय ने; ज्ञान तेग्रत्यक्ष छे ॥४४॥ 
"पोते असूर्तिक जीव सूते शरीरगत ए मूते थी, *०कदी योग्य मू्त अवभ्रह्दी जाणें *'कदीक जाणे नहीं ॥४५॥ 
रस गध, स्पश **बली वरण ने शब्द जे पौद्लिक ते, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने *ग्य न इन्द्रियो युगपद प्रददे ॥५६॥ 
ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवसर्वभाव भाखी न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष *“कई रीत जीचने ॥५७॥ 
अर्थो *"तरु' जे ज्ञान परत *'थाय तेह परोक्ष छे, जीवमात्रथी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते अत्यक्ष छे ॥५८॥ 
स्वयमेव ज्ञात, **समतल अर्थ अनन्तप्ता विस्तृत ले, अत्रगनह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे ॥५६॥ 
जे ज्ञान * “केवल' तेज सुख, परिणास पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमा *'खेद जेथी घातिकर्म बिनिष्ट छे ॥६०॥| 
अथोन्‍्तगत छे ज्ञान, लोकालोक विस्ठृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्ब अनिष्ट ने जे इष्ट ३०ते सौ प्राप्त गे ॥६१॥ 
सूरी 'घातिकर्मविद्दीनवु खुख सी सुखे उत्कष्ट छे), श्रद्धे लतेद अभव्य ३"छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥ 
खुर-असुर-नरपति पीडित वर्ते १*सद्दज इन्द्रियो ३:बडे, ३४जब सद्दी सके ते दु ख तेथी रम्य विषयोमा रमे ॥६३॥ 
विषयो विषे रति १"जेमने ढु ख छे स्वाभाविक ३ सेस ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नह्दि विषयो बिषे ॥६४॥ 
इन्द्रिय समाभ्रित इष्ट विषयो २०पामीने, निज भावथी, जीव ३“ प्रणमदो स्वयमेव सुखरूप थाय) देह * 'थतो तथी ॥६४॥ 


एकान्दथी स्वर्गेय देंद्द करे नि सुख ४“देद्दीने, पण विषयवश स्वयमेष आत्मा सुख वा दुख थाय छे ॥६8॥ 
जो दृष्टि प्राणीनी तिभिरहर (तो) कार्य छे नहि दीपयी, * "ज्या जीव स्वय सुख परिणमे, विषयो करे छे ५ *शू ४३तहीं॥६७॥ 
+*ज्यम आभमा स्वयमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ४'त्यम ज्ञान, सुखनेदेवल्ले॥६८॥ 
१ ठहरना । २ जैसे । ३ भौदयिक । ४ जीव समूह को | ५ सपूर्णा । ६ स्वत । ७ पर्यावसहित । ८ प्ननस्त 
पर्यायवाला । ६ के । १० भ्रथें।] ११ सहायता | १२ भसमानजातीय । १३ ध्नेक प्रफारके | १४ तो भी | १४ ऐन्द्रियक । 
१६ ऐसा ही । १७ प्रघाव (उत्तम) ! १८ मू्तिकों को भी ( सूरपदायों को मी ) | १६ स्वयं | २० कभी | २१ फ़दाखित्‌ ) 
२२ तथा । २३ भी । र४॑ किंसप्रकार | २५ से | २६ दहोवे | २७ समस्त, अखंड ; र८ भाज्न भ्रयवा क्रेवलज्ञानात्मक | 
२६ भ्राकुलवा। ३० बे । ३१ स्वीकार करते हैं। ३२ स्वाभाविक । ३३ द्वारा | ३४ नद्दी । ३५ जिसको ! ३६ उसको । 


३७ प्राप्त करके परिणमता & होता। ४० आझत्माकों|। ४ ड है हु 
जा । ३८७ है। ३६ हे स्माको | ४१ जहा | ४२ क्या | ४३ बहा। ४४ जेसे। 





२० +- भप्रबघनसार पद्च -- 


गुरुदेव यसिपूद्धा बिपे बल्ली दान ने सुशीलो विप, स्रीव "रक्त छपवासादिक, प्लुम-ऊपयोग स्वरूप छे ॥६६॥ 
धुमगरक्त भारमा देव "वा तियंत्र था मानव बने, ते पर्यये तावस्समय इन्द्रिय सुख *विम्रविध छोटे ॥/भ)॥। 
सुरनेय सौस्य "स्वमावसिद्ध न-सिद्ध्‌ छे भागमविष, ते ठेइपेदनथी पीड़ित रमस्ीय विषयोभां रमे ॥७॥॥ 
वियेद्द नारक-सुर-मरों शो देहगत दुख समुझवे, शो जीबनों ढपयोग ए धुम ने सधुम "कई रीति मे २२ 
चक्मी सने देबेस्ट शुम-इपयोग मूलक भोगपी, पुष्टि करे देदादिनों, सुखी सम 'दीसे झमिरत रही ॥४३। 
परिणामयस्यप अनेक बिघर जो पुण्यनु अस्तित्व छ, तो पुण्य *ए देवास्त ख्रीयने बिपयए्प्णोरूव करे ।४४। 
पे रुद्दिित एृष्ण मीबो, दलित दृष्णायी “त्रिपयिक सुखने, इब्छ अने 'सामरण तुःखसंसप्त सैने सोगबे ॥हा/ 
परपक्त, पाघासद्धित, खंदित, यंघकारण, विषम छे, जे इस्रियोवी कब्प ते सुख ए रीऐे दुःखग खरे. ॥४६॥ 
नहि मानतो-ए रीद पुणे पापमाँ न विरोप ले, ते मोहबी भाषक्त पोर अपार झसारे **ममे ॥२४॥ 
*१बिदिताय॑ ए रीत, सागठेप "क्षह्दे मं जे द्रब्पो विपे। छुद्योपयोगो छीब से क्षय देइगत दु स्कनो करे पी 
सीव छोडी पापारंभने शुमचरितमां रुच्तत मल्ले, ओ "ग्नव तजे मोइादिने शो नव लददे धुद्धाएमने ॥७३॥ 
जे लागातों भहंतने गुण, दृरष्प ने पयमपणे, ते झोष जाणे आत्मने *'्मु सोइ पामे लय 'जरे |पण। 
जीव सोइने करी दूर, आाध्मस्वकूप सम्यक "'पामीने, जो गगप्नेप परिहरे शो "*पामतों प्द्धात्मने ॥झा॥ 
अईंत सौ कर्मों त्ों करी नाक्ष ए ज विधिवड़े, उपदेश पस्त * एमअ करी, मिड्रंत बया) समु तेमने [८५ 
**ब्रब्यादिके सूढ़ माव बर्से छीवने, ते मोइ छे, ते मोइथी आच्छन्म रागो-द्रेपी बई 'झोमित बने ।एरे॥ 
मे | मोइरूप था रागरूप था ऐप परिणत सीबने, " बिधविध थाये पंघ, ठेथी सर्थ ते क्षबगोम्प के ८४ 
श्र्पोद्एु **सयवाप्रदपण, करुणा सनुख हिर्यचसा, बिपयो तस्पो बली * संग,-लिंगो जाणवा भा मोइना ॥5*ै॥ 
झाझ्ो पड़े प्रस्यक्षआदियी रू्णतों जे अर्थ ने, तसु मोइ पामे नाश निम्यय; शाझ्म **समध्ययनीष बे ॥८६॥ 
डरब्यो, गुणों ने पर्यंको सौ “समर्थ! संक्षा यो कशयं, गुस-पय्योनो **भातमा छे बड्रस्य ब्विन छपेशर्माएशों 
ले पामी शिन-वरदेश *"इणतो शगद्“ेंप विमोहने, दे शीव पासे स्सल्‍्पकाले समे दुःख बिमोक्षमे सपा 
मे ज्ञानरूप निअ भासमने, परने बल्ली मिश्यय पड़े, *'व्रब्यस्‍्वणी संबझ्य झाणे मोइनो क्रम ते करे || 
देवी यहि छोच इचऋतो सिर्मोदता मिद्ध भाम्मने, जिनमागैयी डष्बो "*मइय आगणो सब परने गुण " बड़े ॥६०। 
आरामश्यमां क्ष्तामयी सबिरोप मा द्ब्यो ठयप्रे, श्रद्धा सहि, है अ्मण सा) तेमांथी ए्मोदुमव नहि ॥६१॥ 
शाम बिप॑ " क्रोशल्च छे) मे मोइटप्टि बिनए छ, बीतराग-चरितारूड़ ले ते मुम्तिमइात्मा 'बर्म! छ॥६र॥) 





१ पालतू खबलोत पारूड | ऐ प्रणवा| ३ जिशिध | ४ स्‍्थाजाजिक पधात्पीक | ५ किस। ६ मांसुप 'है। 
७ बह। दर विषजजल्य | ५ मरणातक।| १ अमस्स करता है। ११ स्वरूप लासकर | १९ करे। १३ तही। १४ उच्रका ! 
१४ प्रषरप | १६ प्राप्त करके | १७ प्राप्त करता है | (८ ऐडा ही | १६ पराष्पाविकॉर्मे। ? विविध पनेकप्काएका। 
२१ प्न्‍्पैष्ा प्रहया ( विपरीत बा ) | २९ प्रीत्याप्रीतपरिण्याभ | ३३ प्रभ्पवल करने शौस्म बसतीब | २४ स्वरूम) तत्व 
ब्रपूह | २४ स्ट करता क्षण करता | २६ क्वशओोष्प हष्णत्व है ] ९७ में | रेरे रा । २१५ अगीयता 
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* शेयतल प्रज्ञापन # 


अये द्रव्यस्वरूप, गुण-आत्मक क्या छे द्रव्य ने) बली द्रव्य-गुखथी पर्ययो, पर्योयमूढ "परसमय छे ॥६३॥ 
पयोयमां रत ज्ञीव जे ते 'पर समय निर्दिप्ट छे, आत्मस्वमाबे स्थित जे ते “स्वक समय ज्ञाठव्य ले ॥६४॥ 
छोडथा बिना ज॑ स्वभावने उत्पादन्‍ज्यय शरुव युक्त छे, वली गुण ने पर्यय सद्दित जे 'द्रव्य! भाख्यु' तेहने ॥६४॥ 
उत्पाद-ओ्रौब्य-घिलाजयी, गुणने विविध पर्याययी, अस्तित्व द्रव्यतु' सर्वदा ने, तेह अद्रव्यस्वभाव छे॥६६॥ 
विधविध लक्षणीनु “*सरव-गत 'सत्व! लक्षण एक छे, ए धर्म ने "उपदेशता जिनवरवृपभ निर्शिष्ट छे॥ध्जा 
द्रब्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्-तत्वतः श्री लिनों फहे, ए सिद्ध छे आगम 'थकी, माने न ते परसमय थे ॥६८॥ 
ड्रच्यो स्वभाव बिये अवस्थित, तेथी 'सत' सौद्रव्य छे, उत्पाद-नौव्य-विच्नाशयुत परिणाम द्रव्यस्वभाव छे ॥६६)॥ 
उत्पाद “भय विना नद्दि, सद्दार *सर्ग विना नहि, उत्पाद तेमल, भग, ध्ौव्य-पदार्थ विण वर्ते नद्दि ॥१५०॥ 
पत्पाद तेमज श्रौ्य 'ने संद्वार वर्ते **पर्यये, ले पर्ययो द्रव्ये नियमथी; सर्व तेथी द्र्य छे ॥१०१॥ 
उत्पाद-भ्रीज्य-विनाशसल्लित अर्थ सद्द समवेत्तल्ले, एक ज समयमां द्रन्‍्य निम्चय, वेथी ए **न्रिक द्रच्य ले ॥१०२॥ 
उपजे दरबनो अन्य पर्यय अन्य **को विशसे * उबली, पणण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहीं ॥१०३॥ 
**अविशिष्टसत्थ स्वयं दरव गुणथी गुणांतर परिणमे, तेथी वली द्रव्य ज कह हें सर्वगुणपर्यायने ॥१०४॥ 
जो द्रव्य होय न सतत्‌, *५ठरे ज असत्‌ बने क्यम द्रव्य ए ? वा भिन्न ठखतु' सत्वथी | तेथी स्वय ते सत्त्व छे॥१०४॥ 
लिन वीरनो उपदेश १५एम-अयक्त्व भिन्नप्रवेशता, अन्यत्व जाण अतत्परुगु , नद्दि वे-पणे ते एक कया ? ॥१०६॥ 
“सब्‌ द्रब्य' 'सत्त्‌ पर्याय), 'सत्त गुण”-सत्वनो विस्तार छे, नथी ते-१०परे अस्योन्य तेह अततयु ज्ञातव्य छे १०७ 
स्वरूपे नथी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते नदहि द्रव्य छे, आने ' “अतत्परतु जायब', न अभावने, भाख्यु जिने ॥१०८॥ 
परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्त! अविशिष्ट छे, 'द्रव्यो स्वसावेत्थित सत्‌ छे'-ए ज आ उपदेश छे।॥|१०६॥ 
पर्योच "के गुण एवु कोई न द्रज्य बिण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व छे वली भाव, तेथी द्रव्य *"पोते सत्व छे ॥११०॥ 
+आयु' दरब द्रब्याथे-पर्यीयार्थथी निजभावसां, सदुभाव-असदुभावयुत उत्पादने पामे सदा ॥११९॥ 
जीव परिणमे तेथी नरादिक ए थे, पण ते-रूपे, शु छोडतो द्रव्यत्वने ९ नद्दि छोडतो क्‍्यम** अन्य ए ॥११०॥ 
मानव नथी खुर, सुर पणनहि मतुज के नहि सिद्ध छे, ए रीत नद्वि होतो २ व्थक्रो *ध्क्यम ते अनन्यपरु' घरे | ॥ ११ श। 
द्व्यार्थिके बधु द्रव्य छे, ने ते ज पयोयार्थिके, छे अन्य, *'जेथी ते समय तदूरूप दोई अनन्य छे ॥११४॥ 
अश्ति, तथा छे नाएिति, तेम ज द्रज्य * "अणवत्तज्य छे, बली उभय *०को पर्यायथी, वा अन्यरूप * *कयाय छे॥११५॥ 


नथी'आ **ज! ३०एवो कोई ज्यां किरिया स्वभात-३ * निपत्न छे, किरिया नथी फल्द्दीन, लो निष्फल धरम उत्कष थे। १ १६। 
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१३ मिध्याहष्टि | २ स्वसमय | ३ द्रव्यस्थ | ४ सर्वगत ॥ * उपदेष्टा | ६ द्वारा, से। ७ व्यय | ८ उत्पाद | 
& झोर । १० पर्यायप्ें | ११ श्रयात्मक | १२ कोई | १३ तथा ] १४ सत्सासान्य । १५ निश्चित होवे | १६ ऐसा | १७ सहझ | 
१८ एकपनेका प्रमाव | १६ भ्रथवा | २० स्वत , स्वय | २१ ऐसा । २२ फैसे | २३ हश्ा | २४ कंसे, क्‍्यों। २५ जिलते | 
२६ अवक्तव्य । २७ किसी | २८ कहा जाता। २६ यही । ६० ऐसी । ३१ निष्पन्न | 


दे 
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प्ामाकय कर्म स्वमावज्री निद जीवद्रव्य-स्वभावने, "भमिमूस करी ठियेच्न, वेव, मनुप्य या नारक करे॥११९॥ 
पिर्यज-मुर-नर-तारकी करीब नामकर्म-निपक्न थे, निस कर्मरूप परिणमन बी से "स्वसापलस्मि न वैमने ॥११८॥ 
नहि कोई ऊपजे बिणसे अणमंगसंमपमय ग्थगे, कारण घनम थे नाश छे; वल्ली लम्मनाश विभिन्न पे ॥११४॥| 
देगी श्वमाने स्थिर एसु न काई छे संसारमां, संसार सो श्वंसरण करता द्रब्य केरी ले किया ॥(२९| 
कर्मे मक्षिन खरीव कर्म संयुत पामतो परिणामने, ऐैबी करम बघाय छे; परिणाम तेबों कमे छे॥२१॥ 
परिणाम पोते सीप छे ने छे क्रिया ए कीव सदी, फिरिया “गणी छे कमें) तैबी कमनो कर्ता नबी ॥!२४॥ 
जीव चेदनारूप परिणमे, बल्ली चेतना तरिविभागणी, ते ज्ञानषिपयक, कमविपयक्, कर्म फल्तविपयक कड़ी ॥२९॥ 
छे प्हान! सर्मविकल्‍्प, ने कीबणी "करातु “कर्म छे,-ते छे मनेक प्रकारनु | “रत! सौल्‍्य सगवा दुःख धे॥रश। 
परिणाम-मास्मकर जीब छे, परिणाम क्वाजादिक बने, सेजी करमफज, कर्म तेमज शान मात्मा जाणते।॥ शा 
५क्तों, करम; फल) करण बीब छे! "एस को सिश्चम करी, मुनि अस्य रूप नव परियामे। प्राप्ति करे झुद्धास्मती ॥(२६॥ 
फ्ले द्रढ्म थीव, सच, *चित-शपयोगमगते श्रीष थे, पुद्कक्ष प्रमुख जे फ्रे भगेन ड्रत्य, तेद् स्रक्षीय छे॥रण। 
झआाकारार्मा “जे भाग भर्म-सणर्म-काज् सददित क, लीप-पुदशोबी युक्त के, ते सर्बकाल्े जोक जे।!२८॥ 
उत्पाद, ब्यय, ने भुवणा श्रीषपृटज्ञासमक लोकने, "परिणाम द्वारा, मेद्र वा संधाठ द्वारा बाय प्ले॥!२३॥ 
से किंगबी दृण्मो *"सद्दी 'दीज” (अजीब! एम जाय हे ते घाय मूर्त-गमूर्त गुण, भवत्पणापी बिशिए जे ॥११०॥ 
गुण मूसे इन्द्रियमाञ्त ऐे पुद््मयी बहुषिष थे द्रम्यों समूर्तिक लेह तेना गुण भमूर्तिक बाकये ॥(३॥॥ 
पे बणा ऐम थ गप बली रस-स्पदा पुदकद्र्यने,-भतिसूक््मबी प्रप्यो सुधी, बली श्रष्द पुद्रल्त विषिष जे।रे॥ 
अवगाई गुण भाष्यणनो, गतिदेदुता ण्रे पम नो वली श्वानकारणसारूपी गुण जाण दुस्‍्स अधम भो ॥१३३॥ 
ले काज्त नो गुण वतना इपयोग भमास्यो जीवमां, ए रीत मूर्ति विद्वोमठा गुण यसाणवा संक्षेपमां |११४॥ 
कीबद्रस्य, पुएलकाय, धर्म अपमे गली आकाराने) छे श्वप्रेशा अनेक) नहि बर्ते प्रदेशों 'ाक्षने ॥(शशा 
झोके भल्लोके १"भाम, शोक अषम-घर्म थी व्याप्त छे छे शोप-भाभित काल ने कीय-पुक्जो दे रोप ते ॥(१९/ 
जे रीच आम भद्देश) ते रीत शेष दृस्य प्रदेक्ष छे, ्प्रपेस परमाणुषडे छद्दसव प्ररेश "तण्यो बने ॥ ११४ 
छे कक्ष ऐो परे, पक प्रपेश परमार "श्यदा। आकाशद्रब्य तणो प्रवेरा अतिकसे बर्ते *“ठरा है क्षय 
दे देशना सतिक्रमण सम हे 'समय', तत्यूोपरे, करे बे ले ते काल छे, एत्पप्रष्वंसी (समय! छे॥!के॥ 
साकार जे अगशुरुपाप्प, *मासमदेश संक्षा तैद ने; दे एक "सो परमाटु ने ्मबकाक्‍म्तरानसमर्य प्ले श्था 
बर्ते प्रदेशों दस्पने, जे, एक अबबा ने झने) पहु पा असंस्ण, अनंत छे) बली होय समयो कालने ॥शशा 
एक जे समय्ों प्वंस ने रत्पात्र नो सदूमाष ले, जो कालने, सो काल ठेइ **स्माव-समबत्थित थे !7४7॥ 
मत्येक लमधे सम्म भौस्म-बिनादा अर्थों काकने, बर्ते सरभदा, भा ज *“वस कालाएु सो सदूभाव थे ॥४२४ 





है पराशित | ३ श्वकप प्राप्ति | ३ लोझने | ४ मानौसई | ५ कि छाता | ६ ऐडा | ७ चेएस्मउपोबा 
तक | ८ थो | ६ परिससग | १ मष्ब सें।११ भराकाप्त | १२ का। १३ णद्र | १४ तब) १४ प्राकाए हरेए। 
१५ था | रैऊ एप व | १८ जाज | 
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रे 


जे अर्थने न बहु प्रदेश, व एक वा "परमायंथी, ते अर्थ जाणो शुन्‍्य केवल-अन्य जे अस्तित्ववी ॥१४४॥ 
सप्रदेश अर्थोदी समाप्त समम्र लोक सुनित्य छे। तसु जाणनारों जीव, प्राण चतुष्कथी सुक्त जे ॥१४५॥ 
इन्द्रियप्राण, तथा वली चलप्राण, आयुप्राणने, चली प्राण ख्ासोच्छूवास-ए सौ जीव 'केरा प्राण ले ॥१४७॥ 
ने चार आणे जीवतो पूवें, जीवेछें। 'जीवशे, ते जीव छे। पण आशण तो पुद्लल दरव सिष्पन्न थे ॥१४७॥ 
मोहादिकर्म ४*लिबधथी सबन्धपासी प्राणनो, जीव कर्मफल-उपभोग करता बंध पामे करेलो ॥१४८॥ 
जीव मोहद्नेष बडे करे बाधा, जीवोना प्राण से, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कमेनो ते थाय छे ॥१४६॥ 
फर्मे मलिन जीव स्यां लगी प्राणो घरे छे "फरी करी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं ॥१५०॥ 
करी इन्द्रियादिक-विज़य ध्याबे आत्मने उपयोगने, ते कर्मयी रंजित नहि, क्यू" प्राण तेने अनुसरे १ ॥१४९॥ 
अस्तित्व निश्चित अर्थतो को अन्यमर्थ उपजतो, जे अर्थ ते पयौय छे, ज्यां भेद संस्यानादिनों ॥१४२॥ 
तिर्यंच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोद्य बड़े, छे जीवना पयोय; जेदद विशिष्ट 'संस्थानादिके ॥ १४३॥ 
अस्तित्वथी निष्पन्न द्रव्यस्थभावमे श्रिविकल्पने, जे जाणतो, ते आत्मा नद्दि मोह परद्रव्ये लह्दे ॥१४४॥ 
छे आतमा उुपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान छे, उपयोग ए आत्मा तशो शुभ वा अशुभरूप होय छे ॥१५५॥ 
उपयोग जो शुभ होय, सचय थाय पुण्य तणो तहीं, ने पापसचय अशुभयी, ज्यां उभय नद्दि सचय नहदि ॥१५६॥ 
जाणे जिसोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, »अणगारने, जे सानुकम्प जीवों प्रति, उपयोग छे शुभ तेहने ॥१५७॥ 
कुवियार-सगति-अ्रवण्युत, विषये कपाये मग्न जे, जे उम्रने उन्‍्मार्गपर; उपयोग तेद्द अशुभ छे॥१श८॥ 
सध्यस्य परद्रव्ये थतों अशुभोपयोग रहितने, झुभमां अयुक्त, हैँ ध्याउँ छु' निज आलमे ज्ञानात्मने ॥१५६॥ 
हु देह नद्दि, वाणी न, मन नहि, “तेमनु कारण नद्दि, कर्तों न, कारचिता न अनुमता हुँ कत्तों नो नहि ॥१६०॥ 
मन, धाणी तेम ज देह पुदलद्रव्यरूप निर्विष्ट छें, ने तेह. पुद्नलद्रब्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे ॥१६१॥ 
हैं पीह्ललिक नथी, पुद्ललो में पिंढरूप कर्यो 'नथी, तेथी नथी हूँ देह वा ते देहनो कत्तो नथी ॥१६२॥ 
परमाणु जे अप्रदेश, तेस भ्रदेशमातन्र, अशब्द छे, ते स्तिग्ध रूच्च बनी प्रदेशद्यादिच'त्त अनुभवे ॥१६३॥ 
एकांशथी आरभी ज्यों अविभाग अश अनत छे, स्विग्घत्व वा रूच्षत्व ए परिणामथी परमाणुने ॥१६४॥ 
हो स्तिग्ष अयथा रूच्ष अरु-परिणाम सम वा विषम दो, बंधाय जो गुणद्॒य अधिक, नद्दि बध दोय जघन्यनो॥१६५॥ 
चतुरश को स्निग्धाएु सह इय-अश्मय स्निग्घारुनो, पचाशी अखु सद्द वध थाय त्रयांशमय रुच्षारयु नो ॥१६६॥ 
रकन्धो प्रदेशइयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते प्रृथ्वी-वायु-तेज-जल परिणासयी निज थाय छे ॥१६७॥ 
अवगाद गाडई भरेल छे सर्चत्र पुद्लकाययी, आलोक बादर-सूक्ष्मयी, कर्मेस्वयोग्य-अयोग्यथी ॥९६४८।॥ 
स्कधो करमने योग्य पासी जीबना परिणासते, क्मत्वने पामे, नहिः जीव परिणमावे तेमने ॥१६६॥ 
कर्मत्व परिणत पुद्धलोला स्कन्ध ते से फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, *"सक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥ 
जे देह औदारिक, ने वेक्रिय-तेजस देह छे, कार्मण-अद्वारक देह जे, ते सर्व पुद्लरूप छो ॥१७९॥ 





१ निश्वर से ।२ के। ३ जीवित रहेगा। ४ सवन्ध | ५ पुत्र. पुत्र, वारवार। ६ झाकृति, झाकार । 
७ मिम्नेत्य | ८ उतका | £ नही । १० परिवतेन । श 
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दे चेठनागुण, गंघ-रूप रस-क्षल्द 'ब्यक्ति न जीबने। वली जिंगप्रदय नंबी अने संस्पान भास्यु' न हेइने (७ 
अल्योस्य रप्रोजी बंध माय रूपाएि गुणपुत मूर्तने। पस्ध जीव मूर्दिरह्दित बांधे "केस पुद्ुल कर्म ने | ॥१०३ 
से री इशेन-क्ञान थाय रुपादिनु -गुणद्रस्पनु । ते रोत मंधन लाण मूर्ति रह्ितने पण मूर्तन ॥(*४ 
अविषविधघ बिपयो पामीने छ़ुपयोग आत्मक छीव जे । प्रद्रेप-राग-बिसोह सारे परियमे दे घरण थे ॥१०४। 
जे माषथी देखे तने शाणे विपयगठ थर्थ ने। देमावी ले रुपरक्तता वली 'कर्म बंधन ते बड़े ॥!०६| 
रागादि सइ भ्ात्मा णों, ने स्पशै सह पुद्ुतठयों । कस्योस्य जे अभगाह। तेने बंध उमग्रात्मक कपझों ०० 
सप्रदेझ छे पे *खीव, जीबप्रदेशमों भावे अने। पुद्लसमूदद रहे “यजोचित, शाय छे, बंधाय छे ॥!०प॥। 
डीव रक्त बांधे कर्म, रागरदित सीष 'सुझाय छे। था क्षीब केरा बंधमो प्ैप्ेप निम्नय सासत्रे (।। 
परिणामभी छे बंघ, राग-बिसोद टेपणी मुक्त जे। छे सोइ-टेेप अशुम, राग शश्ुम या ध्लम होम छे |१८०॥ 
पर भांददी छुमपरिणास पुश्य, अप्लुम परमां पाप छे | मिज॑द्र॒ल्णमत परिणाम समगे दुझरू क्षय नो देह ले ॥!८९॥ 
स्थाबर भने श्रस प्रप्बीमादिक क्षीवकाय *कह्देश जे। ते जीबबी छे सन्प तैस ज कीब तेगी भव से ॥!८९॥ 
परने त्वने नहि खाए्ततो प्‌ रीत पासी स्वमावने। ते “भा हुं, भा 'मुख! एम १०अप्यवसान मोह * "बड़ी करे ॥१८३॥ 
लिश भाष करतो ीव छे कर्तो * खरे मिलें मावनो ! पय्य ठे नगी कर्ता सकल पूद्रल दरबमय साबनों ॥(८शौ 
छोष सबेकाज़े पुरकों नी मध्यमां धर्ते भत्ते । पथ नव भ्रददे स तले, करे नहिं लरीच पुतुसकर्मने ॥!८१॥ 
है १०ह्वाक्ष दृत्ब ललित निसपरिय्याम लो करतों बने।तेबी भ्रद्यम अने कद्यापि मुक्यय प्ले कर्मो बड़े ॥(८६॥ 
लीब यागद्रेपशों पृछ स्यारे परिणमे शुस-सप्तममां ! क्षामाषरण इत्यादि सावे कूमे घूलि प्रपेश त्वो |८आं 
सप्रदेश डीब सभये कपामित मोइरागाहि बड़े । सम्भस्भ पामी क्मेरजनो बंघरूप कबाय हे ॥ (८! 
भा छीच केरा बँधनों संफ्रेप निम्बय *'सा्खियों। अईतररेषे योगीते; ब्यत्रद्वार भन्‍य राते कपों।स्व| 
हु भा भने भा मारु) एप समता स देइ-घने लजे। ते छोड़ी शीब *०मासश्यने रुत्सागेनो भादप करे ॥(४९॥| 
हुं पर तणों मह्ि) पर न मारो, क्षामफरेष्ष पकुं ।थे पम ध्याने, प्यानकाले की ते भ्याता बने ॥ 48 
प्‌ रीत बशैन-क्षान छे, इस्ट्रिय-भतीत सदाणे छे। मातु हुँ--मालंबन रहित, सीब प्ुंस निम्रल प्रुष थे ॥!४१॥ 
ज्स्मी, दरीर; सुरू दुःख अबषा सतु मित्र अनो भरे ! लीबने तबी कई भव, पुन दपयोग-आप्यक जीषच्चे ॥! १३॥ 
-मा खादी घुद्धाएम "बनी ध्याके परभ निज आस्मने । साकार अण-भाकार दो ते **मोइपंसि प्मकरे!! घ्शा। 
* इणी मोहमस्बि, क्षय करी रागादि समसुख्त दुःख से । झोब परिसमे भामदयमां) ते सौक्प मदयने तदे ॥(१४॥ 
डे मोइमल करी सप्त, विपय विरक्त १ *बई, सस रोकीने । स्मास्मस्रमाबे स्थित छे, ते भाप्मने **“प्णमार ते ॥(४९) 
अकशा कर्थने भ्थाये भ्रमण, जे लष्टपातिझ्से छे। प्रत्यक्ष सपेपदाे ने छ्षेयास्तप्राप निश्तक थे! ॥१४४। 
बाघा रदित सकलारममां सम्पू्े सुखद्धानाश्य जे। इग्द्रिय-भतीत "'अनिस्द्र दे ध्याने परम आामइने।॥॥(४४| 
है प्रसिभ्यक्ति हकटपणा | रे कैंप्े किसश्रकार | ३ विशिक प्रमेफप्रक्ार | ४ भाहमा | 2 बोस्प) ६ छोड़ता | 
७ कहे बने । ८ बह पै हूं। शयट्ट मेरा है। १ विष्पा स्भिम्राव | ११से द्वाद्य। १३ बासस्‍्तव मैँ। १३ सजी। 


(४ कई गया है. मिशि्ट किया है। १४ मुतति मार्ये को श्रमणाताओं। १६ होकर | १७ भोहरुपी पांठ। १८ अष्टकर | 
३६ दोइर | १ ध्यान कणते बाद्या स्थाता | २१ दिख | ए२ भविक्तिप । 
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अमणो, जिनो, तीर्थकरों आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि *घ्यों; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥ 
ए रीत तेथी आत्मने ज्ञायकस्वभावी जाणीने, *निर्ममपण रह्दी स्थित आ परिवर्ज्ध छु' हुँ ममत्वने ॥२००॥ 


३-चरणानुयोग छूचक चलिका 
ए रीत प्रणमी सिद्ध, जञिनवरवृषभ, मु्निने फरी फरी, श्रामण्य जगीकृत करों, अभिलाउ जो ढु'खमुक्तित्ती ॥२०१॥ 
घधु जनोनी विदाय लइ) ख्री-पुत्र धढीलोथी छूटी, धग-ज्लान-तप-चारिच्र-बीयौचार अगीकृत करी ॥९०२॥ 
पुज ने ग्रद्दो? कद्दी, “प्रणतथई, अनुगृद्दीत थाय "गणी वडे,-बयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाब्यने मुनि-इट जे ।२०३॥ 
परनो न हुं, पर छे न मुज, सारु नथी "कई पण जगे.-ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय “साहजिकरुपधरबने ॥२०४॥ 
जन्म 'अमाणे रूप, लुचन फेशनु, शुद्धललने, दिंसादियी शुन्यत्त, *"देह-असस्करण-ए लिग छे ॥२०५॥ 
आरभ मूल्लौशून्यता, उपयोग योग विश्वुद्धता, निरपेक्षता पस्थी-*१जिनोदित मोक्षकारण **लिग जा ॥२०६॥ 
* गद्दी परमगुरु-"*दीथेल लिंग नमस्करण करी तेमने, प्रत ने क्रिया सुन, थई उपस्थित, थाय छे मुनिराज़ ए ॥२००)॥ 
ब्रत, समिति, लु चन, आवश्यक, *"अणचेल इबद्रियरोधर्न, लद्दि स्तान *'दातण, एक सोजन, भूशायनस्थिति भोजन ।२०८। 
“आ मूलगुण श्रमणों तणा जिनदेवयी प्रशतछे, तेमां प्रमत्त यतां श्रमण छेदोपस्थापक थाय छे ॥२०६॥ 
जे लिंगम्रदणे साधुपद देनार ते गुरु जाणवा, छेंद््ये स्थापन करे ते शेष मुनि ""निर्योपका ॥२१०॥ 
जो छेद थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टावि।, भालोचना पूर्वक त्रिया कर्तव्य छे, ते साघुने ॥२११॥ 
छेद्दोपप्ुक्त मुनि, भमण व्यवहार बिज्ञ १“कने जई, निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि २१२॥ 
प्रतिक्रध परित्यागी सदा अधिचास अगर "*विवास सा, मुनिराज्ञ विहरो सर्वदा थईछेद्हीन श्रासस्यमां ।,२१३॥ 
जे भ्रमण ज्ञान-हगादिके *प्रतिबद्ध विघरे-सर्बदा, ने प्रयत मूलगुणो बि), श्रामस्य छे परिपूर्ण त्यां ॥९१४॥ 
मुनि *"छपण माद्दी, निवासस्थान, विद्वार वा भोजनमद्दी, उपधि-श्रमण-विकथा नहीं * *प्रतिबधने इच्छे नहीं ।२१४॥ 
आसन-शयन-गम्तनादिके चयों प्रय॒त्त विद्वीन जे, ते जाणवी-दविंसा सदा **संतानबादिनी श्रमण ने ॥२१६॥ 
जीवो-मरो जीव, यत्नद्दीन आचार त्यां हिंसा *“तक्ी, समिति-प्रथत्नसहितने नहिं बध ह्विंसा सात्रथी ॥२१७ज॥ 
मुनि यत्त द्वीत आचारवत छुकायनो हिंसक कह्मो, जल कमलबतू निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२९८॥ 
देहिक क्रिया *"थकी जीव मरता बध थाय-न घाय छे, परिस्रद् थकी घरुव बध, वेथी समस्त छोड्यो थोगी ए॥२१६॥ 
*६४निरपेक्ष॒त्याग न द्योय तो नद्दि भावगुद्धि भिक्ठु ने, ने भावमां अविश्ञु्ध ने क्षय कर्म नो कई रीत बने ? ॥२२०। 
जआारंभ, अणसंयम भते मूछो न त्यां-ए १*क्यम बते ९ पर द्रव्य रत जे द्वोय ते कई रीत साथे आत्मने ? ॥२२श॥ 





३ प्राप्वि की । २ निर्ममत्व । ३ ग्ुदजनों, पुज्यजनों | ४ विनययुक्त प्रशाम करके | ५ धाषाय॑ | ६ ग्रणसमृदध । 
७ कुछ | ५ यथाजातरूप धारी, जन्मसमयके सरीक्षा रूपघारी भर्थात्‌ निप्रस्प । € निग्र्थ, दिगम्बर | १० श्य गार नहीं 
करना; वेशभूषा युक्त त करना। ११ जिनेन्द्र चिरूपित | १२ चिक्तू, कारण । १३ ग्रहण कर | १४ दिये गये । श्र 
दिगम्व॒रत्व |] १६ दतोन | १७ नियामक, उपदेदा क्षादिसे मा्मेमें दृढ़ करनेवाले । १८ मिकट | १६ एफलविद्वा री, ग्रुरसे 


श्रलग रहकर। २० वुक्त। २१ उपवास । २३२ सन ज़गानेकी । २३ सककेदा, सतत। २४ निश्चित | २४ जे, द्वारा | १६ 
प्रयेगन रहित । २७ किस प्रकार । 


हेए६ +- प्रवधलसार पद्य +- 


प्रहणे घिसर्गे सेवर्ठां भह्दि छेब जे थी बाय छे। ते उपभि सह बर्तों मसले मुनि का प्ेत्र "बिजाणीने !!२१२॥ 
उपधि भर्निदिवने, भसंगरव छत यकी "अणप्रा्प्पने, सू्क्दिजननरद्वितने ज प्रद्दो श्रमस, बोढो मजे ॥२र३॥ 
क्पम भस्प परिमद दोय ढयां कही वेहने परिमद अद्दो | भोशेरुद्दु ने देहेय “निप्प्तिकर्म उपहेशे जिनो  ॥शशश॥ 
जम्म्या प्रमा्ते रूप सास्रपु उपकरण जिन मांगर्मा। गुस्वभन ने सृत्राष्ययत, बली बिनम पण रुपकरणमां ॥श२४॥ 
आालोकर्मा निग्पेष्त ने परलोक-भग्यपतिदद् छे, साधु रूपाय रहित वेयी मुक्त भा! *र विद्वारी के ॥२२६॥ 
आस्सा "भनेवक ऐे थे सप, तस्सिद्धिमां रद्मयत रहो, प्चण-पपणा भिक्षा बल्ती पेबी भनाइारी मुनि ॥ररुआ 
केइलफरीर घुरि रपाद 'सा5 नो झाएी चज-प्रधिकरनते छे, निज क्क्तिना गोपत विना तप साथ धन भोठेछ्न के 0२९८४ 
आहार से एक ज, रूणोदर ने ग्रभा-इपलब्ध छे; मिक्ठा बडे, दिवसे, रसेच्खाइीन *बण-मघुमांस छे ॥११६॥ 
वृद्धल्व, बाज़पणा बिपे, “म्लानत्व, आ्रांलदृशा विपे, अयों घरो निम्रयोग्य, से रीत मूलपेर न बाब बे ॥२३०॥। 
शो देदा-काल ता "दमा सम-ढुपणि ने मुनि बायीने, बर्से महारबिशरमां, सो भश्प तेपी श्रमण ते ॥२३१॥ 
भामर्य कया ऐेकाप्रथ ने ऐकाफ्थ वस्तुनिश्चये, मिथ्रय बने आगम बड़े, आगम " अरधर्तन मुख्य छे ॥२३९॥ 
श्रागमरदित जे भ्रमण से बाये न परने आत्मने। सिक्ठ पदाथे-भजासझ तै घ्य कमेनो कई रीति करे | ॥२१३३॥ 
मुनिराथ सागमचझ ने सौ "मृत इश्टिय चहद्मु छे, के देव लवधिचक्कने सबंध 'भष्ठ सिर मे ॥र१४॥ 
सौ "सित्र गुणपर्मोपयुक्त पषार्थ भागमसिद्ध के, ते सर्बने सासे भमण ए देखीने भागम बड़े ॥शशश॥ 
हृष्ठि न भागमपूर्बिका ते जीबने संग महीं, -ए सूत्र "*'केरु छले बचन) मुनि केस दोय असंयमी [ ॥२११॥ 
सिद्धि नहीं भागमबकी, भद्धा नजरों भर्षों तयी, निर्बाण पह्ीं भबोद्यी भसाबी, जो संयम मी !रश्श। 
अक्षामी ले कर्मों जपापे कक्ष कोटि मो बढ़े, ते करमे क्षानी त्रिगुप्त बस रुच्णवासमात्रवी क्षय करे ||९हे८ो 
झगुभात्र पण मूर्छो उससे सदूसात्र को देहादि के, तो सर्ब *४आगभसबर भल्ने पण नव शह्दे सिखने ॥|९३॥॥| 
ले प॑चसमित, बिगुप्त, इस्ट्रेनियोपी विजयी कपायनों, परिपूर्णों इर्शस जानी, ते श्रमणने संक्त कहो ॥२४९। 
पिंदा म्र्न॑सा दुकू मुझ) भरि-बंघुमां स्पा साम्य छे, बल्छी लोह-कमके, श्लोवित-मरणे साम्मन्ले ते भमय के ।२४!॥ 
हग, ज्ञानने चरित्र, त्रयमां युगपरे आारूल जे, देने कश्नो पकाफ़्पगत) भामण्स शवों परिपूर्ण ॥रश॥ 
परइृस्पने ध्माभय भ्रमण अक्षामी *पामे मोइने। वा रागने वा हेपने, तो विविध बांधे कर्म ने ॥१४)॥ 
नदि मोहन मे लि राग देव करे शब्ि अर्थों बिपे, तो नियमबी मुनिराद्ध प िभषिम कर्मो क्षय करे ॥रैट॥ 
घुछोपपोगी श्रमण थे; छमयुक्त पण क्षाक्ो दद्मा, शुद्धोपनोगी शे मिराजब रोप सावन जास्वा।रगे॥ 
वाह्सक््म प्रवचमरत विपे ने भक्ति भद्देतादिके-- ए दोब जो भामण्पमां तो चरण ते झमयुक्त थे ॥९४१३। 
अमयो प्रति बदन) नमन, सनुगमन भम्युस्याम ने; पक्षी श्रम निषारण छे न मिंदित रागयुत चर्णा बिपे ।श४४। 
रपदेश इर्शन शाननो, पोषण-मदण शिष्यों *'हरगयु , रुपदेश डिनपूडा लणो-बर्तन तु शआाण सरागनु ॥र४प्मा 





१ बातकर | २ झव्वार्षतीय । हे निर्पेछटा भिमोइमभाव | ४ धघाहार। ४ धाहारेश्काहे रहित । ६ दिता सीट 
७ रृह्िप । र रौधौपतना ब्याबजियरुत्त्ता | हे शहतझ्क्ति | ६१ विचार, सगत। ११ आएी | १३ झनैक अकारके | रै१ का 
जक्त कहा पा | १४ शमस्त घास्बोंका शांधा। १९ हाप्त होता है। १६ का । 


+-- प्रवचनसार पद्म -- हर 


चरण जीवकायपिराधना उपकार जे नित्ये करे, चठविध साधुखंघने; ते श्रमण रागप्रधान छे ॥२४४६॥ 
स्तैयाबते उद्यत अमण पटकाय ने पीड़ा करे, तो श्रसमण नदि पण थे गद्दी, ते श्रावकोतों धर्म छे॥र२५ण॥ 
थे अल्प हेप छतां य दर्शनज्ञातपरिणत जैनने, निरपेज्षता पूर्वक्त करो डपकार अनुकपा जबडे ॥२५९॥। 
आक़ान्त देखी श्रमण ने श्रम, रोग वा भूख; प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए्‌ मुनिराजनी ॥२५२॥ 
सेवामिमित्ते रोगी-बालक-इद्ध-गुरु श्रमणों तणी, लौकिकजनो सद्द बात झुभ-उपयोगयुत निंदित नथी ॥२५३॥ 
आ शुभ चयो श्रमणने; बली मुख्य दोय ग्रहस्थ ने; "वेना वडे 'ज गृहस्थ पामे मोक्षसुख उत्छष्टने ॥२५४॥ 
फल्ल ह्ोय छे विपरीत वस्तुविशेषथी झुभ रागने, *निष्पत्ति विपरीत दोय भूमि विशेषथी ज्यम बीज ने ॥२५५॥ 
छद्वस्थ-मसिद्दित ध्यान दाने ब्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोक्ष लदे नि, घस भाव शातात्मक लहे ॥२५६॥ 
परसाथे थी अनभिज्ञ, विषय्रकषषायअधिक जलो परे, उपकार सेवा-दान सब छुद्देबमनुजपणें फले ॥२४७ण॥। 
“विषयों कपायो पाप छे! जो एम निरुपण शास््रमां; तो केमर तत्मतिबद्ध पुरुषो होय रे “निस्तारका ( ॥२५८॥ 
ते पुरुष जाण सुमार्गशाली, पाप-डपरम जेहने, सुमभाव ज्यां सौ घार्मिके, गुणसमूहसेवन जेह ने ॥२५६॥ 
अशुभोषयोग रहित श्रमणो-शुदू वा शुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तदुभक्त पामे पुण्यने ॥२६०॥ 
प्रकृत वस्तु देखी अश्युत्यान आदि क्रिया थकी, वर्तो श्रमण पछी व्तेनीय गुणात॒ुसार विशेष थी ॥१६१॥ 
गुणथी अधिक श्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्यान ने, अजलिकरण, पोषण, अहरण सेवन अद्दी उपदिष्ट छे ॥२६२॥ 
मुनि सूत्र-अर्थ प्रवीण संयमक्ञानतपसमद्धने, भप्रणिषात अश्युत्यान, सेवा साधुए कर्तव्य छे ॥२६३॥ 
शास््रों कश्च, तपसून्नसंयमयुक्त पण साधु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान स्व पदार्थ जो श्रद्धे नदि ॥२६४॥ 
मुनि शासमे स्थित देखोने जे देषथी निंदा करे, अनुभत नद्िि किरिया विष, ते नाश चरण तशणो करे ॥२६५॥ 
जे द्वीन गुण होवा छा हु पण श्रमण छु ? मद करे; इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनत ससारी बने ॥२६४॥ 
मुनि अधिकगुण द्वीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां; तो अष्ट थाय चरिश्रयी उपयुक्त मिथ्यामरावभा ॥२६७॥ 
सुन्नार्थनिश्चयवत्त, शमितकपाय, अधिक तपी भले, पण ते लथी सयत; यदि छोड़े ल लोकिक-सगने ॥२६८॥ 
निर्मेथरूप दीक्षा बड़े सयमतपे सयुक्त जे, लौकिक कह्मो ते नेय, जो छोडे न *'ऐटिक कर्मने ॥२६६॥ 
तेथी शमणने ध्वोय जो दुख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य वसदु समान अगर विशेष गुणीना सगमां ॥२७०॥ 
समयस्य हो पण सेवी श्रम अयथाम्हे जे अर्थते, अत्यन्तफलसप्द्ध भावी फालमां जीव ते भमे ॥२७०१ ॥ 
अयधाचरणह्दीन, सूत्र-अर्थसुनिश्वयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु **अफल आ ससारमां चिर नद्दि रद्दे ॥|२७२॥ 
जांणी यथाये पदारने, त्जी संग अलवोहायने, आसक्त नद्दि विषयो विय्े जे; 'शुर्ू/ भाख्या वैमने ॥२०३॥ 
!। झुद्धने ामण्य भार्यु, ज्ञानदशनअुद्धते, ले झुद्धने निोण, झुछ ज सिद्ध, प्रणमुं तेहने ॥र२०छ॥ 
साकार अण-आकार चर्यायुक्त झा उपदेशने, जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननों लद्दे ॥२७५॥ 

# समाप्त # 








१ विना, रहित । २ सेवा, सुश्षुषा । ३ तो भी । ४ हारा | ५ उसके | ६ ही । ७ फछ । ८ शर करते । & प्रणाम | 
१० सातारिक | ११ तिद्तार, फलरद्दधित । 


साधक जीवकी दृष्टि 


है. 


भ्रध्यात्ममें सदा निदप्ययनय ही प्रधान है, उसीके प्राश्नयसे धम होता है । शास्त्रोमिं 
णहाँ विक्रारी पर्यायोंका ध्यवह्वारनयसे कथन किया जावे पहाँ भी निद्नयनय को ही मुख्य 
भौर व्यवह्वाररसमकों गोण करनेका भाषय है ऐसा सममना चाहिये | क्योंकि धुरुपायय के 
द्वारा भपने में शुद्ध पर्यायकों प्रयट झरने भ्र्यात्‌ विकारी पर्यायकों ठापनें के लिये सदा 
निदचयनय ही भावरणीय है | उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु षममो भ्रगट 
करनेके प्षिगे दृष्टिमें दोनों नग कदापि प्रादरभीय नहीं हैं | ष्यवहारनयके झाशयसे कमी 
प्रांशिक घम भी नहीं होता प्रत्युत उसके भाश्यसे राग्रप्नेषके विकल्प ही उठा करे हैं। 


छह्ों प्रष्य, उनके गुण झभौर उनकी पर्यायोके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कमी 
निदचय तयकी भुर्यता प्रीर व्यवहार नयकी ग्रोणता रसकर कथम किया थासा है, भौर 
कभी व्यवद्दार नयको मुस्य करके भौर निद्मनयको गोण रसकर कभन किया जाता है। 
स्वय विचार करे उसमें भी कमी निएवय नयकी प्रौर कमी ध्यवहार नमकी मुख्यता की 
छाती दै। प्रध्यात्म छास्त्रमें मी जीवकी विकारी पर्माय णीव स्वय करता है तो होती है, 
झौर वह जीवका भ्रनन्‍्य परिणाम है---श्सप्रकार व्यवहार नयसे कहां या समझाया बाय 
किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिमें लो निप्चयनय एक ही मुझ्य भ्रौर क्‍श्रादरणीय है-ऐसा 
ज्ञानियोका कथन है | शुद्धता प्रगट करनेके लिये कभी निए्चयनय प्रादरणीय होता है भौर 
कभी स्यवद्ाररय --ऐसा मानना भूल है । तीनों रालमें एकमात्र निदबमनमके स्‍्लाभमंसे 
ही घम प्रगट होता है ---ऐसा समम्तता बाहिये। 


| साधक जीब प्रारभसे भव तक निदच्षय की ही मुख्यता रखकर ब्यवहारको गौग 
ही करता जाता है छिससे साधक वषार्मे निद्चयकी मुस्मताके बससे साधकके झुद्धताकी 
सूद्धि ही होती जाती है भौर प्रशुवता टलती ही जाती है। इसप्रकार निदबमकी भुस्यताके 
मलसे पूर्ण केबसज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता भौर मय मी नहीं होते । 
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